हलवासिया स्मृत्ति-ग्रन्थ 


प्रवाशक 
राय बहादुर विश्वेश्व७७ मोतीलाल हलवासिया द्ुस्ट 
१५, इण्डिया एक्सचज प्लेस, कुलकत्ता-१ 


हलवासिया स्मृत्ति-ग्रन्थ 


पश्रदाशक 


८४ 


राय बहादुर विश्वेश्वर्ठाल मोतीलाल हलवासिया द्ुस्ट 
१५, इण्डिया एक्सचेज प्लेस, कछकत्ता-१ 


हिन्दुस्तानी एकेडेमी पुस्तकालय 


इलाहाबाद 
वग सख्या 
पुस्तक सख्या 
क्रम संख्या “ठ. ० 


हा कि 


का 


हिस् 
दुस्‍्तानी एकेडेमी पुस्तकालय 
इलाहाबाद 


बवग सख्या 


पुस्तक सख्या 
क़ 
मस सख्या कम 
कर ३ सी धर 





हलवासिया स्मृत्ति-ग्रर 2) 


रायबहादुर विश्वेश्वरलाल हलवासिया की 
जन्म शताब्दी 
( १८५० १९७० ईं० ) 
के अवसर पर प्रकाशित 





सम्पांदक 
रामासह तोमर 
अध्यक्ष, हिंदी भपन 
विश्वभारती, शान्तिनिकेतन । 





प्रकाशक 
राय बहादुर विश्वेश्वरलाल मोतीलाल हलवासिया दुस्ठ 
१५, इण्डिया एक्सचैज प्लेस, कलकत्ता-१ 


प्रकाशक 

राय बहादुर विश्वेश्वरलाल 
मोतीलाल हलवासिया ट्रस्ट 
१५, इडिया एक्सचज प्लेस 
कलकत्ता-९ 


१९७१ 

मुद्रक 

वाबूलाल जन फागुल्ल 
महावीर प्रेस 


भेलपुर, वाराणसी- १ 


प्रकाशक 

राय बहादुर विश्वेश्वरलाल 
मोतीलाल हलवासिया ट्रस्ट 
१५, इडिया एक्सचेंज प्लेस 
कलकत्ता-१ 


१९७१ 

सुद्रक 

वाबूलाल जैन फागुल्ल 
महावीर प्रेस 


भेलपुर, वाराणसी- १ 


हा 





रायबहादुर स्व० सेठ विश्वेश्वरछाल हलवासिया 
१८७०-१६२५ ई० 


परिचय 


आधुनिक हरियाणा प्रात के हिसार जिले में एक छोटा शहर भिवाणी है। भिवाणी 
के निकट स्थित हाल॒वास ग्राम में स्मृतिशेष विश्वेश्वरछाल हलवासिया का जम सन १८७० ई० 
में हुआ था । विश्वेश्वरलाल जी के पितामह यभुनादास जी के पाच पतन्न थे जिनमें सबमे बडे 
सेठ जानकीदास ये । अपने समय के अपने प्रदेश के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में उनकी गणना थी । 
यमुनादास जी श्री वष्णव सप्रदाय में निष्ठा रखते थे। वृदावन में श्रीरग मदिर के निर्माता 
श्रीरगदशिक स्वामी से उनका परिचय था। भिवाणी के श्रीरग मदिर से उनका घनिष्ठ सम्पक 
था । वहा के प्रत्येक उत्सव मे वे उत्साहपृवक सम्मिलित होते थे। भिवाणी के तत्कालीन 
सस्कृत विद्वान वासुदेवाचाय से उनकी मैत्री थी । भिवाणी पहुँचनेवाले अतिथि अभ्यागतो का 
आप आतिथ्य सत्कार करते थे। सेठ जानकी दास जी को भी दया, उदारता, भगवद्भ[वित आदि 
अनेक गुण पतक सपत्ति के रूप में अपने पिता यमुनादास जी से प्राप्त हुए थे । 


जानकोीदास जी हदराबाद ( दक्षिण ) में हीरादि बहुमूल्य पदार्थों का व्यवसाय करते 
थे। वही चालीस वष को अवस्था में अचानक आपका स्वगवास हो गया । उस समय 
विश्वेश्वरलालजी की अवस्था चौदह वष थी तथा उनके छोटे भाई मोतीलाल जी की अवस्था 
केवल छ महीने की थी। अपनी विधवा माता तथा छोटे भाई का उत्तरदायित्व विश्वेश्वरछाल 
जी. पर आ पडा | इसके अतिरिक्त उनके पिता पर दस हजार रुपया ऋण भी था जो उन्हें 
चुकाना था। भिवाणी में आय के ऐसे साधन नही थे जिससे वे इस उत्तरदायित्व का निर्वाह 
कर पाते । अपनी माता जी से परामश करके सन १८८६ ई० में वे कलकत्ता पहुँचे । कलकत्ता 
में भिवाणी के अय व्यवसायी भी थे, उ ही के सहयोग से विश्वेश्वरलाल जी ने जूट का कार- 
बार आरभ किया । अपूर्व निष्ठा, असाधारण व्यापार-कुशछता ओर प्रशसनीय अध्य 
वसाय के परिणामस्वरूप आपको व्यापार में अदभुत सफलता मिली । कलकत्ता के मारवाडी 
समाज मे आप प्रतिष्ठित हो गये । वश-परपरा से प्राप्त वेष्णव भक्ति के सस्कार, मानवमात्र 
के प्रति सहज सहानुभूति, दानशीलता, समाज कल्याण के कार्यो मे रुचि, समसामयिक सामाजिक, 
राजनीतिक सदर्भो के प्रति जागरूकता इत्यादि गुणो के कारण उनकी सब ओर प्रशसा हुई। 
तत्कालीन सरकार ने भी उन्हें रायबहादुर आदि अनेक सम्मानों से विभूषित किया । 


धार्मिक, सामाजिक और साहित्यिक कार्यो में वे विशेष रुचि लेते थे। कलकत्ता 
समाचार' आपके द्वारा ही प्रारभ किया गया था । सखाराम' गणेश देउस्कर द्वारा लिखित दिश 
की बात पुस्तक का हि दी अनुवाद आपको समर्पित किया गया था । देवनारायण द्विवेदी ने इस 
कृति का अनुवाद किया-था। पीछे सरकार ने इस पुस्तक पर प्रतिबन्ध छगा दिया था। 


कलकत्ता मे सन १९१६ ई० में उ होने अखिल भारतीय “श्री वेष्णव सम्मेलन” का 
आयोजन कराया था, तीन दिन व्यापी सम्मेंलडन में उस समय के श्री वैष्णव सप्रदाय के प्रसिद्ध 
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आचार्यों तथा विद्वानों ने भाग लिया था। सम्मेलन की कायवाही का पूरा विवरण 'कलकत्ता 
समाचार! मे प्रकाशित हुआ था । सम्मेलन में चतुर्वेदी द्रारका प्रसाद रामा भी सम्मिलित हुए 
थे। चतुर्वेदी ने 'भाष्यकार श्री रामानुजाचाय' नामक सुन्दर ग्रथ लिखा था, जिसके भ्रकाशन 
का उत्तरदायित्व रायबहादुर विश्वेश्वरछाल जी ने लिया था | उस कृति की भूमिका म चतुत्रदी 
जी ने हलवासिया जी के विषय में विस्तार से लिखा हं। उन्हाने अपनी कृति के सबब में 
लिखा ह, “यदि हम इसे छपवा कर बिकवाने के पक्षपाती होते तो ऐसे अनेक पुस्तक प्रकाशक 
है, हाथोहाथ इसका सर्वाधिकार क्रय करके मनमाने मूल्य पर इसे बेचते । पर यह हमको 
अभीष्ट न था। बहुत दिनो तक हम एक ऐसे उदारचेता श्री वष्णव सज्जन की खोज मे रहे, 
जो इस पुस्तक को अपने घन से प्रकाशित कर बिना मूल्य वितरण करे। अत में दयामय 
भगवान के अनुग्रह से भाष्यकार स्वामी ने भिवानो के रहने वाले तथा कलकत्ता प्रवासी रायबहादुर 
बाबू विश्वेश्वरछाल जी हलवासिया को इस शुभ काय को करने की प्रेरणा की । उक्त रायबहा- 
दुर साहब ने इस पुस्तक के प्रकाशन का सारा व्यय भार अपने ऊपर लिया है और बिता मूल्य 
वितरण करने का सकलल्‍प किया है । इसी परिचय में आगे कहा गया हू, “आप कलकत्ते की 
प्राय सभी मारवाडी सस्थाओ के पोषक ह । आप ही के हाथ से 'कलकत्ता समाचार का 
प्रथम अक निकाला गया था और कलकत्ते के हिन्दू क्लब को भी आपने ही खोला था। कलकत्ते के 
मारवाडी समाज की प्रधान सभा मारवाडी एशोसिएशन के आप ही प्रेसिडेंट है। आप हावडे के 
आनरेरी मजिस्ट्रेट भी है। आप हाल ही में कलकत्ते में श्री भागीरथी जी के तटपर अच्छी 
लागत से एकसु दर श्राद्धघाट बनवा रहे ह्‌। इसके बन जाने पर सवसावारण को बहुत सुभीता 
हो जाय गा। 


“कहना न होगा कि रायबहादुर साहब भी श्रो वेष्णव सम्प्रदाय में पूरी निष्ठा रखते 
है । आप बडे ही शात प्रकृत सम्प त सिल्नसार और मधुभाषी है। आपका चरित्र बल 
उच्च और विचार गम्भीर है । व्यवसाय सम्बन्धी जटिल विषयो पर आपकी सम्मति बडे महत्त्व 
की समझी जाती ह । ( चतुर्वेदी जी ने यह भूमिका सवत १९७२ में दारागज, प्रयाग 
में लिखी थी | ) 


विश्वेश्वरलाल जी का अपने छोटे भाई मोतीलाल पर बडा स्नेह था। उनका पालन 
पोषण उहोने ही किया था। मोतीकालू का ज म सन १८८६ ई० में हुआ था। सन १९२५ ई० 
में अस्वस्थ बडे भाई को देखने के लिए मोतीलाल जी भिवानी से कलकत्ता आए और स्वय 
बीमार पड गए । चिकित्सा की गई परतु कोई लाभ नही हुआ, कलकत्ता मे ही उनका स्वग॒वास 
हो गया । भ्रातवियोग के आघात को वे सहन न कर सके। दोनो भाइयों में से किसी को सतान 
प्राप्त नही हुई। विश्वेश्वरलालजी ने अपने हो परिवार के एक बालक श्रो श्यामसु दर को गोद 
लिया और मोतीछाल जी के यहा श्री पुरुषोत्तमदास जी को गोद लिया गया । 


विव्वेश्वरलाछ जी ने स्वस्थ होते ही प्रायः अपनी सपूण सपत्ति की बसीयत तैयार 
कराई । यह वसीयतनामा कलकत्ता मे उ होने लिखा था, भिवानी में उनकी मृत्यु हुई । वही 
वह खोला गया । वसीयतनामे के कुछ अश उदधुत करने योग्य हैं, इन अशो से उनके उज्ज्वल 
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जीवन चरित्र का परिचय मिलता हु, वे अपनी सारी सपत्ति का जनकलयाण के लिए -यास 
( टृस्ट ) बना गए । 


“मै विश्वेश्वरलाल हलुवासिया बेठा' लाला जानकीदास हलुवासिया का पोता लाला 
जमुनादास जी हल्वासिया का, अग्रवाल, उमर ५५ ( पचपन ) साल अनुमान, रहनेवाला 
भिवाती जिला हिसार का हूँ । हाल मुकाम रहना नम्बर ४७ मुक्ताराम वाबू स्ट्रीट कलकत्ता है । 


' मेरे पिता छाला जानकीदास जी का बकुण्ठवास वेशाख वदी ३, सवत १९४४ में 
हो गया था उस वक्त मेरे छोटे भाई मोतीलाल हलुवासिया की उम्र लगभग ६ महीने 
की थी । 


“मेरे पिता प्रपिता व वद्ध प्रपिता की सम्पत्ति में सिफ १ दुकान बाजार में एक ह॒वेली 
और एक नोहरा था जिसमें मेरा दसवा हिस्सा यानि सब सम्पत्ति मे आधा हिस्सा पृज्यवर 
लाला सिवदयाल जी हलुवासिया का और आवे मे पिता जी एवं चार भाई थे इसलिए सब 
सम्पत्ति का दसवा हिस्सा ( १।१० ) मेरा था, जिसकी कीमत अनुमान १५००) पद्रह सौ रुपये 
की होगी । नगद वगरह कुछ भी न था, बल्कि १००००) दस हजार रुपया अ दाज देने थे 
इसलिए कोई सम्पत्ति मेरे पिता प्रपिता और वद्ध प्रपिता की न समयनी चाहिए। 


ला 


“मेरे पिता जी के स्वर्गवास होने पर मे कलकत्ते आया और बोरो की दलाली करनी 
शुरू की इससे जो रुपये मेरे पिता जी के कज थे मैने दे दिये और धीरे-धीरे यह सब सम्पत्ति 
अपने परिश्रम से पैदा की इसलिए मै तथा मेरा छोटा भाइ मातीलाल इस सम्पत्ति के मालिक 
है यानी आधा मेरा और आधा मेरे छोटे भाई मोतीलारू का । 


“परतु दुर्भाग्यवश मेरे छोटे भाई मोतीलाल का बैकुण्ठदास चेत वदी ३, स० १९८१ 
में हो गया और उसी वक्त से यानी ४५ महीने से मेरी तवियत अच्छी नही रहती है 
इसलिए मेरे मरने के बाद कोई झगडा पैदा न हो इस वास्ते यह वसीयतनामा करता हूँ । 


“ऊपर लिखे सिवाय बाकी सब स्टेट ( मालियत ) नगद व मकानात बगरह मैं धर्माथ 
करता हूँ उससे रोगियों के दवा अनाथालय स्कूल मदिर का खच इत्यादि इत्यादि शुभकम में 
लगाये जावे । यह सब काम जायदाद की आमदनी व व्याज इत्यादि से की जावे और असल 
जायदाद वेची न जाबे और असल रुपया भी न खच किया जावे सिफ आमदनी व्याज भाडे इत्यादि 
की हो उसी से खच किया जावे और मे यह भी चाहता हुँ कि जहा तक हो यह रुपया ज्यादा भिवानी 
में और विद्या सम्ब थी कार्यो मे खच किया जावे ओर इन सब वर्माथ कामो पर विश्वेश्वरलाल 
मोतीलाल हलुवासिया का नाम हो ।” 


रायबहादुर विश्वेश्वरछाल मोतीलाल हलवासिया टस्ट ने पिछले पेतालीस वर्षो में 

भारत के प्राय हर प्रात में अनेक सस्थाओ की सहायता की है। सत्तर लाख रुपये से अधिक 
घन ट्रस्ट अभी तक दान कर चुका है । विश्वभारती से ट्रस्ट का सपक अनेक वर्षो से रहा है। 
हलवासिया ट्रस्ट के, वरिष्ठ टस्टी श्री भागीरथ कानोडिया तथा स्व० मोतोलाल जी हलवासिया 
के सुपुत्र श्री पुरुषोत्तरददास जी हलवासिया का विश्वभारती से पुराना एवं घनिष्ठ सबन्‍्ध 

हु। विश्वभारती के के द्वीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित होने के पूव श्री कानोड़िया जी वर्षों 


न हैं »- 


आचार्यों तथा विद्वानों ने भाग लिया था। सम्मेलन की कायवाही का पूरा विवरण कलकत्ता 
समाचार' मे प्रकाशित हुआ था। सम्मेलन मे चतुर्वेदी द्वारका प्रसाद शर्मा भी सम्मिलित हुए 
थे । चतुर्वेदी ने 'भाष्यकार श्री रामानुजाचाय' नामक सुन्दर ग्रथ लिखा था, जिसके प्रकाशन 
का उत्तरदायित्व रायबहादुर विश्वेश्वरलाल जी ने लिया था। उस कति की भूमिका म॑ चतुर्य॑दी 
जी ने हलवासिया जी के विषय में विस्तार से लिखा है। उहोने अपनी कृति के सबब में 
लिखा है, यदि हम इसे छपवा कर बिकवाने के पक्षपाती होते, वो ऐसे अनेक पुस्तक प्रकाशक 
है, हाथोहाथ इसका सर्वाधिकार क्रय करके मनमाने मूल्य पर इसे बेचते । पर यह हमको 
अभीष्ट न था। बहुत दिनो तक हम एक ऐसे उदारचेता श्री वष्णव सज्जन की खोज मे रहे, 
जो इस पुस्तक को अपने धन से प्रकाशित कर बिना मूल्य वितरण करें। अत में दयामय 
भगवान के अनुग्रह से भाष्यकार स्वामी ने भिवानी के रहने वाले तथा कलकत्ता प्रवासी रायबहादुर 
बाबू विश्वेश्वरछाल जी हलवासिया को इस शुभ काय को करने की प्रेरणा की । उक्त रायबहा 
दुर साहब ने इस पुस्तक के प्रकाशन का सारा व्यय भार अपने ऊपर लिया ह ओर बिना मूल्य 
वितरण करने का सकलप किया ह ।” इसी परिचय में आगे कहा गया है, “आप कलकत्ते की 
प्राय सभी मारवाडी सस्थाओ के पोषक ह । आप ही के हाथ से “कलकत्ता समाचार' का 
प्रथम अक निकाला गया था और कलकत्ते के हिन्दू क्लब को भी आपने ही खोला था | कलकत्ते के 
मारवाडी समाज को प्रधान सभा मारवाडी एशोसिएशन के आप ही प्रेसिडेट है। आप हावडे के 
आनरेरी मजिस्ट्रेट भो है । आप हाल ही में कलकत्ते में श्री भागीरथी जी के तटपर अच्छी 


लागत से एक सु दर श्राद्धघाट बनवा रहे हू । इसके बन जाने पर सवसाधारण को बहुत सुभीता 
हो जाय गा। 


“कहना न होगा कि रायबहादुर साहब भी श्री वेष्णव सम्प्रदाय में पूरी निष्ठा रखते 
ह्‌। आप बडे ही शात प्रकृत सम्प त सिलनसार और मथुभाषी हैँ । आपका चरित्र बल 
उच्च और विचार गम्भीर है । व्यवसाय सम्बन्धी जठिल विषयो पर आपकी सम्मति बडे महत्व 
की समझी जाती ह। ( चतुर्वेदी जी ने यह भूमिका सवत १९७२ मे दारागज, प्रयाग 
में लिखी थी ३ ) 


विश्वेश्वरलाल जी का अपने छोटे भाई मोतीहाल पर बडा स्नेह था। उनका पालन 
पोषण उहोने हो किया था। मोतीलाल का ज म सन १८८६ ई० में हुआ था। सन १९२५ ई० 
में अस्वस्थ बडे भाई को देखने के लिए मोतीलाल जी भिवानी से कलकत्ता आए और स्वय 
बीमार पड गए । चिकित्सा की गई परतु कोई लाभ नही हुआ, कलकत्ता मे ही उनका स्वर्गवास 
हो गया । भ्रातवियोग के आघात को वे सहन ने कर सके। दोनो भाइयो में से किसी को सतान 
प्राप्त नही हुई | विश्वेश्वरलालजी ने अपने ही परिवार के एक बालक श्रो दयामसु दर को गोद 
लिया और मोतीलाल जी के यहा श्री पुरुषोत्तमदास जो को गोद लिया गया । 


विश्वेश्वरलाल जी ने स्वस्थ होते ही प्रायः अपनी सपृण सपत्ति की वसीयत तैयार 
कराई । यह वसीयतनामा कलकत्ता मे उ होने छिखा था, भिवानी मे उनकी मृत्यु हुई । वही 
वह खोला गया । वसीयतनामे के कुछ अश उदधुत करने योग्य है, इन अशो से उनके उज्ज्वल 


द्वद छ्‌ जन 


जीवन चरित्र का परिचय मिलता हु, वे अपनी सारी सपत्ति का जनकल्याण के लिए “यास 
( टुस्ट ) बना गए । 


“मै विश्वेश्वरलाल हलुवासिया बेटा लाला जानकीदास हल॒वासिया का पोता लाला 
जमुनादास जी हलुवासिया का, अग्रवाल, उमर ५५ ( पचपन ) साल अनुमान रहनेवाला 
भिवानी जिला हिसार का हूँ । हाल मुकाम रहता नम्बर ४७ मुक्ताराम बाबु स्ट्रीट कलकत्ता है । 


' मेरे पिता लाला जानकीदास जी का बऊुण्ठवास वेशाख वदी ३, सवत १९४४ मे 
हो गया था उस वक्त मेरे छोटे भाई मोतीलाल हल॒वासिया की उम्र लगभग ६ महीने 
की थी । 


“मेरे पिता प्रपिता व वद्ध प्रपिता की सम्पत्ति में सिफ १ दुकान बाजार में एक हवेली 
और एक नोहरा था जिसमे मेरा दसवा हिस्सा यानि रुब सम्पत्ति मे आधा हिस्सा पृज्यवर 
लाला सिवदयाल जी हलुवासिया का और आधे में पिता जी एवं चार भाई थे इसलिए सब 
सम्पत्ति का दसवा हिस्सा ( १।१० ) मेरा था, जिसकी कीमत अनुमान १५००) पद्रह सौ रुपये 
की होगी । नगद वगैरह कुछ भी न था, बल्कि १००००, दस हजार रुपया अ दाज देने थे 
इसलिए कोई सम्पत्ति मेरे पिता प्रपिता और वद्ध प्रपिता की न समझनी चाहिए । 


“मेरे पिता जी के स्वर्गवास होने पर मै कलकत्ते आया और बोरो की दलाली करती 
शुरू की इससे जो रुपये मेरे पिता जी के कज थे मेने दे दिये और धीरे धीरे यह सब सम्पत्ति 
अपने परिश्रम से पैदा की इसलिए मे तथा मेरा छोटा भाइ मातीलाल इस सम्पत्ति के मालिक 
है यानी आधा मेरा और आधा मेरे छोटे भाई मोतीलाल का । 


“परन्तु दुर्भाग्यवश मेरे छोटे भाई मोतीलाल का बैकुण्ठदास चेत वदी ३, स० १९८१ 
में हो गया और उसी वक्त से यानी ४५ महीने से मेरी तबियत अच्छी नही रहती है 
इसलिए मेरे मरने के बाद कोई झगडा पैदा न हो इस वास्ते यह वसीयतनामा करता हू । 


“ऊपर लिखे सिवाय बाकी सब स्टेट ( मालियत ) नगद व मकानात बगैरह मै धर्माथ 
करता हूँ उससे रोगियो के दवा अनाथालय स्कूल मदिर का खच इत्यादि इत्यादि शुभकम में 
लगाये जावे । यह सब काम जायदाद की आमदनी व व्याज इत्यादि से की जावे और असल 
जायदाद वेची ते जावे और असल रुपया भी न खच किया जावे सिफ आमदनी व्याज भाडे इत्यादि 
की हो उसी से खच किया जाबे और मे यह भी चाहता हूँ कि जहा तक हो यह रुपया ज्यादा भिवानी 
में और विद्या सम्बव धी कार्यो म खच किया जावे और इन सब वर्माथ कामो पर विश्वेश्वरलाल 
मोतीलाल हलुवासिया का नाम हो ।” 


रायबहादुर विश्वेश्वरलाल मोतीलाल हलवासिया टस्ट ने पिछले पृतालीस वर्षो मे 

भारत के प्राय हर प्रात में अनेक सस्थाओ की सहायता की है। सत्तर लाख रुपये से अधिक 
घन ट्रस्ट अभी तक दान कर चुका है । विश्वभारती से ट्रस्ट का सपक अनेक वर्षो से रहा है। 
हलवासिया ट्रस्ट के, वरिष्ठ टस्टी श्री सागीरथ कानोडिया तथा स्व० मोतीलाल जी हलवासिया 
के सुपुत्र श्री पुरुषोत्तरददास जी हलवासिया का विश्वभारती से पुराना एवं घनिष्ठ सबन्च 

हू। विश्वभारती के के द्रीय विश्वविद्यालय मे परिवर्तित होने के पूव श्री कानोड़िया जी वर्षों 


पल 


तक उसकी ससद के सदस्य रहे है। टस्ट को सुदढ बनाने में उ होने महत्त्वपण काय किया है । 
विश्वभारती में हिंदी भवन की स्थापना ट्रस्ट की ही सहायता से सन १९३६ में हुई। सन १९४५ 
से १९४८ ई० तक हिन्दी भवन का पूरा खच ट्रस्ट ने वहन किया । इबर हाल में हि दी भवन 
के पुस्तकारूय भवन का विस्तार, विश्वभारती पत्रिका का पुनप्रकाशन, हलवासिया शोध ग्रन्थ 
माला के प्रकाशन की योजना टस्ट द्वारा प्रदत्त आथिक सहायता से ही कार्या वत हो सकी 
हैं। विश्वभारती के कार्यो मे श्री कानोडिया जी तथा श्री पुरुषोत्तरदास जी हलवासिया सक्रिय 
रुचि लेते है। अत जब विश्वेश्वरलाल जी हलवासिया की जन्मशत वापिकी के अवसर पर 
स्मति ग्रथ निकालने का प्रस्ताव किया गया तो विश्वभारती के उपाचाय ने मुझे उसका सपादन 
भार लेने के लिए सहष अनुमति दी । उदारचरित सज्जनो के प्रति श्रद्धा निवेदन करना हमारी 
सस्क्रृति का महत्त्वपूण अग ह। मुझे प्रस नता ह कि इस काय द्वारा कीतिशेप विश्वेश्वरछाल जी 
हलवासिया के प्रति श्रद्धा निवेदव करने का मुझे अवसर मिला । 


ग्रथ के लिए जितने लेख हम चाहते थे उतने प्राप्त न हो सके विद्वानों से लेख लिखवा 
लेना बहुत कठिन काय हू। जिन विद्वानों ने अपने लेख भेजे ह उनके प्रति म॑ आभार प्रकट करता 
हूँ। हिन्दी भवन के भित्ति चित्रो क चित्र तयार करने मे कलाभवन के श्री डेविड तथा आवरण 
पष्ठ पर शीषक लिखने के लिए हिन्दी विभाग के रिसच फेलो श्री रणजीतकुमार साहा तथा 
नाना प्रकार से सहायता करने के लिए डा० देवनाथ चतुर्वेदी, डा० द्विजराम यादव एव प्रूफ 
सशोधन के लिए डा० (कुमारी ) ऊमिला शर्मा का मे आभारी हु। 


हिंदों भवन, 
शाततिनिकेतन । रास सिंह तोमर 





सेठ मोतीलाल हलवासिया 
( १८८६-१६२५ ई० ) 


स्व्‌० 


€“9 स ची 
वृष य- 
छत 
परिचय --रामसिंह तोमर 
साहित्य-खण्ड 
कविता की ओर १ 
डा० रामकुमार वर्मा, एम० ए०, पी एच० डी०, 
भूतपूव अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद । 
हि दी के एकभाषीय कोश हा 
डा० हरदेव बाहरी, एम० ए०, पी एच० डी०, डी० लिट० 
रीडर, हिन्दी विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद । 
उपन्यास क्‍या है ? १० 


डा० गोपाल राय, एम० ए०, डी० लिट० 
रीडर, हिंदी विभाग, पटना कालेज, पटना । 


समकालीन जीवन-प्रक्रिया और अज्ञेय का कृतित्व १८ 
डा० रामस्वरूप चतुर्वेदी, एम० ए०, डी० फिल०, 
लेक्चरर, हिन्दी विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद । 


ज्ञान रतन एक विस्मत निगुण--प्रेमारयान २६ 
डा० भगवतीप्रसाद सिह, एम० ए०, पी एच० डी०, डी० लिट० 
रीडर, हि दी विभाग, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर । 


सत कवि देवीदास और उनके वाणीकार शिष्य पड 
डा० राधिकाप्रसाद त्रिपाठी, एम० ए०, पी एच० डी०, 
लेब्चरर, साकेत महाविद्यालय, फंजाबाद। 
इलियट का “निर्वेबक्तिकता-सिद्धा त” और साधारणीकरण ६्रे 
श्रो प्रमकात टडन, एम० ए० 
लेक्चरर, हिंदी विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद । 
अपभ्रश वेयाकरणो तथा प्राचीन हिन्दी कवियोके भाषा-विषयक उल्लेख ७७ 
रामसिंह तोमर, 
अध्यक्ष, हि दी भवन, विश्वभारती, शाततिनिकेतन । 


धर्म 0५३0 
“दशन खण्ड 
षटकोण-वयत्र ८रे 
श्रीमत स्वामी प्रत्यगात्मानद सरस्वती, कलकत्ता । 


अद्वेत वेदात में वत्ति की वारणा 
डा० ( कुमारी ) ऊमिला दर्मा, एम० ए०, पी० एच टी०, 
लेक्चरर, सस्कृत, बसेट कालेज, वाराणसी । 
विट्गेस्टाइन के अनुसार दशन का स्वरूप 
डा० देवकीन दन द्विवेदी, एम० ए०, डी० फिल ०, 
लेक्चरर दशन विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहापराद । 


युगलावतार श्री चतन्‍य एक विश्लेषण, 
डा० तपेश्वरनाथ प्रसाद, एम० ए०, डी० लिट० 
लेक्चरर, हि दी विभाग, भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर । 


अथ- धमं-सम्बन्ध खण्ड 
महाभारतमे घम और अथका सबंध विचार 
प० सुखमय भद्ठाचाय, सप्ततीथ, 
रीडर, सस्क्ृत विभाग, विश्वभारती, शान्तिनिकेतन । 
व्यापार, व्यापारी और अथनीति 
स्व० श्री हनुमानश्साद पोह्र, सपादक, कल्याण गोरखपुर । 
अथशास्त्र ओर नैतिक मूल्य 
डा० जे० एस० माथुर, एम० ए० डी० लिट० 
रीडर, वाणिज्य विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद । 


कला ओर सस्कृति खण्ड 


साधना के समथ उपाय के रूप में सगीत 
डा * कुमारी ) प्रेमछता शर्मा, एम० ए०, पी एच० डी० 
रीडर, अध्यक्षा, सगीतशास्त्र विभाग, काशी हि दूं विश्वविद्यालय, 
वाराणसी । 


काकु का शास्त्रीय विचार 
( श्रीमती ) सुभद्रा चौधरी, एम० ए० शोव छात्रा, 
सगीतशास्त्र विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी । 
प्राचीन भारतीय पुर एवं सस्क्ृति 
उदयनारायण राय, एम० ए०, डी० फिल०, 


रीडर, प्राचीन भारतीय इतिहास, सस्कृति एव पुरातत्व, इलाहाबाद 


विश्वविद्यालय, इलाहाबाद । 
पूव सध्ययुगीन भारतीय कला में समाज की भाँकिया 
डा० ब्रजनाथ सिंह यादव, एम० ए०, डी० फिल० 
रीडर, प्राचीन इतिहास, सस्कृति एवं पुरातत्व, इलाहाबाद 
विश्वविद्यालय, इलाहाबाद । 
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शान्तिनिकेतन के हिन्दीभवन में भित्तिचित्र म्ययुगीन सतो का जीवन 
( कुमारी ) जया अप्पासामी, 
रिसच फेलो, मानविकी उच्चशोव केन्द्र शिमला । 
यौवेयों का ऐतिहासिक अध्ययन 
डा० सुरेन्द्रनाथ चोपडा, एम० ए०, पी एच० डी० 
लेक्चरर प्राचीन भारतीय इतिहास, सस्क्ृति एवं पुरातत्त्व विभाग, 
पजाब विश्वविद्यालय, चडीगढ । 
महाभारत एवं पुराणकालीन हरियाणा 
डा० विष्णुदत्त भारद्वाज, एम० ए०, पी-एच० डी०, दिल्‍ली । 
हरियाणा में पुरातात्त्विक अ वेपण 
डा० मदनलाल वर्मा, एम० ए०, पी एच० डी०, 
अध्यक्ष, सस्क्ृत विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय ईवरनिंग कालेज, 
राहतक । 
मध्यकालीन हरयाणा और दवक्षिखनी हिन्दी के विकास में हरियानी का योगदान 
डा० छविनाथ निपाठी, एम० ए०, पी एच० डी०, 
रीडर, हिन्दी विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र । 
हरियाणा के आयुनिक सस्कृत साहित्यकार 


डा० सत्यक्नत शञ स्त्री, व्याकरणाचाय, एम०ओ०एल०,एम०ए०, पी एच०डी० 


प्रोफेसर एवं अध्यक्ष सस्कृत विभाग, दिल्‍ली विश्वविद्यालय, दिल्ली । 


हरियाणवी 
डा० कैलागच द्र भाटिया, एम० ९०, पी एच० डी०, डी० लिट० 
लेक्चरर, हि दी विभाग, मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ । 
हरियाणवी कवियों की हि दी साहित्य का देन 
डा० देवे द्र सिह विद्यार्थी, एम० ए०, पी एच० डी०, 
म त्रालय, ५जाब सरकार, चडीगढ । 


हरियाणा लोक-कया शिल्प जौर सस्क्ृति 
डा० भीम सिह मलिक, एम० ए०, पी एच० डी० 
लेक्चरर, हिन्दी विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र । 
हरियाणी एवं प्रतिवेशिनी उपभाषाए 
डा० शिवश्रसाद शुबल, एम० ए०, पी एच० डी० 
अक्ष्यल हिन्दी सस्‍्कृत विभाग, सनातन व कालेज, पलवल 
(हरियाणा) । 
भ्याणी ( भिवानी ) नामकरण एवं विस्तार--- 
श्री राजाराम शास्त्री, 
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मत्री, हरियाणा लोकमच, जवाहरनगर, दिल्‍ली । 
देसा मा देस हरियाना २८४ 
श्री देवे द्र सत्यार्थो, दिल्‍ली । 
वेदान्त दशन ३०० 
डा सुवीन्द्रचन्द्र चक्रवर्ती एम० ए०, डी० छिट० दशनाचाय, भागवतरत्न 
रोडर, दशन विभाग, विश्वभारती, शान्तिनिकेतन, 
शान्तिनिके न का हि दी भवन ३११ 
दीनबबु सी० एफ० एण्डज । 
चित्र 
रायबहादुर विश्वेश्वरलाल मोतीलाल हलवासिया हिन्दीभवन, विश्वभारती, 
शान्तिनिकेतन के भित्तिचित्रों तथा हि दी भवनके उदघाटन समाराह 
के छाया चित्र --भित्तिचित्रो के चित्रकार श्री विनोदबिहारी 
मुकर्जी । >ध्यापक, कलाभवन, शान्तिनिकेतन है। 


चित्र सूची-- 

स्व० राय बहादुर विशेश्वरलाल हलवासिया टाइटिल पष्ठ २ के बाद 
स्व० मोतीलाल हलवासिया परिचय पष्ठ ६ के बाद 
लोक जीवन को झाकी ( रगीन ) पष्ठ १७९ से पहले 
काशी के गगाघाट पर कीतन नानक के अनुयायी रवाव बजाते हुए पष्ठ १८० के बाद 
काशी गगा में तौकारढ भजन कीतन मडली पष्ठ १८१ से पहले 

कबीर ओर उनके अनुयायी, दाहिने, 
कोने में ऊपर महाप्रभु वल्‍्लभाचाय ( रगीन ) पृष्ठ १८२ के बाद 
रामानद और उनके अनुयायी ( रगीन ) पृष्ठ १८४ के बाद 
शान्तिनिकेतन के हिन्दी भवन का उदघाटन पृष्ठ ३११ के पहले 
१7 ३१३ 
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काशी-गगा घाट पर स्तान पष्ठ ३१०८ के बाद 


कविता की ओर 
डॉ० रामकुसार वर्मा, एम ए, पी एच डी 


कविता आत्मा की श्रादि प्रेरणा ह। आत्मा की गूढ जौर छिपी हुई सौदय राशि का 
भावना के आलोक से प्रकाशित हो उठना ही 'कविता ह। जिस समय आत्मा का व्यापक 
सौन्दय निखर उठता हू, उस समय कवि अपने में सीमित रहते हुए भी असीम हो जाता हू । 
उस समय क्षण क्षण म मे और 'सब' में विषयय होता ह। 'मे” चिर तन भावनाओ में सबका 
रूप धारण करता ह और सब' भायना के किसी विदेष वष्टि बिदु मे 'मै' में आकर सकु 
चित हो जाता हू । तब व्यक्तिगत भावनाएँ विश्व की समस्त गति में अबाधरूप से प्रवाहित 
होने लगती ह जोर समस्त सृष्टि का सगीत एक कण मे स्पन्दित होने लगता है। जिस दैवी 
क्षण में कवि अपने को इस असीम प्रकृति मे विलीन कर. देता ह, उस क्षण में सृष्टि के समस्त 
रहस्य उसकी वाणी में फूट पडतें ह। वह अपनी भावनाओ के भीतर किसी प्रजापति को 
देखता ह, जो क्षण क्षण में सृष्टि का निमाण और विनाश करता ह । रूप और व्वनिया साकार 
और निराकार होती है और दश्य और अदश्य उसे अपने सगीत से ओत प्रोत कर देते है । 
समस्त जगत हृदय में गतिशीलता भर कर तिरोहित हो जाता है, उसी गतिशीरूता का नाम 
कविता' है। 

यह कविता की व्यारया हु, परिभाषा नही । परिभाषा के लिए हमे काव्य से श्रेष्ठतर 
सौ दय कोटि की कल्पना करनी पडेगी और उस कोटि के अ तगत काव्य के समकक्ष अय 
रूपो से काव्य की विशेषता स्पष्ट करनी होगी । कठिनाई यह ह कि काव्य के ऊपर कोई ऐसी 
सो दय कोटि ह ही नही। काव्य ही अपने व्यापक रूप मे अनेक सौन्दय कोटिया निर्धारित 
करता हू ओर जब' का०्य अपने उदात्त रूप में ब्रह्मान द के समकक्ष होता ह तब जिस प्रकार 
ब्रह्म की परिभाषा देना कठित है, उसी प्रकार काव्य की परिभाषा भी देना कठिन होता है । 
केनोपनिपद्‌ के द्वितीय खण्ड में ब्रह्म-ज्ञान की अनिवचनीयता का उल्लेख ह 


नाह मये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च । 
यो नस्तद्वेद तद्देद मो न वेदेति वेद च । 
यस्यथामत तस्य मत मत यस्य न वेद से । 


अविज्ञात विजानता बिज्ञोप्तभजिजनित भिं ॥ 
( केनोपतिषद--ह्वितीय खड, इलोक २, ३ ) 


( न तो मै यह मानता हूँ कि मै ब्रह्म को अच्छी तरह जान गया और न यही समझता 
हैं कि मै उसे नही जानता, अत मै उस्ते जानता भी हूँ और नही भी जानता। जो उसे 'न तो 
नही जानता और न जानता ही हूँ इस भाति जानता ह, वही जानता ह ) 


हलवासिया स्मृति ग्रन्थ 


इसी भाति जिसको ब्रह्म ज्ञात नही ह, उसी को ज्ञात ह, ओर जिसको ज्ञात है, वह 
उसे अज्ञात ह, क्योकि वह जानने वालों को बिना जाना हुआ हूं और न जानने वालो का 
जाना हुआ है। इस प्रकार कविता भी पूण रूप से जानी जा सकती ह, इसम सन्दह ह । इसी 
लिए कविता की ध्याएया तो हो सकती ह, उसकी परिभाषा दना एफ अनविफार चेष्टा है । 


साहित्य के अन्य रूपो की अपेक्षा कविता की अभिव्यक्ति सभवत सवप्रयम हुई । यह 
साहित्य कानन की प्रथम कलिका ह, जिसकी सुरभि उत्तरोत्तर अधिक आह्वादमयी हाती गई । 
उसी सुरभि के आकषण में साहित्य के अय रूपो को मुकुलित हाने की भूमिका प्राप्त हुई 
होगी। कविता के इतिहास में प्रथम कविता मह॒षि बाल्मीकि के कण्ठ से क्रोतत बन के विपाद से 
नत्र की अश्रु धारा के साथ निकली कही जाती ह किन्तु कविता को सुष्टि उस समय आरभ 
हा गई होगी जब उल्छास या करुणा, आकषण और आत्म समपण की भावना ने हृदय में 
ऐसी विह्न॒लता भर दी होगी, जिसे हृदय अपनी भाव सीमा में सम्हार्ष न सका होगा ओर 
काव्य का अमत भाषा में छछक पडा होगा । 
महाकवि तुलसी ने कविता के आविर्भाव के सम्ब - में रामचरितमानस में कुछ 
सु दर पक्तिया लिखी हँ-- 
हृदय सि धु, मति सीप समाना, 
स्वाति सारदा कहृहि सुजाना । 
जो बरसइ बर बारि बिचारू, 
होइ कवित मुक्तामनि चारू। 


हृदय के सिन्धु मे मति सीप के समान हू, काव्य की प्रतिभा या सरस्वती स्वाति 
नक्षत के समान ह । इस अवसर पर यदि सुदर विचारों का जल बरस जाय तो भावना 
की सीपी मे कविता का मोती निर्मित हो जाय । सीप मे मोती का निमाण एक अवसर 
विशेष की बात ह। यदि सौभाग्य से ऐसा अवसर आ जाय, तभी कविता की सष्टि हां सकती 
ह। श्रेष्ठ कविता भी सयोग से ही बनती हू, और वह भी प्रतिभा के आलोक से सभव होता हु । 


कविता जीवन का निर्बाव और अक्ृत्रिम सो दय-बोब है, उसके द्वारा मानत्र ऐसे 
अनवरत ओर अविरल आनाद का अनुभव करता ह जो समय की गति से वूमिरू नही हांता । 
इसमें पूव चिन्तन की अपेक्षा नही ह। जिस प्रकार हास्य और रुदन की प्रक्रिया किसी नियम 
पर आधारित नही हू, हसी की कली प्रस्फुटित होने के पूृव यह नही सोचती कि उसे किस 
प्रकार से प्रस्फुटित होना हू, जिस प्रकार रुदन के मोती किसी निश्चित सरया में नहीं अरते, 
उसी प्रकार कविता प्रयास पूवक निर्मित नही होती । वह आनद को धारा में पृष्प की भाँति 
लहरा की गोद में विकसित होती ह । 

प्राचीन आचार्यो मं भरत, दण्डी, रुद्रठ, वामन, आनादवद्धन, भोज, मम्मठ, वास्भट्ट, 
जयदेव, विश्ववाथ, पण्डितराज जगन्नाथ ने काव्य के रूप को परवखने की चेष्टा विवि दष्टि 
कोणों से की ह। आचाय भरत ने रस को, दण्डी ने सक्षिप्स वाक्य को, रुद्रठ मे शब्द और 
उसमे निहित अथ के युग्म को, वामन ने रूलित पद रीति को, आन दवद्धन ने ध्वनिमयी 
अथ निष्पत्ति को, भोज ने निर्दोष अलकारमय अथ को, मम्मट ने शब्द और अथ की सयो- 


कविता की ओर ३ 


जना को, वाग्भट्ट ने दोषरहित शब्द को, जयदेव ने रसमयी शब्द-योजना को विश्वनाथ 
ने रसात्मक वावय को और पण्डितराज जग नाथ ने रस से पूण अथ वणन को काव्य माना । 
काव्य की इस नाना दष्टिमयी विवेचना में तीन तत्त्व निहित ज्ञात होते हैं -- 


१ रस की अनिवचनीय अलौकिक भाव भूमि । 
२ शब्द और अथ का ललित युग्म । 
३ चमत्कार उत्पन करने वाली व्यज्ञना । 


यह कहा जा सकता ह कि अनुभूति के स्तर पर शब्द और अथ का तादात्म्य उपस्थित 
होने पर ही रस को निष्पत्ति होती ह। जिस अनुपात में यह तादातम्य होगा उसी अनुपात में 
रस जनित जानद की सष्टि होगी, कठिनाई केवल तादात्म्य उपस्थित करने मे ह। यह स्पष्ट 
हु कि अनुभूति जगत इतना विस्तत है कि उसकी अभिव्यक्ति कभी शब्द द्वारा हो सकेगी, 
इसमे स देह है । मन की गति जितनी शीघ्रता स अथ के विराट विश्व मे प्रवेश करती ह, 
उतनी शीघ्रता से भाषा अपना स्थूछ उपादान प्रस्तुत नही कर सकती । इस समस्या का अनु 
भव करते हुए मैने एक स्थान पर लिखा था 


प्रेम की इस अग्नि से, 

क्यो बूम सी उठती निराशा ? 
क्यो हृदय की भावना को, 

मिल सकी अब तक न भाषा | 


अतजगत अपनी सम्पूण परिधि दब्दो द्वारा व्यक्त नही कर सकता। भावनाएँ अपनी 
गहराई मे अभाह है और शब्द किनारे पर बैठे हुए पथिक है जो केवल लहर गिनना जानते 
ह। जिस साधक में अपने शब्दों को अथ में डुबानें की जितनी अधिक सहज क्षमता होगी 
उतनी ही गहरी रसानुभूति काव्य के माध्यम से हो सकेगी । 





हिन्दी के एकभाषीय कोश 
श्री हरदेव बाहरी 


हिंदी में कोशों का आरम्भ १३वी शताब्दी से माना जा सकता हैं जब कि प्राय अमर- 
कोश, मेंदिनी कोश, आदि के आधार पर समानार्थी और अनेकार्थी कोश लिखें जाने लगे। 
हिंदी कोशो के आदि काल मे इसी प्रकार के कोश उपलब्ध होते हैं । सही अथ मे इ हे हिंदी 
भाषा के शब्द कोश, कहना उचित नही होगा, क्योकि इनमे न ता तत्कालीन साहित्यिक शब्द 
भडार सगहीत ह और न तो जत प्रचलित शब्दावलछो। प्राय कोशक्रार कवि भी थे और उनवा 
उद्देइय अपने काय के लिए एक व्यावहारिक शब्दावछ्ली का सकलनत करना था। उहे सस्कृत 
की अधिक चिता थी, हिंदी की कम । हिन्दी शब्दो की सरया प्रकाश नाममाला और 'ताम 
प्रकाश” मे भरपूर ह। 'उमराव कोश' में इनकी सरया सबसे अविक ह। आउश्यकतानुसार 
इनमे अरबी फारसी शब्द भी मिल जाते हु । डिंगल कोशो मे विशेष रूप से बहुत से स्थानीय 
दधब्द है जो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्वपृण ह। इन शब्दावलियों को अपनी सीमा ह। इस तरह 
के ४० ४५ समानार्थी कोश, १५ २० अनेकार्थी कोश ४५ एकाक्षरी कोश और ६ ७ डिंगल 
के कोश प्राप्त है । सबसे छोटे कोश में २८ और सबसे बडे मे २८०० दब्द है । 


छापेखाने के अभाव में तत्कालीन ज्ञान मौखिक परम्परा द्वारा आगे बढता था। सदभ 
ग्रथो की बात नही उठी थी । शब्द भडार को कठस्थ कर लेना होता था । इसलिए लगभग सब 
कोश पद्च बद्ध हैं। उदाहरणाथ, हरी विलास की 'ताममाला' में चौपाइया है, मिया नूर को 
'प्रकाशनाम माला म दोहे, बद्रीदास की 'मान मजरी में सोरठे, सखिजन की “भारती नाम 
माला' में दोहो के अतिरिक्त कवित्त और 'उमराव कोश तथा नाम प्रकाश" में अनेकानेक छद 
प्रयुक्‍त् हुए हैं। प्राय कोशों मे केवल सज्ञापद है। केवल एक दो धातु कोश प्राप्त है । बड़े 
कोशो म एकाध वग विशेषणों पर हु। कितु काश्य मे नाम ( सनज्ञा ) की ही अभिक लीला 
होती थी । छद के बबनो के कारण अनेक शब्द विक्ृत रूप म आ गए है । शब्दां का क्रम हमारी 
लिपि माला के अनुसार नही ह । प्राय शब्दों को वर्गा या अभपिफारा के अन्तगत रखा गया है। 
इन वर्गो के शीषक स्पष्ट है, जसे देवतानाथ, समुद्रनाथ, स्त्रीवग, दरबारी नाम, स्वग-चग, पातारू 
वग, शैल वग इत्यादि । 


अनेकार्थी कोश साधारण हू, कि तु कुछ एक में ज्ञान कोशोपयुक्त सामग्री सगहीत है । 
एकाक्षरी कोशो का हि दी की दष्टि से क्या महत्त्व ह, यह ठीक तरह मेरी समझ म नहीं आया। 
कुछ कोश ऐसे हू जिनकी विशिष्ट उपलरूब्धिया उल्लेखनीय हु। चदन राम ने अर्था को आदि 
वग के अनुसार एक साथ रखा हू, जैसे 'सारग' के अथ है--- 
पावक पकज पीके पठ, धन धनु घन घढ क्षीर 
कनक कठिन कुच कीर कटि, नव नग नव निसि नीर । इत्यादि 


आचाय भिखारी दास ने नाम प्रकाश' में अनेकार्थी शब्दों को आतिम” अक्षर के अनु 


हिन्दी के एकभाषीय कोश ५ 


सार क्रमबद्ध किया । जैसे क में समाप्त होनेवाले, “व में समाप्त होने वाले, अथवा 'श” आदि 
में होने वाले शब्द । धातु कोशो में भी, विशेषतया 'भाषा धातु माला म क्रिया पदा को अतिम 
वण के अनुसार सचित किया गया ह, जैसे--- 

कह गह दुह रह गृह लहु मोह सोह अवगाह । 

रोह मोह अवरोह ढह सह चह निबह सराह ॥ 
इस तरह के अत्यानुप्रास पर आवारित शब्दकोश की तो आज भी आवृश्यकता है। कवियों के 
लिए भी और भाषा विज्ञानियों के लिए भी । 


ऊपर के विवरण का अथ यह है कि हमारे प्राचीन कोशकार शब्दों को वर्णानुक्रम के 
अनुसार रखने की पद्धति जानते अवश्य थे, किन्तु इसकी उपादेयता समानार्थी और एकार्थी 
कोशो की तुलना में क्या समझते थे। वणाक्रमानुसार कोश सपादन को कला का आरम्भ भारत 
में यूरोपियन विद्वानों से हुआ | प्राय इन लोगो ने हिन्दुस्तानी अग्रेजी या अग्रेजी हि दुस्तानी 
कोश तैयार किए जिनम सब तरह के दब्ल सगहीत थे--सज्ञापद, क्रियापद, विशेषण, क्रिया 
विशेषण आदि । इन्ही के अनुकरण में भारतीयां ने भी काश निर्माण के क्षेत्र में काय किया । 
१९वी शती के अतिम और २०वीं छाती के प्रथम चरण मे लगभग २० हि दी शब्द कोश प्रका 
शित हुए। प्राय यह कोश छात्रोपयोगी थे। शल्पिक दष्टि से किसी की कोई विशेष महत्ता 
नही ह्‌ । वणक्रमानुसार शब्दों का सयोजन, प्रत्येक शब्द का व्याकरण उसके अथ और यत्र- 
तत्र परिभाषा अथवा व्यारया-यह सब कुछ है और सब कोशो में एक सा ह। शब्द सरया 
किसी में कम ह तो किसी में अविक । इनमें 'मगरू कोश, 'कैसर कोश, श्रीधर भाषा कोश 
और 'हिन्दो शब्दाथ पारिजात' प्रसिद्ध रहे है । 

हि दी शब्द सागर के प्रकाशन ( १९१५-१९२७ ई० ) से हिन्दी-कोश कला मे एक 
नये युग का आरम्भ माना जाता है । ।इतना बडा आयोजन, इतने प्रसिद्ध साहित्यकारों और 
विद्वानो--श्यामसु दरदास बालकृष्ण भट्ट, रामच द्व शुक्ल, भगवान दीन, रामचन्द्र वर्मा, अमर 
सिंह और जगमोहन वर्मा के सक्रिय सपादकत्व मे ( तब इस तरह के सपादक मडल नही होते 
थे कि तु पढे न लिखे नाम आलम खा ), इतनी स्त्रच्छता और इननी मौलिकता के साथ हिंदी 
जगत मे आज तक सपन्न नही हुआ। उन दितो इस कोश का सबत्र स््रागत हुआ। युग के 
विचार से यहु कोश सबसे बडा, प्रामाणिक और उपयोगी माना जाता था। इसके २०-२५ 
वप बाद तब जितने कोश बने, सबका आवार यही था । बालकोश, सक्षिप्त कोश, छोटे मझोले 
और बृहत कोश सम्रमे 'एक्रो-ह बहुस्थाम । यह सचमुच एक सागर था, शब्दो, अर्था, मुहावरो, 
लोकोक्तिया और उद्धरणों का। इस कोश के सचयन, सपादन, मुद्रण और प्रकाशन में २० वष 
लगे और कुछ मिलाकर एक लाख रुपया व्यय हुआ । अब इसका संशोधित और परिवद्धित 
सस्क़रण प्रकाश में आने रगा ह। १५ १६ वष से काम चल रहा है और इसके दस खडो में 
से ७ प्रकाशित हो चुके है। इसके सपादन में १ लाख ६५ हजार रुपया व्यय हो चुका ह । 
मुद्रण के लिए अलग से सहायता मिली है। ( इस पर भी प्रत्येक खड का मूल्य बहुत ही अधिक 
रखा गया है। ) इसको प्रवित्रि को चर्चा थोडी देर मे की जायगी । 


हिंदी में एक भाषीय कोशो को कमो नहीं हु । अधिकतर कोश विद्यार्थियों के लिए 


६ हलवासिया स्मति-पग्रन्थ 


तयार किए गए है, किन्तु किम स्तर के विद्यार्थियों के लिए--यह कोई भी सपादक नहीं बता 
सकता । अग्रेजी में प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, स्तातक एप स्ताततात्तर कशाओं 
के विद्याथियो की शब्दावली पर खोज हो चुकी ह ओर उसी के अनुसार कांगां का सपालन 
होता ह | हिंदी मे ऐसा कुछ भी नही है । हिन्दी मे प्रचलित भाषा का कोई शब्द फोग नहीं 
है। स्कूलो, कालेजो मे राजस्थानी अवधी और ब्रज भाषा की कत्रिताएँ पढाई जाती है इस 

लए बीसलदेव रासो से लेकर रामचरित मानस तक और पदमावत से लेकर कामायनो तक के 
शब्दों का समावेश होना ही चाहिए | ऐसा नही ह कि हि दी बोलियो के सब टाठ इनमे मिठ 
ही जायें । हिंदी मे अभी तक कोशा से कोश बनते चले आ रहे ह, पुस्तका जार पत्र पत्रि 

काओ से नही । मेरे पास १०० शब्द प्रेमचद से और १५० शब्द प्रसाद से सगहीत परे है जो 
हिन्दी के बडे से बडे कोश में नही मिलते । 'हि दी शब्द सागर' ( नवीन सस्करण ) म जात्म 

के अतगत आत्म कथा, आत्मघात, आत्मचितन, आत्मचरित आत्मज्ञानी, आत्मनिवेदन, आत्म 

विश्वास, आदि एक सौ के लगभग शब्द है कितु आत्मग्लानि, आत्मदर्शी, आत्मनिग्रह, आत्म 

निणय, आत्मनिभर आत्मप्रवचन आत्मबलिदान, आत्मशक्ति, आत्मशिक्षा, आत्मणुद्धि, आत्म 

सरक्षण, जात्मस्तुति, आत्माभिन्‍्यक्ति आदि बहुत सारे शब्द ह हो नही | सक्रठा शब्द प्रतियप 
हमारी भाषा मे प्रविष्ट हो रहे हु--अभी अभो परेराव, आयाराम गयाराम नक्‍सलवादी, दल 

बदल, नसबदी, भाई भतीजावाद, प्रसोपा, ससोपा, सिंडीकेट और इसके मुकाबले म इडीकेट 
आदि शब्द चले ह । ह कोई ऐसी सस्था जो इस सम्पत्ति को बचाकर रखती जा रही है 


कोश का सकलतन कोई मामूली काम नही ह। अमेरिका की प्रसिद्ध वेब्सटर डिक्शनरी 
का चौथा सस्करण १९३४ में प्रकाशित हुआ था । इसके लिए २५ सपादक, ९ सहायक सपा- 
दक और २०७ विशिष्ट सपादक लगाए गए थे। आक्सफोड डिक्शनरी ७० बप में तयार हुई 
थी और इसको समाप्ति तक सपादकों की तीन पीढिया समाप्त हो गयी थी, चौथी ने उसकी 
अतिम जिल्द देखी । इन दोनो कोशो का सश्योधन परिवद्धन होता ही रहता है। स्थायी सपा- 
दक पीढी दर पोढो काम करते ही जाते ह । प्रतिदित नयी पुस्तक और पत्र पत्रिफाएँ चली आ 
रहो ह्‌ और सकलन कर्ता उनको पहकर सक्डो नए शब्दा और बीसिया नये अर्था के काल 
बनाते जाते हू । इस तरह वे अपउने कोश को शब्द प्तम्पत्ति को दृष्टि से अद्यतन और आवनिफ 
तम बनाए रखने की चेष्टा करते रहते ह । हु 

हिंदी शब्द सागर ( नवीन सस्क्रण ) आवुनिक्रता की दृष्टि से कितना पिछडा हुआ 
है इसका सही मूल्याकन इस बात से किया जा सकता ह कि इसमे सकडो हजारा ऐसे श-द 
नही मिलते जो आज के हि दी जगत में प्रचलित हु -अकपूची, अग॒पात, अत काठीन अत 
लोचन, अतविवेक, अतरविवाह अशमागिता, अकादमी, अकाल प्रौढ ( बाउक ), अकुशलता, 
अकेलापन अखडता, अखबारबाला, अखाडबाजी, अगुप्त, अग्रता, अचछता, अज्ञात भा, 
अज्नानाधकार, अपुत्रत, अगुशक्ति, अणुशास्त्र, अतिप्राकृतिक, अतिव्याप्त, अत्यावश्यक, अधिक्रम 
अधिनड्, अधिनायकत्व, अधिभार, अधियाचित, अधिशास्त्री, अनतिम, अन्नवर्ती, अनिद्रा रोग, 
अनिशचयात्मक, अनुक्रमाक, अनुचितत, अनुज्ञात्मक, अनुबंध पत्र, अनुभवसापेक्ष्य, अनुभवाश्रित, 
अनुभवातीत, अनुमस्तिष्क अनुरक्षण, अनुशास्त्रि, अनौपचारिक, अपकर्षी, अपके द्वी, अप 
मिश्रण, अपराधजीवी, अपराधिता, अपसामाय, अप्रचलन, अभिकथन, अभिकेद्री, अभिगृहीत, 
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अभियता, अभियाचना, अभिरक्षक अयानिक, अभिलेखागार, अजिशुष्णता, अथलिप्सा अर्डों 
मीलित, असहमति, अह्॒के द्रत, अहमन्यता, आदोलनकारी, आधी पानी, आस गैस, आकण्ठ 
आक्राशमाग, आक्ृतिमूलक, आक्षरिक, आरयापन, आरयायिककार, आग्रहपूण, आग्रहपृवक 
जाचारसहिता, जाचारशास्त्र, आचार व्यवहार, आज्ञानवर्ती, आतककारी, जातिशबाजी, आदर 
सूचक, आदाना, आदिगुरू, आदियुग आदेशानुसार, आद्यक्षर, आवारवाक्य, आधारभूत, 
आधारशिला आधोजाव, आनददायक, आनदपुर, आनदमग्न, आपत्तिजनक, आपातिक, अप्र 
वास, आफसेट, जाय कर, आरामतलबी, आरामपसद, आरोग्यलाभ, आरोग्यशास्त्र, आर्टिस्ट, 
आलोच्य, आवटन, जावक्ष ( मूत्ति ), आवधिक, आवेगपूण, आवशमय, आशा बत, आशावाद, 
वान, आशावादी, आशुलिपि, आइचयचकित, आहार नाल, आहारशास्त्र आदि आदि बहुत से 
शब्द जिनका इस निबंध लेखक के लिए सग्रह करके दे देना लगभग असभव ही है । इस कोश 
, मेआबुनिकता' शब्द भी नही ह, 'प्राचीनता' ह आचायत्व” नहीं ह, नायकत्व” भी नही ह, 
दुष्टत्व तो ह । 

कोश की भूमिका के बाद एक सूचना दी गयी हू कि लगभग ३५० ग्रथो से ( जिनकी 
सूची सकेतिका के अतगत दी गयी ह ) शब्दा का सम्रह किया गया है । इतम ९५% ग्रथ 
साहित्यिक हु और उनम लगभग ६०% खडी बोली के नही ह । साहित्येतर पुस्तकों से शब्दो 
का सकलन नही किया गया है । आज हमारे ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र बहुत बडा ह। हिंदी 
केवल ललित साहित्य की भाषा नही ह। कोश के सपादक ( सपादक मडल के लोग नही ) 
यदि भाषा विज्ञान, समाजशास्त्र, अथशास्त्र, इतिहास, दशन, मनोविज्ञान, भूगोल, भूगभशास्त्र, 
रसायन, चिकित्सा भौतिकी, काएविद्या, आलेखन, वास्तुकला, सगीत, चित्रकला, जहाजरानी, 
वायुयान विद्या, यात्रिकी, प्राविधिक विज्ञान आदि पर एक एक पुस्तक भी देख लेते तो उनके 
शब्द भडार में हिन्दी का कुछ प्रतिनिधित्व हो जाता । कम से कम एक दिशा का निर्देश तो 
अवश्य होता । जब हमारे बडे से बडे कोश की यह हालत हू तो और कोशा की यहा त्रुटिया 
दिखाने की आवश्यकता नही है । आवुनिकता” के अभाव का एक और दष्टान्त 'डालर' के अथ 
में देखिए---लिखा ह “अमेरिका का एक सिक्‍का--ये १०० सेट या ठके का होता है, रुपयो में 
इसका मूल्य विनिमय दर के आधार पर सदा बदलता रहता हू । कभी एक डालर रे रुपए दा 
आने के बराबर था। सम्प्रति उसकी भारतीय रुपयो में कीमत लगभग ४ ८७ न० पैसे । 
वह खड जिसमे यह शब्द ह सन १९६८ ई० में प्रकाशित हुआ है और १९६५ से डालर 
७५० के बराबर है। 

प्राय लोग शब्दों की शुद्ध वतनी जानने के लिए कोश देखते हैं। हम हिन्दी के इस 
बडे कोश के केवल चार पष्ठो से कुछ उदाहरण दे रहे ह-- 

प० १७८५-- तत्त्वमसि र्वेतकेतो' के स्थान पर छपा है तत्त्वमिस इवेतकेती 

प्‌० १७७०--तत्व, पोधा, हृस्वाग छपे है । 

प्‌० १७७१--सतति के स्थान पर सबवति और चार बार जीवन चरित में ता 

( त्‌ हलत ) छपा है । 
प० १७७४--मूर्च्छा के स्थान पर मूर्छा' 
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प्राय लोग शब्द के अथ जानने के लिए कोश देखा करते ह। रामच द्रव वर्मा ने पहली 
बार प्रामाणिक हि दी कोश में सगतियुक्त सयोजन ओर वैज्ञानिक विकास की ओर की दिया । 
किन्तु उन्होने सभी अर्थो का क्रम आवत्तियों के अनुसार नहीं रखा। अन्य कोशो में वो काई 
बैज्ञानिकता नही पाइ जाती। सस्क्ृत के कोशा से अधा बुध शब्द और अथ उठा डे का 
दृष्परिणाम हमे भोगना पड रहा ह । हि दी शब्द सागर में 'गो' शब्द के आगे स्त्रीलिंग में १६ 
और पुल्लिग में १८ अथ गिनाए गए ह--स्त्रीलिंग ( १ ) गाय ( २) रश्मि ( ३ ) वृपराशि 
(४) ऋष्भ (५) औषधि (६) ( ७ ) सरस्वती (८) वष्टि 
( ९ ) बिजली ( १० ) पथ्वी ( ११ ) दिशा ( १२ ) माता ( १३ ) गोमत्ति ( १४ ) बकरी, 
मेस (१५) भेड (१६) एकवीथी। पुल्लिग-- १) बल (२) नदी 
(३ ) घाडा (४ ) सुय (५ ) चद्रमा ( ६ ) बाग ( ७ ) गवइया ( ८ ) प्रशसक ( ९ ) 
आकाश ( १० ) स्वग ( ११ ) जछू ( १२ ) वज ( १३ ) शब्द ( १४ ) नौकाअक ( १५ ) 
शरीर के रोग ( १६ ) पशु ( १७ ) हीरा (१८ ) गोमेद । हिंदी का बडे से बडा विद्वान 
भी मानेगा कि हिंदी भाषा में यह सब अथ नही चलते । क्या हम विजली के लिए यह कह 
सकते ह कि गो जला दो या बकरी के लिए कह सकते हु कि गो जा रही ह', या माता 
के लिए कि “यह मेरी प्यारी गो ह या घोडे के लिए कि 'टागे मे गो जुता ह ? ३४ अर्थो भ 
एक अथ भी तो हिंदी मे नहीं चलता । गाय के लिए भी चाहे गऊ कह दे, पर उसे कोइ गो 
नही कहटा । हा, समासों में यह अथ मिल जाता ह जैसे गोदान, गोशाला, गोबूलि, गापाल, 
गोपुच्छ, गोमूत्र, गोमुख, गामेद गोरस आदि। और 'इर्रियः अथ गोचर और गोपाल में 
पाया जा सकता है। बस । शेष ३२ अर्थों से हिंदी के विद्यार्थी का कतई कोई सबंध नही ह । 
'पप की परिभाषा शब्दसागर मे यो दी ह--' वह नर जिसके द्वारा पानी ऊपर 
खीचा या चढाया जाता है अथवा एक ओर से दूसरी ओर भेजा जाता ह ।” पहली बात तो 
यह ह कि वह केवल नल नही ह दूसरी बात यह ह कि केवल पानी ही क्यों, तेल, गैस, हवा 
आदि भी सम्मिलित करने चाहिए थे । 
बहुत से पुराने शब्दों मे भी अथ का विकास होता रहता हू, कितु हमार बडे 
से बडे कोश ने भी इस बात की चिंता तही की । अ, आ से ही कुछ एक उदाहरण नीचे 
दिये जाते ह--- 
अतिरिक्त 5 फालतू 
अधिक्रम 5 अधिकारियों का क्रमिक पद क्रम 
अधिवक्ता > एडवोकेट 
अनुचितन > मनन 
अभिलेख +« रिकाड 
अम्यार्थी उम्मीदवार 
आकाशवाणी > आलू इण्डिया रेडियो 
आरयापन « एलान 
आरक्षी - पुलिस 
आशसन ७ गुणकथन 
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ऊपर के सब शब्द तो इस कोश में है, कितु ये अथ नही है, दूसरे पुराने अथ 
अवश्य है । 

शब्दों की निरुक्ति हमारे कोशो का सबसे कमजोर पहल है। उच्चारण ओर बला- 
घात दोनो की आवश्यकता का अनुभव किसी कोशकार को नही हुआ । व्याकरणिक निर्देशों 
के सम्ब व में भी थोडा और सोचने की गुजाइश ह । क्‍या स० पुृ० और अ०» क्रिया मात्र देने 
से काम चल जाता ह ? हमे शायद यह भी दिखाना चाहिये कि यह सज्ञा भाववाचक है या 
समूहवाचक ह या जातिवाचक । इस सज्ञा के पुल्लिग अथवा स्त्रीलिंग रूप क्‍या बनते हे-- 
भस भेसा मौसी मौसा, धोबी थोबिन, नौकर नौकरानी आदि क्योकि प्राय कोशो मे व्युत्पन्न 
स्त्रीलिंग शब्दो को छोड दिया जाता ह। इसी प्रकार क्रिया की विस्तत जानकारी देने की 
आवश्यकता हु । 


ऊपर हमने अपनी अधिकाश चर्चा को हि दी दशब्दसागर' तक सीमित रखा ह। कोश 
तो और भी ह और उनम रामशकर शुक्ल रसाल का भाषा शब्दकोश (पष्ठ सरया १९०८), 
कालिका प्रसाद आदि का बहुद हिन्दी कोश' ( पष्ठ सरया १८०० ), और रामचन्द्र वर्मा 
का 'मानक हि दी कोश ( पष्ठ सरया लगभग ३१०० ) प्रसिद्ध हैं। वैज्ञानिकता की दृष्टि से 
वे ओर भी पिछड़े हुए ह। हमने 'सागर' ( अनुमानित पष्ठ सरया ५५०० ) को इसीलिए 
चुना हु कि उसम ये सब नदिया समा गई ह्‌ । यह फिर कहना पड रहा ह कि हिंदी में कोशो 
से कोश बनते है--सस्क्ृत का शब्द कोश भर लिया गया हू, उदू का भी, और अब तो ब्रज 
भाषा, राजस्थानो और अवधी के कोश भी प्रकाशित हो गए है । इ हे भी भरा जा रहा है, 
और दावा किया जा रहा है कि हिन्दी की शब्द सपदा एक लाख, अब सवा राख, अब डेढ 
लाख और दो लाख हो गई ह। अब सुनने में आया है कि भारत सरकार वेब्स्टर के आधार 
पर एक हि दी कोश तैयार करने की योजना बना रही है । कि तु प्रश्न यह है कि कया वेब्स्टर 
से हिन्दी का शब्द भण्डार पूरा हो जायगा ? अथवा, क्या वेब्स्टर हिंदी शब्दों के अथ निश्चित 
करने अथवा उनका क्रम निधारित करने मे सहायक हो सकेगा ? वेब्स्टर मे दो विशेषताएँ 
उल्लेखनीय है--एक तो पदो की वज्ञानिक परिभाषा और दूसरी पर्याय और विलोम शब्दा का 
सयोजन तथा विभेदीकरण । कि तु यह कोश आधुनिक कोश-वियान की दृष्टि से आबुनिक 
नही कहा जा सकता। हमे रूसी, जमन, और फ्रेच के प्रामाणिक कोशो के अतिरिक्त अग्नेजी 
के यूनिवसल, एडवास्ड रूनस, और दूसरे कोशो की पद्धतियो को भी जानना-समझना होगा । 
आज पाइचात्य देशा मे कोश कला अत्यन्त समुन्नत और प्रगतिशील हू । आज का कोश अपनी 
भाषा की पूरी सरचनात्मक, व्याकरणिक तथा व्यावहारिक जानकारी देने की चेष्टा करता है । 
खेद ह कि हिन्दी में किसी कोशकार का सपक पश्चिम क्री आवुनिकतम प्रित्रिया से नहीं है । 
हिंदी म॒ काशा की कमी नहीं ह। हिन्दी को प्रोर आवश्यकता है प्रशिक्षित, अ' यत्रसायी, 
एवं जागरूक कोशकारो की । 


0.3. 
उपन्यास क्या ह * 


गोपाल राय 


किसी भी साहित्यिक विधा की परिभाषा देना अथवा उसका स्वरूप निर्वारण करना 
एक मद्िकल काम होता है" वैसी साहित्य विधा को परिभाषित करना ओर भी कठिन है जो 
तेजी से विकास कर रही हो । उपयास अन्य काव्यविधाओ वी तुलना में आबुनिक हू भर 
उसका विकास अभी रुका नहीं ह । इसलिए आज उसकी जो परिभाषा दी जाती ह वह कल 
परानी पड जाती ह। इस कठिनाई के बावजूद उप यास की परिभाषा करना और उसका 
स्वरूप निर्धारण करना अनिवाय हो जाता हू, क्योकि इसके बिना औपयासिक क्ृतियों का सही 
मल्याकन करना सभव नही होता । 

यद्यपि उप यास की परिभाषा करना कठिन है, पर उसके उन तत्त्वा की तलाश की 
जा सकती ह॒जो हर अच्छे उप यास में महत्तम समापवत्तक के रूप में विद्यमान रहते हु । 
हो सकता ह कि कोई उपन्यास इन तत्त्वों का अतिक्रमण भी कर जाए पर सामाय रूप से 
अन्य विधाओ से उपन्यास की अलग पहचान के लिए इन तत्त्वों का निर्धारण उपयोगी हो 
सकता है । 
उपन्यास कथा का वशज 

प्रथणमत उपयास को हम कथा का वशज या विकास कह सकते हू। यह निविवाद 
और सावभौम तथ्य ह कि उपन्यास कथा से ही विकसित हुआ हु । कथा का मनुष्य से सबध 
आदिम और मौलिक ह। नशास्त्रवेत्ताओं के अनुसार पुरापाषाण युग का आदि मानव कथा 
सुनने सुनाने का आदी था। आदि मानव अपने अवकाश के क्षणों को किस्सा-कहानी कह 
सुनकर बिताता रहा होगा, यह अनुमान बिलकुल स्वाभाविक ह । आज भी बच्चे ओर अशि 
क्षित व्यक्ति किस्सा कहानियो से अपना मनोरजन करते ही है । यहा तनिक रुककर कथा की 
परिभाषा कर लेता आवश्यक है। समयानुक्तम से बेंधी घटनाओ का वणन ही कथा हे । अच्छी 
कथा की एक ही विशेषता है। वह यह कि उसमें उत्सुकता ओर कौतूहल उत्पन्न करने की 
क्षमता हो । जिस कथा में यह क्षमता जितनी अधिक होगी उसे उतनी श्रेष्ठ कथा मानेंगे । 
देवकीोन दन खनी की “चन्द्रकान्ता' कथा का श्रेष्ठ उदाहरण है । 

बहुत दिनो तक कथा बालकों और अशिक्षित "्यक्तियों के मनोरंजन का साधन बनी 
रहो । बाद में इससे एक और काम लिया जाने रगा । वह उपदेश का भी माध्यम बनी । 
कथा के माध्यम से उपदेश देना सरल काय है और सस्क्ृत मे पचतत्र तथा हितोपदेश जैसी 
कथाएँ इसी उद्देश्य से रची गयी । दूसरी तरफ काव्यों में भी कथा को ग्रहण किया गया । 


१ फोर्स्टंस ई० एम०, दि आस्पेक्टस आफ नावेल, पष्ठ 


उपन्यास क्‍या है ? ११ 


ससस्‍्क्ृत में कथाओ के आधार पर गद्य काव्यो की भी रचनाएँ हुई पर कथा को वास्तविक गौरव 
उपयास के उद्धव के बाद ही मिला । उसके पहले तक कथा कम बुद्धि वाले व्यक्तियो की ही 
चीज मानती जाती थी और काव्यग्रथो मे, यहा तक कि गद्यकाव्यो में भी, कथा का स्थान बहुत 
गौण हुआ करता था । उपयास में आकर पहली बार कथा ने अपना वास्तविक उत्तराधिकारी 
प्राप्त किया। जैसा स्पष्ट है, कथा के दो ही काय थे हलके धरातल का मनोरजन और उपदेश । 
उपन्यास कथा का वशज होकर भी मनोरजन और उपदेश से ऊपर को वस्तु है। वह जीवन को 
उसको व्यापकता, जटिलता और गहराई में अभिव्यक्त करने वाला सर्वाधिक प्रतिनिधि काव्य 
रूप है। उपन्यास ने अपने पूवज, कथा, से अलग होने के लिए विद्रोह किया ह। उप यास से 
कथा का तत्त्व दिनोदिन कम होता गया है और इस दिशा में भिरतर प्रयोग भी हो रहे है । 
पर इसके बावजूद उपन्यास कथा को बिलकुल छोड देने मे समथ नही हुआ है । ई० एम० 
फोस्टस के अनुसार उपयास अपने पूवज के इस रोग से न तो मुक्त हो सका ह और न हो 
सकेगा । कथा उपयास की रीढ है, चाहे वह कितनी ही पतली क्यो न हो। उसके बिना 
उपन्यास की रचना सभव नही है। उसे कम किया जा सकता ह॒सूृक्ष्म बनाया जा सकता है, 
समयानुक्रम मे हेर फेर, उलट पुलट की जा सकती है, लेकिन उससे सवथा मुक्ति नही पाई 
जा सकती । इस प्रकार कथा को उपन्यास के आधार या रीढ के रूप में स्वीकार करना ही 
होगा । यह उप यास का सबसे दुबल पर अनिवाय अग है। 


कथा के मौखिक और लिखित रूप 

कथा कई रूपो में उपलब्ध होती है। कथा का आदिम रूप मौखिक ह। आज भी 
मौखिक रूप में कथा अशिक्षितों और बच्चो का मनोरजन करती है। मुद्रण के आविष्कार के 
पृव कथा अधिकतर मौखिक रूप में ही प्रचलित थी। मौखिक कथा उपयास नहीं बच सकती। 
उपयास बनने के लिए उसको लिखित रूप ग्रहण करना अनिवाय है । उपन्यास श्रव्य नही हो 
सकता । ससार की सभी भाषाओं में मुद्रण य त्र के प्रचलन तथा पाठक वग के निर्माण के 
बाद ही उपयास का उद्धव सभव हुआ ह। यह उप यास की विशिष्ट माग है । कथा जब 
तक श्रव्य रूप मे रहतो ह वह उपयास बनने मे असमथ होती हु । इसका कारण यह ह कि 
उप यास केवल कथा नही ह। वह एक विशिष्ट कलाकार की जीवन दष्टि की उपज है । 
उप-यास जीवन को उसकी व्यापकता और जटिलता में चित्रित करने का प्रयास करता है और 
यह लिखित रूप में ही सम्भव ह। कथा सावजनिक होती ह इसलिए कोई भी उसका श्रावयिता 
बन सकता है। उपयास किसी विशिष्ट कलाकार की सृष्टि होता ह और उसका एक स्थित 
निश्चित रूप होता ह जो लिखित रूप में ही सम्भव ह। उपन्यास का लिखित होना इसलिए 
भी अनिवाय है कि जीवन की जो जटिलता, सघष और व्यापकता उपयास में अभिव्यक्ति 
पाती है, उसे सुनकर स्मरण नहीं रखा जा सकता । उपयासकार की विशेष दष्टि जीवन- 
मूल्यो की अभिव्यक्ति पर होती है, जबकि किस्सागो समयानुक्रम में नियोजित वेसी घटनाओ 
पर बल देता ह जो श्रोताओं का कौतूृहल बनाए रख सके । समयानुक्रम मे तियोजित घटनाओं 
को याद रखना सरल ह॒ पर जीवन मृल्यो की अभिव्यक्ति जिन जटिर रूपो में होती ह उन्हे 
एक बार सम्पन कर लेने के बाद पुन्न स्मरण शक्ति के बल पर ज्यो का त्यो उपस्थित नही 


१२ हलवासिया स्मृति-प्रन्थ 
की दष्टि से उपन्यास श्रव्य नही हो सकता। यह पाठय होकर ही सम्भव हो सकता ह। इस 
प्रकार पाठक वग के साथ उप यास का घनिष्ठ सम्ब ध ह। हिन्दी क्षेत्र मे जब तक श्रोता मडली 
बनी रही तब तक कथाओ का बोल बाला रहा, पर जब शिक्षा और मुद्रण य त्र के प्रसार से 
श्रोता पाठक में परिणत होने लगे तो कथाओ में भी जैसे अनिवाय रूप मे औपयासिक तत्त्वो 
के दशन होने लगे । 
पद्य कथा ओर गद्य कथा 

उपयास के लिए कथा का केवल लिखित होना ही नही गद्य में लिखित होना भी 
जरूरी ह। कथा पद्य में भी होती ह, पर पद्य में लिखित कथा उपन्यास रूप मे विकसित नही 
हो सकती । गद्य उपन्यास का अनिवाय माध्यम है। इसका कारण यह है कि उपन्यास का 
सम्बन्ध यथाथ की अभिव्यक्ति से ह। पद्म गद्य की तुलना में अधिक कृत्रिम होता ह। गद्य 
हमारी अभिव्यक्ति का सहज माध्यम हु । इसी कारण वह यथाथ के अविक निकट मालम 
पडता है। गद्य प्राय सामाय बातचीत का प्रभाव पदा करता है। इस कारण वह उप यास 
का माध्यम बन सकने में समथ होता है । 


उपन्यास को लम्बाई 

इस प्रसग मे एक प्रश्न यह भी उठता ह कि कितनी लम्बी कथा को उप यास की 
सज्ञा दी जाए। कथा बडी भी हो सकती ह, छोटी भी । 'बडा” और “छोटा” सापेक्ष पद है 
और इनकी कोई निरिचित सीमा तय नही की जा सकती । यही कारण हु कि उपन्यास के 
आकार का निर्धारण करते में किसी को सफलता नही मिल सकी है और न भविष्य म॑ मिलने 
को कोई सम्भावना ह। उपयास का आकार सौ सवा सौ पष्ठो से लेकर हजार डेंढ हजार 
पष्ठो तक का हो सकता है। अत उपयास कला के पडितो ने केवल इतना कह कर स॒ तोप 
कर लिया हैं कि उपयास का आकार “पर्याप्त लम्बा” होना चाहिए। सुविधा के लिए हम 
उपयास और कहानी के बीच उप यासिकों ( 7070९०(० ) को रखकर उप“यास के आकार 
का थोडा बहुत निणय कर सकते है | हम मान ले सकते है कि कहानी का आकार छोटा, उप- 
“यास का पर्याप्त लम्बा और उपन्यासिका का दोनो के बीच का होता है। कभी कभी कहानी 
खीचकर उप यासिका के क्षेत्र मे प्रवेश कर जाती है और कभी उपयास सिमटकर उपन्यासिका 
की सीसा में चला आता है, पर प्राय इन्हें पहचानने मे, यद्यपि थोडे मनमानेपन के साथ, हम 
कोई भूल नहीं करते । अत आकार के सम्ब ध मे इसी निष्कष पर स-तोप करना पडता है 
कि उपन्यास पर्याप्त लम्बा होता है । 


कल्पनाप्रसृत किन्तु यथाथ ससार का निर्माण 


उपयास के सम्बन्ध मे सबसे महत्त्वपूण बात यह ह कि उसमे एक काल्पनिक, पर 
यथाथ ससार का निर्माण होता है। उपयास में चित्रित पात्र और उनके कायकलाप कल्पना- 
प्रसुत होते ह। इसी दृष्टि से उप यास इतिहास, जीवनी और आत्मकथा से भिन्‍न होता है । 
इतिहास और जीवनी में वर्णित पात्र और उन्के कायकलाप तथ्य होते है, जबकि उपयासकार 
काल्पनिक व्यक्तियों के काल्पनिक कार्यों का वणन करता हैं। इतिहासकार जो कुछ भी लिखता 
है, उसके लिए उसे साधय +स्दुत करता पडता हू। उप यासकार के साथ ऐसी कोई सीमा नही 
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है । कभी-कभी उप यासो के काल्पनिक पात्र इतने वास्तविक प्रतीत होते है कि पाठक भ्रम में 
पड जाता ह। कथरीन लछोवर ( (७॥॥7॥76 !,८४९४ ) ने इस प्रत्नग मे एक बडा ही मनोरजक 
उदाहरण प्रस्तुत किया है । क्रिस्टोफर मार्छो के 'किट्टी फ्वायछ' नामक उपयास को पढते हुए 
एक पाठक को भ्रम हो गया कि वह वास्तविक घटना का वणन पढ रहा है। उसने फ्लिाडे- 
लफ्या के पत्र सम्पादक को लिखा कि वह जीवन भर ग्रिस्काम स्ट्रीट मे रहता आया है, पर 
फ्वायल नामधारी किसी परिवार को वह नही जानता । कि तु, उप'यास का विवेकशील पाठक 
जानता हु कि उपन्यास के पात्र वास्तविक ससार में नही जीते । वे केवल पुस्तक के पष्ठो में 
या लेखक और पाठक की कल्पना में जीते हैं । अत इतिहास जीवनी, आत्मकथा, मनोवज्ञानिक 
रोगो के इतिहास तथा डायरी से उपयास की भि नता स्पष्ट ह। उपयास और तथ्य म कभी 
कभी इस कारण भ्रम उत्पन हो जाता ह कि आरम्भ से ही उपयासकार अपने पाठको को 
अपने द्वारा निमित ससार की यथाथता का अधिकाधिक बोब कराने के लिए इस प्रकार की 
दली अपनाते रहे ह मानो वे किसा तथ्य का वणन कर रहे हो । पर विवेकशील पाठक बाहरी 
रूप से भ्रम में नही पडता। वह जानता ह कि शेखर एक जीवनी का शेखर और बाणभट्टु 
का आत्मकथा का बाणभट्ट काल्पत्तिक पात्र है, वास्तविक नहीं । 


पर जैसा ऊपर कहा गया है उपन्यास का ससार कल्पना प्रसूत होने पर भी यथात 
होता है। कुछ लोग यथाथ और कल्पना प्रसुत मे कोई फक नही कर पाते । इसलिए उनकी 
दष्टि में जो कुछ भी कल्पना प्रसृत ह वह अयथाथ होता हू । कि तु यह सीमित और सकुचित 
दष्टि का परिणाम हु । वास्तव में जो कुछ भी विश्वसनीय और सम्भव होता है वह वास्तविक 
ससार में अधिकृत होने पर भी यथाथ कहलाने का अधिकारी हे। उपन्यासकार के पात्र, उनकी 
परिस्थितिया और काय कलाप अवश्य ही काल्पनिक होते है, पर उनमें कोई भी ऐसी बात 
नही होती जो सभावना से परे हो। पात्रों की परिस्थितिया, उनके आस पास के वातावरण एवं 
उनके कायकलाप ही नही, उनके वाम, निवास स्थान तथा वेशभूषा तक ससार के अय व्यक्तियों 
की तरह होते है। उपन्यास मे कुछ भी ऐसा नही होता जो विश्वसनीय न कहा जा सके । 
कोई कथा उप यास की सज्ञा तब तक नहीं पा सकती जबतक उसमे चित्रित जीवन विश्वस 
नीय और सभव न हो । इसी आधार पर हम रूमानी कथाओं और उपदेशाख्यानो को उपन्यास 
की सज्ञा नही देते । रूमानी कथाएं अपने श्रोताओ को जिस ससार में ले जाती है, वह शौय 
और उत्तेजक साहसाभियानों, वीर पुरुषों और समोहक स्त्रियो, दुजन जादूगरो और सज्जन 
महात्माओ और सबसे ऊपर एक आदर्शाक्षत प्रेम का ससार होता है। इस ससार के पवत, 
नदिया, जमीन, मनुष्य तथा उसके नियम हमारे ससार से सवथा भिन्‍न होते है। वहा के 
पवतों मे तिलिस्म भरे रहते ह, जमीन सोने और चादी की होती है, नदिया नालो से भरी 
होती है, तायिकाएं सोने से मढी होती है तथा पशु पक्षी मनुष्य को भाषा बोलते है। इन 
कथाओ के नायक नायिका केवल प्रेम की दुनिया मे विचरण करने वाले आलकारिक भाषा में 
विरह निवेदन करने वाले तथा जीवन की दैनिक समस्याओ से मुक्त स्वच्छन्द प्राणी होते है । 
ये रोमास के दो काय करते थे--एक गुदगुदाहट दूसरा मनोरजन तथा एक विशेष प्रकार के 
जीवन दशन का शुस्वादु रूप मे सप्रेषण। अधिकाश प्राचीन रूमानी कथाएं ध्रोताओं की 
चेतना को हितकर रूप में वद्धित नही करती । इन कथाओ का उददेश्य जीवन के अनुभव 
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का सार उपस्थित करना नहीं, वरन उत्तेजना के लिए उत्तेजक उत्पन्न करना होता था । 
वे वैसे व्यक्तियों की अतप्ति और उचाटपन पर जाती ह जि हे करने फे लिए कोई काम नही 
होता या वे जो कुछ करते है उसमे उ हे अत्यल्प सतोष होता ह। 

यथाथ सम्बन्धी इसी वशिष्ट्य के कारण उपन्यास उपदेशार॒यानों ( मोर फेबल्स ) 
से भिन्न हो जाता ह। उपदेशाख्यान भी लिखित गद्यकथा ह जो कल्पता प्रसूत तो होती ही 
है पर जिसमे कोई ससार नहीं होता। उपदेशारयात मे उपदेश की प्रवातता होती है । 
उसके पात्र कुछ विशेष गुणो को उदाहृत करते है । उनका कोई अस्तित्व नही होता, केवल 
जथ' होता हू । उनके काय कलाप किसी विचार की पष्टि मात्र करते ह। नम कोई 
नतिक दशन प्रधान होता ह और पात्र तथा कथानक लेखक के दष्टिकोण के सामने गौण होते 
है। उदाहरणाथ पचतात्र के पात्रों का अपना कोई अस्तित्व नही ह, यद्यपि के लेखक के 
उददेश्य की पूति करने में पर्याप्त सक्षम ह। उपदेशारयान का लेखक लिखना आरम्भ 
करने के पूव उसके के द्रीय विचार का निर्वारण कर चुका रहता ह। उपदेशारयान 
जीवन सम्ब वी किसी विचार या नतिक सत्य को उदाहत या व्यारयात करता हू । वह विचार 
या दष्टिकोण एक सूक्ति के रूप मे भी हो सकता हु या काफी स्पष्ट जीवन दृष्टि के रूप में । 
जसे अग्रेजी उपयास ( गुलिवक्स टेवेल ) म मुरय बात ह व्यारया ओर दष्टातीकरण । इस 
प्रकार उपदेशास्यान का लक्ष्य किसी नतिक सत्य को उदाहुत करना होता हु जबकि उप यास 
एक ठोस ससार को हमारे सामने रखता ह । उपदेशारयान की सीमा यह होती है कि इसमे 
जीवन का अति सरलोकरण या मिथ्या दशन होता ह। इसमे 'जीवन' नही होता, केवल 
विचार या नतिक सत्य का उदाहरणीकरण होता है, जबकि उप यास के पष्ठो में जीवन उफ- 
नाता रहता है। उपयासकार जीवन के यथाथ अनुभव को पात्रों के माध्यम से पाठकों तक 
पहुँचाने का प्रयास करता हू । उपन्यास लेखक नतिक सत्य के चित्रण मे नही, जीवन के चित्रण 
में रुचि रखता ह। उसकी दष्टि इस बात पर रहती ह कि पुरुष या स्त्रिया क्या करती ह । 
वह निणय और मूल्याकन मे उतना समय नहीं लगाता, जितना मानव प्राणियो और उनके 
कार्यो का रुचि और उत्साह के साथ आलेखन करने मे । 

इस प्रकार उपयास यथाथवादी गद्य कथा ह--उपदेशारयानों और रूमानी कथाओ से 
सवथा भिन। इस दृष्टि के 'कादम्बरी' और 'दशकुमार चरित' जैसे गद्य काव्य,--'बताल 
पचीसी सिंहासन बत्तीसी” 'चहार दर बेश और "किस्सा तोता मना” जप्ती लोक प्रचलित 
कहानिया, “रानी केतकी की कहानी ” जसे प्रेमारयान, तिलस्मी तथा जासूसी वथाए उपन्यास 
नही कहा सकती । यद्यपि इ हे भी सामा य रूप में उपन्यास की सज्ञा मिल जाती है, पर 
यहा उपन्यास शब्द प्रयोग उहुत शिथिरू रूप से होता ह उपयास एक कला रूप है और 
अपने यथाथवादी वशिष्टय के कारण वह कथा के इन रूपों से भि न हांता ह्‌। 
ओपन्यासिक ययाथ 

अब हम विवेचन के उस बिन्दु पर पहुच गए है, जहा उपन्यास मे चित्रित 'जीवन' 
अथवा यथाथ की व्याख्या अपेक्षित ह। हम कहते है कि उपयास जीवन का प्रतिनिधित्व करता 
हैं, पर जब हम इसके अथ पर विचार करने लगते है तो हमे काफो उलझन का सामना करना 
पडता है। 'जीवन' का आखिर मतलब कया ह ? यदि हम किसी व्यक्ति के जीवन को देगव 
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तो हमे उसमे पाच प्रमुख बातें दिखाई पडती है--ज म, मृत्यु, भोजन, शयन और प्रेम । जम 
और मत्यु जीवन के दो छोर ह॒ पर उप यास में इनका चित्रण बहुत गोण रूप मे ही होता 
है। इसी प्रकार भोजन और शयन हमारे जीवन के महत्त्वपृण अग है, पर उप यास में इनकी 
स्थिति बहुत महत्त्वपूण नही होती । रहा प्रेम जिसका चित्रण उप यास में बहुत व्यापक रूप में 
होता ह। प्रेम शब्द का प्रयोग यहा व्यापक अर्थ में किया जा रहा है । सभी मानव सम्ब धो में 
मूल में यह प्रेम विद्यमान होता है। उपन्यास मानव सम्बधो के चित्रण का प्रयास करता है । 
इस प्रकार स्थूछ रूप से देखने पर उप यास वास्तविक जीवन का पूरा प्रतिनिधित्व करता नही 
दीखता । वह जीवन के पश्चम अश का ही प्रतिनिधित्व करता है। फिर उपयास को जीवन का 
पूण प्रतिनिनि कसे माना जाए ? पर यह आपत्ति स्थूल रूप से देखने पर ही महत्त्वपृूण मालम 
पडती ह। जन्म और मत्यु जीवन के दो छोर होने पर भी हमारे लिए उतना महत्त्व नहीं 
रखते । हमे अपने जन्म की कोई स्मृति नही रहतो और मृत्यु के बाद जीवन व्यर्थ हो जाता 
ह। यही कारण हू कि हम अपने जीवन मे ज म और मृत्यु की बहुत परवाह नही करते । शयन 
की स्थिति भी निष्क्रियता की स्थिति होती है, और भोजन न हो तो भोजन की समस्या उप 
न्यास में महत्त्वपृण स्थान प्राप्त करती ह। मनुष्य के सारे कायकलाप प्रेम से स्पादित होते 
हु और इसलिए उसके अन्तगत सार रूप में सारा जीवन आ जाता ह। इस लिए यह कहना 
कि उपयास मानव जीवन का पूण प्रतिनिधित्व नही करता, स्थूल दष्टि का परिचायक है 
सूक्ष्म दष्टि से विचार करने पर उपन्यास ही वह काव्य रूप मालूम पडता है जो जीवन का 
सही प्रतिनिधित्व करता है । 


पर इससे भी महत्त्वपृण बात यह ह कि औप यासिक यथार्थ की पहचान इस बात से 
नही होती कि उप यास में किस प्रकार के जीवन का चित्रण किया गया है, वरन उसकी पह 
चान इस रूप में होती है कि जीवन किस रूप में चित्रित किया गया है। उपन्यास का प्रमुख 
उददेश्य व्यक्तिगत अनुभव द्वारा उपलब्ध सत्य--जो सदा अनन्य और इसलिए नवीन होता 
ह+-का चित्रण ह। इस सत्य को उपन्यासकार इस रूप मे प्रस्तुत करता ह कि वह काय कारण 
की श्खला में बचा हुआ हो । उपयास की घटनाएँ वास्तविक ससार की घटनाओ की तरह 
किसी खास व्यक्ति, किसी खास समय और किसी खास स्थान से सम्बदध होती ह । प्राचीन 
कथाओं मे इस खासियत पर जोर नही दिया जाता था। उन कथाओं के पात्र सामायत 
मानव प्रतिरूप हुआ करते है, जो साहित्यिक रूढियो से नियोजित पष्ठभूमि में कायशील 
दिखायी पडते है । उदाहरण के लिए पुरानी प्रेम कहानियों के नायको की कोई अपनी व्यक्ति- 
गत विशेषता नही होती । थे प्रतिरूप अथवा टाइप मात्र होते है। इसके विपरीत उपन्यासकार 
उपयासो के पात्रों का व्यक्तिकरण करता ह। वह उ'हे विशिष्ट नाम ही नही देता वरन 
विशिष्ट व्यक्तित्व से भी समभ्पन्त कर देता ह। उपन्यास ने पहली बार व्यवितवाचक नामों की 
सार्थकता स्थापित की । उप यासकार अपने पात्रों का नामकरण इस रूप में करता है कि वें 
विशेष व्यक्ति जान पडे । इसके साथ साथ उपयासकार सरल, स्पष्ट और सटीक भाषा में पात्रों 
के अग विन्यास तथा वेश-भूषा का ऐसा विद्वसनीय वणन करता है, जिससे कि वह विशिष्ट 
व्यक्ति के रूप मे अपनी छाप हमारे मत पर छोड सके । 

मनुष्य के काय कछाप किसी विशेष समय और विशेष स्थान में हो सम्पन होने हैं । 


१६ हलवासिया स्मृति-पग्रन्थ 


सच पूछे तो हम किसी कायरत मनुष्य को दिक और काल के आयाम से अलग करके पहचान 
नहीं सकते । उपयासकार पात्रों के काय कलापो के समय और स्थान का ब्योरेवार वणन करके 
पाठकों के मन में यह प्रतीति उत्पन करता ह कि उसकी कथा एक विश्येप काल और स्थान में 
घटित हो रही ह। उपयासो में वष, माह, सप्ताह, दिन यहा तक कि समय तक का उल्लेख 
देखा जाता ह। अगरेजी के १८ वी शताब्दी के प्रसिद्ध उपयासकार रिचडसन से एक घटना 
का वणन इस रूप में किया ह--- सात सितम्बर बहस्पतिवार को छ बजकर चालीस मिनट 
पर क्लेरिसा का देहान्त हुआ ।” इस प्रकार की समय योजना से उपन्यास म॑ वर्णित काय 
कलाप सहज ही विश्वसनीय बन जाते हू । दिक और काल में अयो याश्रय ह । उप यासकार 
समय की तरह स्थान के वशिष्टय पर भी बल देता है । वह उस स्थान का, जहा कोई काय 
सम्पन होता ह ब्योरेवार वणन प्रस्तुत करता है । उपन्यासों में स्थानों, गावा और नगरो के 
नाम ही नही, उनके विवरण भी वास्तविक होत ह्‌ । उपन्यासकार घटनाओ के भूगाल के प्रति 
पूरा सावधान रहता ह। अगरेज उपन्यासकार फिल्डिड्र का टाम जान्स जिन मार्गों से होकर 
ल दन जाता है, उनके बिलकुल वास्तविक नाम और ब्योरे उप यास मे दिये गये ह । अमृत 
लाल नागर के उप यासा मु लखनऊ की सडका, गलियो तथा अय जपहो के नाम और उनके 
ब्योरे बिलकुल वास्तविक रूप मे आये ह्‌ । प्राय सभी उप यासकार अपने कत्पनाप्रसुत ससार 
को वास्तविक बनाने के लिए इस पद्धति का सहारा लते है । 

इस प्रकार किसी विशिष्ट स्थान और समय म “यक्तियो के यथाथ अनुभव और काय 
कलाप का विश्वसनीय लेखा जोखा प्रस्तुत करना उपयास का लक्ष्य ह। इस लक्ष्य की पूर्ति 
के लिए उपन्यामकार ऐसी गद्यशैली का सहारा लेता ह, जो पृण प्रामाणिकता का भ्रम उत्पन 
करने में समथ होती ह । पुरानी कथाओ में आलूकारिक भाषा, जिसे पाइचात्य दाशनिक लछाक 
भाषा का दुरुपयोग कहते ह प्रयुक्त होती ह जबकि उपन्यासो में इसका सावधानी के साथ त्याग 
किया जाता ह। प्राचीन कथाओं की गद्य शी का प्रमुख उददेश्य शब्दों के द्वारा किसी वस्तु 
को उसके यथाथ रूप में भस्तुत करना नही, वरन बाह्य सौ दय उत्पन करना हांता था जो 
अलकारो के रूप मे वणनो पर आरोपित कर दिया जाता था। उपयास की भाषा बाह्य सौदय, 
आलकारिकता या सजावट से सवथा रहित पात्रों के काय कलापो को ठीक उसी रूप में व्यक्त 
करने वाली होती ह जिस रूप में बे घटित होते ह । 


नया पत्र उपन्यास की पहली माग 
उतर यास का स्वरूप तब तक स्पष्ट नही किया जा सकता जब तक हम उसके अगरेजी 


पर्याय नोवेछ' के “युत्पत्तिपरक अथ को ध्यान में न रखें। 'ोवेल' का शाव्दिक अय हूं नया" 
अत उपयास हाने के लिए रचनाकार द्वारा निर्मित संसार का नया होना अनिवाय है। 
यदि उपन्यास का उदभव यथाथ के प्रत्यक्ष दशन से होता ह तो वह अनिवायत नया होगा 
हो। उपयासकार अपने आस पास की दुनिया को, अपने चार ओरो फैले यथाथ को, नवीन 
हुप में हो देखता ह। उसका 'विजन' उसकी दष्टि बिलकुल मौलिक अथवा नवीन होती है । 
इसके विना कलात्मक उपयास या वास्तविक उप यास की रचना सम्भव नही है। वास्तविक 


उप यास किसी सूत्र या परिपाटी का अनुकरण मात्र नहीं होता। जासूसी कहानिया तथा 


उपन्यास कया है ”? १७ 


रूमानी कथाओ के अपने अपने सूत्र या रूढिया होती है । इन कथाओ में जिस ससार का विव 
रण होता ह वह ऊपर ऊपर से इतना भर विश्वसनोय होता ह्‌ कि हम उसे पढना बद न करें, 
पर वह उतना विश्वसनीय नही होता कि हमारे मन मे उसके यथाथ होने का भ्रम उत्प न हो । 
इस प्रकार उप यास की नवीनता व्यक्तिगत अ तदष्टि की नवीनता और उप यासकार के व्यक्तित्व 
के अनोखेपन मे निहित ह । नांवल के हि दी पर्याय 'उपयास' मे इस नवीनता को व्यजित 
करने वाला कोई अथ निहित नही ह । हिन्दी उपयास के आरम्भिक काल में कुछ लेखको ने 
नोवेल के लिए 'नवयास' शब्द को चलाना चाहा था पर वह नही चकू सका । कितु उपयास 
दब्द से भले ही यह अथ व्यज्ञित न होता हो, पर उपन्यास की परिभाषा करते समय हम इस 
विशेषता को भूल नही सकते । 


इस विवेचन के आवार पर हम उप यास को एक सक्षिप्त और यथा सम्भव दोषरहित 
परिभाषा का निर्माण कर सकते है। हम कह सकते है कि उप यास पर्याप्त आकार वाली वह 
लिखित गद्य कथा ह जो पाठक को एक काल्पनिक, किन्तु यथाथ ससार मे ले जाती ह जो 
लेखक के व्यक्तिगत अनुभव जऔर उसकी अ तदृष्टि से युक्त होने के कारण नवीन होती ह । यह 
परिभाषा सम्भव है, किसी उप यास विशेष के लिए पर्याप्त न हो पर इससे “उपन्यास” को 
पहचानने में सुविधा होगी, यह बिना सकोच के कहा जा सकता है। उप यास के क्षेत्र मे 
प्रयोग होते रहे हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे, अत उपयास की कोई भी परिभाषा पृूण 
और निविवाद नही हो सकती । फिर भी उप यास को समझने के लिए कोई प्रस्थान बि दु” 
चाहिए और यह परिभाषा वह बना सकती है । 





८ ८3 €“+% ऑऔ' 
संमकालीण जावनत प्राक्रया आर 
अज्ञेय का कतित्व 
रामस्वरूप चतुर्वेदी 


विवेचन का शुरू करते समय यह जरूरी होगा कि हम आधुनिक मानव परिवश की 
प्रकृति और रचना से उसके सम्बन्ध को समझे । यह मानना होगा कि मनुष्य सारे मूल्यों का 
स्रोत और उपादान है, और वह स्वय उनके विघटन का कारण भी ह्‌। ईश्वरवादियों को भी 
यह उपपत्ति मानने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिये, क्योकि मनुष्य ईश्वर की आक्ृति में ढला 
ह या कि उसने ही ईश्वर को अपनी आकृति मे ढाला हू। बहरहाल तत्त्वत सबद्ध दोनो 
स्थितियों में कोई बडा भेद नही ह। पर सहस्नो वर्षो में नेमित जौर विकसित मानवीय मूल्य 
अब सवत विघटित होते जा रहे है, यह हमारी वतमान सभ्यता की चि ता का केन्द्रीय विषय 
हु । यो तो सक्रमण और मूल्यहीनता की स्थिति मानवीय इतिहास में अनेक बार आयी ह-- 
सक्रमण का रोना लगभग हर युग का साहित्यकार रोया ह->-पर यह मानना होगा कि अब 
तक के सक्रमण अपनी प्रकृति में सशोधन और सुधारपरक अधिक थे । इधर प्राय द्वितीय महा- 
युद्ध की समाप्ति के बाद से तो मूल्य सबधी मौलिक आधार ही जैसे उखड गए ह । 


द्वितीय महायुद्ध को इस प्रसग में तिथि जसा मानने का कारण है। यह सवस्वीक्ृत है 
कि मूल्य विघटन की इस स्थिति को लाने में विज्ञान और प्रविधि का सबसे अधिक हाथ हैँ । 
एक बार यह मान लेने पर यह भी स्पष्ट हो जाता ह कि द्वितीय महायुद्ध के समय सबद्ध राष्ट्रो 
ने जैसे भीषण दबाव मे जीवन यापन किया, उसी में यह सभव था कि प्रतिद्वन्द्रिता और आत्म- 
रक्षा की भावना से प्रेरित हो कर के विज्ञान और प्रविधि का इतनी तेजी से विकास कर सके । 
अणुबम के विकास का जो इतिहास अब हमारे सामने है, उस से स्पष्ट ह कि यदि द्वितीय 
महायुद्ध न होता तो अणुबम और अणु विद्या का विकास कई दशको के बाद होता, शायद न 
भी होता, और यदि होता भी तो कुछ भिन्न रूप में होता । इस तरह जणुज्षक्ति के आविष्कार 
से लेकर अतरिक्ष यात्रा का आयोजन तक युद्धकालीन मन स्थिति के दबाव मे अधिक हुआ है। 
युद्धकालीन जीवन की क्षिप्रता और गति शातिकालीन जीवन की तुलना में कही अधिक होगी, 
और उस युद्ध काल के उखडे हुए मूल्य--परिवार, धम, परपरागत नेतिकता आदि के मौलिक 
सदर्भो मे--फिर नही जम सके । क्यो कि महायुद्ध तो समाप्त हो गया, पर उसके स्थान पर 
आसानी से न समाप्त होने वाला शनि युद्ध आरम्भ हो गया। अमरीका, रूस, इगलैण्ड, फ्रास 
ओर एशिया के अपेक्षाकृत विकसित देश भी अ दर अन्दर युद्ध के लिए अपने को तयारी की 
हालत मे रखते रहे हू। इस प्रकार युद्ध की मनोवृत्ति का दबाव कम नही हुआ है, बढा ही 
है । और इस मनोवृत्ति का प्रभाव क्षेत्र फैलता जाता है। फरूत चाहे अनचाहे भारी उद्योग 
हक पा की रूपटे भी फैलती जाती है। सकटकाछीन स्थिति अब हमारी सामान्य स्थिति 

गयी है । 


समकालीन जीवन प्रक्रिया और भज्ञेय का कृतित्व १९, 


प्रविधि के विकास का एक सीधा परिणाम यह हुआ ह्‌ कि गति बढो है, और ससार 
की सीमाएँ सकुचित हुई है । इससे मनुष्य एक दूसरे के अधिकाधिक सपक में आया ह। और 
यह मनुष्य का तेजी से बढता हुआ सपक मूल्य हीनता की स्थिति का एक प्रधान कारण ह । 
एक सीमा के बाद मनुष्य हो मनुष्य के छिए सबसे बडा खतरा हो जाता है। अधिकाधिक 
बार सपक होते रहने से मनुष्य की अनुभूति शक्ति का क्षरण होता ह । लोहे को लोह' ही काट 
देता ह । और अनुभूति के क्षरण का अथ ह मानवीय सौहाद मे उत्तरोत्तर कमी तथा एक 
तरह की कठोरता का विकास, जिसका साक्ष्य हमारा समकालीन जीवन और साहित्य दोनो 
ही प्रस्तुत करते है। मनुष्य का मनुष्य से सपक बढते हुए रूप में तनाव, द द्व या सघष की 
मन स्थिति को जम देता है, जो कि बौद्धिक चेतना केन्द्रों के परस्पर सपक का स्वाभाविक 
परिणाम है, खासतौर से आबुनिक परिग्रही समाज में । अब से कोई बीस वष पहले तक भारत 
का औसत मनुष्य अपने समूचे जीवनकाल में सौ दो सौ व्यक्तियों से मिल पाता था। पर सचार 
( रेल, मोटर, जहाज ) और अप्रत्यक्ष ( डाक तार टेलीफोन, समाचार पत्र, रेडियो, सिनेमा 
आदि ) साथनो की सहायता से अब उसके परिचय और भावनात्मक ससक्ति का क्षेत्र कई सौ 
प्रतिशत बढ गया हैं। उन्नत देशों में तो इस परिचय ओर ससक्ति का विस्तार और भी तेजी 
से बढा ह। चेतना के द्वा का यह तीत्र गति से बढता हुआ सपक मानवीय अनुभूति पर बहुत 
बडा दबाव हो रहा ह, जिससे अनुभूति का क्षरण होता है, और स्तायविक रोगो की बढोतरी। 
कुछ मिला कर “अनुभूति' के क्षेत्र मे सनसनी” का प्रवेश तेजी से बढता जा रहा ह । 

दूसरी ओर, बढती हुई गति ने सारे मानवीय सबधो और प्रतिमानों को अस्थिर कर 
दिया है। परिवार, धर्म, प्रेम और सामाजिक आचरण की अ य मर्यादाएं अनिश्चित है। यह 
इसलिए भी हैं कि जहा मनुष्य मनुष्य से टकरा रहा ह॒ वहा अनेक राष्ट्र और जातिया, उनकी 
जीवन पद्धतिया और सस्क्ृतिया परस्पर टकरा रही है । इन प्रभावों, सघातो को उनकी बढती 
हुई सरया में आत्मसात करना, समरस बनाना एक सीमा के बाद सभव नही लगता । फलूत 
ससार के विभिन्न क्षेत्रा के बीच परस्पर के सपक में जितनी समता विकसित होती है, उससे 
कही अधिक सघष और वेमनस्यथ बढता है । ऐसी स्थिति में अनुभूति का क्षरण मानव जीवन 


के आतरिक अर्थ को विकसित नही होने देता । उसका परिणाम ह अनर्थक, मूल्यहीन, अथहोन 
जीवन की स्थिति । 


समकालीन साहित्य का नवीनतम अश ( भूखी विद्रोही पीढी, अन्यथावद्ध और अनथ- 
कता के आदोलन, कथा साहित्य मे अनेक नामों के अतगत सिक्स” का बढता हुआ यापन्र 
भाव आदि ) जहा तक इन स्थितिया का अकन करता है, वह एक माने में सही और प्रामाणिक 
है । उसका मूल विद्रोह परपरागत जीवन की अथहीनता को ले कर ह, जो समझ में आता ह। 
इस सदभ में किया गया अनेक सामाजिक स्थितिया का नितात उघरा चित्रण उपलक्षण मात्र 
है। पर उस समूचे बिखराब में सार्थकता खोजना ही तो मनुष्य का लक्षण और दायित्व है। 
यह ठीक है कि जीवन में परपरागत ढंग से प्रतिष्ठित अथ आज बेमानी, क्रत्रिम और उबकाई 
लाने वाला लूग सकता है पर तब उचित होगा कि पुराने अथ को निरस्त करके हम नये अथ 
का सुजन करे, क्यो कि जीवन में अथ को नकार कर तो हम मानवीय जीवन के वैशिष्टय को 
ही नकारते है, और मनुष्य को सामा य पशु के धरातल पर उतार देते है । 


२० हलवासिया स्मृति ग्रन्थ 


इस दष्टि से समकालीन साहित्य के लिए सबसे बडी चुनौती अथहीन छगने वाले 
मानव जीवन में नये अथ सदर्भो के निर्माण की ह। ये अथ सदभ सवया नये हो, परपरागत 
मायताओ से बिल्कुल अलूग हो, इसमे एतराज नही हो सकता । पर जीवन के लिए-नया कि 
समस्त सजन के लिए ही--अथ सदभ हो, यह मौलिक अनिवायता ह । सृजन का उद्देश्य ही 
अथ का निर्माण है, उससे छुटकारा नही । इस प्रकार अथहीनता मानवीय नियति नही है, 
वरन अथ का सृजन मानवीय नियति ह । जैविक धरातल का सजन तो भ्राणि मात्र मे समान 
हु । इस जैविक सष्टि के आतगत सर्वेदनात्मक अथ का सृुजतत और सचरण मानवीय जीवन की 
विशिष्टता, इसलिए चरम मूल्य और दायित्व ह। साहित्य इस साथकता की खोज का प्रमुख 
माध्यम रहा है, और अब भी ह, क्याकि धम, दशन अथवा विज्ञान की तुलना में उसकी प्रकृति 
और उसकी भाषा अधिक सपक्त, अधिक मातवीय और इसीलिए अधिक सजनात्मक हू । 
साहित्य इस स्तर पर अथ से साक्षात्कार का माध्यम नही, वरन अथ से साक्षात्कार की प्रक्रिया 
ह। अपने सरिलष्ट रचना सगठन के माध्यम से, अपने मासिक अर्थों की टकराहट और उससे 
उत्पन्न वविध्य और विस्तार से जीवन में साथकता की अनुभूति निष्पन्न कराते चलना ही 
साहित्य का मुरय दायित्व और उपलब्धि ह । अपने इस दायित्व को छोडकर साहित्य साहित्य 
नही रह जाता, भले वह सामाजिक या राजनतिक आदोलन हो जाये याक्रि दिलचस्प किस्सा 
गोई बन जाये या सप्रेक्षण की शक्ति घोषित रूप मे विरहित रूपाकार मात्र रह जाये। भूखी 
पीढी, नयी कहानी या अकविता के लिए ये बहुत बडे खतरे ह जिहे ठीक ठीक समझने की 
कोशिश अभी प्राय नही हुई ह । 


आधुनिक सभ्यता का गठन अधिकाधिक यत्र को केद्र में रखकर हो रहा ह। यत्र में 
आवत्ति और प्रसार की क्षमता ह, सप्रेषण की नहीं। इसलिए यत्र की सहायता से अधिकाधिक 
मनुष्य एक दूसरे के सपक में तो आ रहे है, पर उनमे सप्रेषण और सप्रेषण से उत्पन्न आपसी 
समझदारी का अभाव होता जा रहा है। यत्र से गति बढी हू, पर प्राय अनुभावत शक्ति की 
कीमत पर । इस प्रसंग मे तक किया जा सकता ह कि मानवता के इतिहास में अभी तक गति 
तो उत्तरोत्तर बढती ही रही है और उसके साथ क्रमश समायोजन भी किया जाता रहा है । 
और तब फिर कोई कारण नहीं कि यह समायोजन भविष्य मे भो सभव न हो । 


इस तक में निश्चय ही शक्ति है। वस्तुत यह समूची स्थिति ही आवुनिक साहित्य 
की भाव भूमि है, जिसे बिना समझे हम हिंदी के आधुनिक कृतित्व का साथक जास्पादन और 
सही मूल्याकन नहीं कर सकते । इस सदभ में जो मुरय विचारणीय बात है, बह यह कि 
मनुष्य की गति और उसको अनुभावन क्षमता के बीच, इतनी शाताब्दियो के समायोजन के 
बाद, अब उल्टे अनुपात की प्रक्रिया आरम्भ हो गयी है। गति ज्यों ज्यो बढती जाती ह--और 
वह उत्तरोत्तर तेजी से बढती हो जाती ह--त्यो त्यो मनुष्य की अनुभावन क्षमता क्षीणतर 
होती जाती हू, क्योकि उसकी स्मरण शक्ति की ही तरह अनुभावन शक्ति की भी अ तत एक 
सीमा हू। पर दूसरी ओर मनुष्य बराबर एक दूसरे के सपक में अधिकाधिक आते जायेंगे, 
फलत उनकी अनुभूति पर दबाव बढता जायेगा, जिससे कि एक सीमा के बाद वह भोथरी 
होने छगेगी। इस दष्टि से वन्य सभ्यता से कृषि सभ्यता और फिर औद्योगिक जीवन के आरम्भ 
तक मानवीय विकास की गति जो रही, वह औद्योगिक सभ्यता के अपने विकास को देखते हुए 


समकालीन जीवन प्रक्रिया और अज्ञेय का कृतित्व २१ 


कुछ भी नही है । अब तो गति का होना ही गति के बढने का कारण हो गया ह। परपरित 
शब्दावली का सहारा लेते हुए कहा जा सकता ह कि भौतिक विकास ज्यामितिक गति से बढ 
रहा ह और अनुभावन क्षमता बमुश्किक अकगणितीय गति से बढ पा रही ह। अत इन दोनों 
प्रकार की गतियों के बीच किसी प्रकार समायोजन की सभावना नही दिखाई पड़ती | इस 
वैषम्य को देखते हुए, हमारी वतमान प्रविषि प्रवान सस्कृति की समस्या ह--यत्र मे मानवीय 
सस्पश छाना और यह देखना कि मशीन के सस्पञ्ष से मनुष्य भी यत्र न हो जाये, व्यक्तित्व 
और अनुभूति से विहीन न हो जाये । इस खतरे की ओर पश्चिम के अल्डस हक्सले जैसे 
वेज्ञानिक लेखको ने तीत्र सकेत किया है। आबुनिक भारत के सवश्रेष्ठ मनीषी गाधी अपने 
समूचे जीवन मे, ओर साहित्यकार जयशकर प्रसाद ने अपनी उत्कृष्ट रचना कामायनी' मे 
मानवीय सभ्यता के इस वतमान खतरे की ओर बडी क्षमता के साथ ध्यान आक्ृृष्ट किया हु । 


भारत उद्योगीकरण के क्षेत्र में पिछडा हुआ ह, और इस स्थिति की वजह से हमे इस 
बात की छूट और सुविवा ह कि हम उन गलतियों से बच सकते है, जो यूरोप ने अपने विकास 
के दोरान की हैं। धार्मिक सस्कृति का कभी हमने विकास किया था, और थब वैज्ञानिक 
सस्कृति के परिष्फार का दायित्व हमारे ऊपर ह। यह हमारे वश में है, और करणीय है । 
पर इसके लिए हमे इतिहास के दबाव को समझना होगा, और उसके प्रति सही प्रतिक्रिया 
करनी होगी। हमे इस रूप में विकास करना ह जिससे मनुष्य की अनुभूति और उसके व्यक्तित्व 
का क्षरण न हो । उसके लिए खतरे कई तरह के है। पहला खतरा यन्त्र या प्रविधि सभ्यता 
का है, जिसकी चर्चा हमने अभी की ह और जिसका एक मृत्त डरावना रूप अल्डस हकक्‍्सले 
को प्रसिद्ध कथा कृति दि ब्रेव यू बल्ड' मे अकित हुआ ह । एक दूसरा खतरा राजनैतिक स्तर 
पर सव सत्तावादी पद्धति का है, जिसका चित्रण अपेक्षाकृत अधिक मनोरजक ढग से जॉज 
आरबंल ने 'एनीमल फाम” में किया है । इस व्यग कथा मे एक ऐसे समाज का अकन ह, 
जिसमें सब लोग बराबर है, पर सबकी तुलना में कुछ लोग अधिक बराबर ह। “अधिक बरा 
बरी का यह मुहावरा अपने में जितना अथवान हू, उतना ही तीखा भी । इही से सम्बद्ध कुछ 
खतरे और ह, जैसे महानगरीय जीवन के, या कि प्रविधि सभ्यता में अतनिहित गति के और 
सबसे बडी बात यह ह कि मनुष्य को मनुष्य के खतरे से बचाना है । इस सबका उपाय एक 
ही ह--मनुष्य, प्रकृति और यत्र के बीच उचित अनुपात विकसित करना । मनुष्य का मनुष्य, 
प्रकृति और यन्त्र से सही अनुपात में सम्ब 4 हो, यही काम्य हू। मनुष्य न तो यत्र से क्षरित 
हो और न मनुष्य से ही' । नये समाज और ससार की यही केन्द्रीय समस्या है। इसे सुलझाने 
में साहित्य का गुणात्मक योग होता चाहिये । 

आवुनिक साहित्य म व्यक्तित्व और उसकी सजनात्मकता की सबसे गहरी और साथक 
चिन्तना भज्ञेय के कृतित्व में मिहती ह। समकालीन जीवन के जिन खतरों की ओर अभी 
उल्लेख किया गया है, उनसे उबरने के लिए मनुष्य के सर्जनात्मक व्यक्तित्व को सुरक्षित रखते 
हुए विकसित करना ही, पुरानी शब्दावछी म, आधुनिक जीवन का सबसे बडा' पुरुषाथ हू। 
सजनात्मक व्यक्तित्व मलत स्वाधीन होगा, और स्वाधीन होकर ही दायित्व का अनुभव किया 
जा सकता है। इसीलिए महायुद्ध मे फासिस्टो के विरुद्ध न्याय के पक्ष का समथन करने मे 
दायित्व स्वीकार के लिए गातीजी ने भारतीय स्वावीनता को पहुली शत मात्रा था। अश्षेय ने 
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अपने क्ृतित्व मे बुनियादी तौर पर मानव व्यक्तित्व को इस स्वाधीनता, सजनात्मकता और 
दायित्व को सूक्मम और प्रभावी रूप मे अकित किया है| उनके काव्य, कथा साहित्य, यात्रा 
वृत्त समीक्षा में यही मौलिक दृष्टि सवत्र परिव्याप्त ह। यन्त्र मे आवत्ति ओर प्रसार की 
क्षमता ह पर इसीलिए सजन की शक्ति नही हं। सजन व्यक्तित्व के वेशिष्टय में ही सभव है- 


यह अनुभव अद्वितीय, जो केवल मैने जिया, 

सब तुम्हे दिया। 

'अनुभव अद्वितीय” सम्भव हो पाता है, क्योकि अज्ञेय के अनुसार “ईश्वर ने मानव के 
रूप में अपनी प्रतिमा का निर्माण किया है । कुशल शिल्पी होने के नाते उसने प्रत्येक प्रतिमा 
भित्र और अद्वितोय बनायी, भिन्न होने क कारण प्रतिमाएँ परस्पर प्रेम न कर सकी ।” और 
प्रेम तथा वेइना में हा दविक्र सृष्टि तथा कलात्मक सजन की प्रक्रिया गतिशील होती ह। अनेय 
की पक्तिया है-- 

एक क्षण भर और 

लम्बे सजना के क्षण कभी भी हो नहीं सकते । 

बूँद स्वाती की भले हो 

बेघती हु मम सीपी का उसी निमल त्वरा से 

वजञ्र जिसमे फोडता चटटान को । 

भले ही फिर व्यथा के तप में 

बरस पर बरस बीते 

एक मुक्ता रूप को पकते । 

इस तरह अनुभव की अद्वितीयता, व्यक्तित्व (कोरा व्यक्तित्व नही) का वेशिष्टय और 
सजनात्मक क्षमता--मानवीय अस्तित्व और उसकी साथकता के ये मूल उपादान है । मृत्यु के 
आधुनिक अस्तित्ववादी आतक और तज्जय अनथकता से सजनशील होकर ही उबराजा 
सकता हू । 


अज्ञेय के कृतित्व में यह आधारभूत अपने विचित्र पक्षो सन्‍्दर्भों मे अकित हुई है । और 
विडम्बना यह हू कि मृत्यु के अस्तित्ववादी आतक के समक्ष भारतीय जीवन प्रियता कौ मूल 
वस्तु को प्रतिपादित करने के बावजूद अज्ञेय का समकालीन समीक्षा में “अस्तित्ववादी” 
घोषित किया जाता ह । यह सही ह कि अस्तित्ववाद से अज्ञेय ने कुछ बौद्धिक उत्तेजना पायी 
हो, पर अपने समचे उत्तरकालीन कृतित्व में छेखक का यत्न यही रहा ह कि भारतीय परि 
स्थितियों में अस्तित्ववाद से कोई बडी और अधिक सगत दष्टि विकसित की जाये, आगन के 
पार द्वार सकलन की कविताएँ, “अपने अपने अजनवी” शीषक उप यास तथा 'एक बूँद सहसा 
उछली' शीपक यात्रावृत्त--१९६०-६१ में प्रकाशित इन तीनो कृतियों में माध्यमगत भिन्नता 
के बावजूद जीवन प्रियता की मूल वस्तु अभिव्यक्त हुई है । और तीनो ही रचनाओ में आस्था- 
आस्तिकता का एक सवथा नया स्तर आया है। यहा ईइवर का भी साक्षात्कार सजन के रूप में 
होता है। अपने अपने अजनवी'” में सेल्फा की मृत्यु होने पर योके सोचती है--““ईइवर भी शायद 
स्वेच्छाचारी नही है--उसे भी सृष्टि करनी ही ह क्योकि उन्माद से बचने के लिए सृजन आदि 
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काय हे--- “यह महत्त्वपृण उपपत्ति समृच्री रचना के के द्र मे ह। अज्ञेय के इस चिन्तन में 
जीवन प्रियता के भारतीय आधार को ईसाई आस्था--विशेषत इटली के 'पियर बव वीर' 
मठ की प्रेरणा--और जापान की जेन पद्धति ने भी किसी सीमा तक समद्ध किया ह। और 
बाह्य प्रभावों को रचनात्मक भाव से आत्मसात करने के लिए तो लेखक बराबर प्रस्तुत रहा 
है। “अरी ओ करुणा प्रभामय” की भूमिका में उसने कहा ह--“रस्तुत सम्रह में अनुवादो को 
छाडकर अय अनेक कविताओं में भी पूव के ( और पश्चिम के भी क्यो नही ? ) प्रभाव मिलंगे, 
लेखक सभी का स्वीकारी ह ब द घर मे प्रकाश पृव या पश्चिम या किसी भी निश्चित दिशा 
से आता है--पर खुले आकाश में वह सभी ओर से समाया रहता ह, इसी में उसका आका 
दत्व है ।* 


ऐसे समृद्ध व्यक्तित्व से अज्ञेय ने पश्चिमी मृत्यु के आतक को भारतीय जीवन प्रियता 
और आस्था के सहारे अतिक्रमित करना चाहा ह। इपतसे उनके कृतित्व का महत्त्वाकाक्षी रूप 
ही प्रमाणित होता ह, जिसने भारतीय रचना परम्परा को निश्चित रूप से समृद्ध किया ह। 
सृजन के इस रहस्य की आत्मदान के रूप में व्याख्या रचनाकार ने आगन के घर द्वार में 
सकलित लम्बी कविता असाध्य की वीणा में की है, जो अपनी गठन में निराला की राम को 
शक्ति पूजा से तुलनीय ह। दोनो ही कविताओ में गविति और सृजन को अतर और बाह्य की 
टकराहट में देखने का यत्न किया गया है । “शक्ति पूजा” के अत में ह-- 


“होगी जय, होगी जय, हे पुरुषोत्तम नवीन । 
कह महाशक्ति राम के वदत में हुई छीन ।” 


और “असाध्य वीणा” को साधने वाला केशकम्बली अत में कहता ह--- 

“श्रेय नही कुछ मेरा 

मैं तो डूब गया था स्वय शून्य मे--- 

बीणा के माध्यम से अपने को मैने 

सब कुछ सौप दिया था 

सुना आपने जो वह मेरा नही, 

न वीणाका था 

वह तो सब कुछ की तथता थी--- 

“अपनी” और “सब कुछ की तत्नता” का यह अद्वेत निराछा और अज्ञय को गहरे 
स्वेदनात्मक स्तर पर जोडता है। आत्मदान के माध्यम से “शक्तिपूजा के राम शवित-साधन 
करते है, और आत्मदान के हो माध्यम से ही “असाध्य वीणा' ' का कलावत वीणा को साधता 
है। यही शक्ति और सृजन के रहस्य का साक्षात्कार है । 

अज्ञेय ने मानवीय व्यक्तित्व की व्याख्या मे भाषा को अनिवाय तत्त्व माना है। भाषा 
उनके लिए माध्यम नहीं, अनुभव ही है। सजनात्मकता की समस्या से सतत जूझने वाले रचना 
कार के लिए यह उचित हु कि वह भाषिक सजन की क्षमता को गहरे ढंग से समझे । अज्ञ य 
की अधिकाश प्रसिद्ध कविताओं में भाषा और अनुभव के अद्वैत को व्यवस्थित करने का यत्त 
हुआ है। “कलगी बाजरे की”, “शब्द और सत्य”, “जितना तुम्हारा सचह आदि कविताओ 
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की मूल वस्तु सजन और भाषा का अतर सम्बब ही है। अज्ञय ने एक जगह लिखा भी ह, 
“मै उन व्यक्तियों मे से हैँ--और ऐसे व्यकितियो की सरया शायद दिन प्रतिदिन घटती जा 
रही ह-जो भाषा का सम्मान करते है ओर अच्छी भाषा को अपने आप में एक सिद्धि मानते 
है” ( आत्मनेपद प० २४० )। यहा “अच्छी भाषा का अथ अलक्त या चमकदार भाषा 
नही ह, वरन “अच्छी भाषा' की अच्छाई यही हू कि वह भाषा और अनुभव के अहठत को 
स्थापित करे । अज्ञेय की काथ्यभाषा उनकी इसी मान्यता का समथन करनी ह। भाषा को 
अनेक भगिमाओ को निखारते निखारते उ होने भाषा का सबसे प्रभावी रूप “मोन” के स्तर 
पर अनुभव किया ह। इस 'मौन” से शथिल्य नही, तनाव व्यजित होता है, ऐसा तनाव 
जो कलाकृति का आवार ह-- 

तू काव्य 

सदा वेष्टित यथाथ 

चिर तनित, 

भारहीत, गुरु 

अव्यय । 

तू छलता ह 

पर हर छल में 

तू और विशद अश्नात, 

अनूठा होता जाता ह । 

यहा काव्य द्वारा छा जाना सम्भव हो पाता है, क्योकि वह चिर तनित' हु और 
रचना का यह तनाव आर्थिक दृद्ध की विकासमान अथ प्रक्रिया से बनता है । इसीलिए कवि 
के अनुसार मौन भी अभिव्यजना ह 

जितना तुम्हारा सच ह 

उतना ही कहो । 

अज्ञेय के स दभ में यह “मौन” मित कथन हू, कहने और कहने के बीच अनकहना 
है तथा और गहरे स्तर पर आत्मदान का भाव ह जहा बोलना मानो आक्रमण ह, मौन ही 
अपने को दे देता है । समकालीन समीक्षा की यह एक और विडम्बना ह कि आत्मदान के लिए 
प्रतिश्रुत कवि अज्ञेय को अभी तक “व्यक्तिवादी” कहा जाता रहा ह्‌। समीक्षा के इस रूप 
में “व्यक्ति और “व्यक्तित्व के बीच भी विवेक नहीं किया गया । पर जज्ञेय के क्ृतित्य 
का वेशिष्टय व्यक्तित्व और भाषा के गहरे आयामो को अभिव्यक्ति देने मे रहा है, कविता 
और कथा साहित्य दोनो में ही । 

इस प्रसग॒ में अज्ेय ओर नयी कविता के पारस्परिक सम्बन्ध को समझना जरूरी है । 
यह स्मरणीय है कि वतमान अथ में “नयी कविता” नामकरण अज्ञेय का किया हुआ है 
( आकाशवाणी से प्रसारित एक फीचर मे--“नये पत्ते”-१९५३ में प्रकाशित )। और नये 
लेखको को विशिष्ट गोष्ठी “परिमल” से भी अज्ञेय का निकट सम्ब ध रहा ह। सच तो यह 
है कि अज्ञेय और “परिमल” के निकट सम्बन्धो मे कभी कभी तनाव भी आया हू । यह जरूर 
है कि लेखक के मन में इस तनाव का अनुभव व्यक्तिगत अथवा व्यावहारिक स्तर पर न होकर 
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रचनात्मक स्तर पर ही अधिक लगता है । इस प्रसग में नये कवि को सम्बोधित एक कविता 
' नये कवि के प्रति” उल्लेखनीय है, जो पहले "कल्पना म छपी और फिर बाद में अरीओ 
करुणा प्रभामय में सकलित हुईं । वस्तु के धरातल पर इस कविता में नये कबि के प्रति व्यग 
विद्रप और जाक्रोश की अभिव्यक्ति हुई है। इसे, और इस प्रकार की दो एक अन्य कविताओं 
को लेकर नये लेखको में एक विक्षोभ और उत्तेजना का वातावरण फला, पर अज्ञेय इस विवाद 
में नही पडे, और वह असुखद प्रसंग समाप्त हो गया। 

नयी कविता के सक्रमण और विकास को अज्ञेय ने सम्भव बनाया, और उसे सहयोग 
दिया। पर बाद में उसकी चुनौती भी उन्होने महसूस को, ओर उनकी सजनात्मक क्षमता 
को प्रेरणा और उत्तेजना मिली ह । अज्ञेय की उत्तर कालीन रचनाओ मे सस्कृत और अग्रेजी 
से प्रेरित भाषा के आभिजात्य से जो विमुखता है, उसके पीछे किसी हृद तक रघुबीर सहाय, 
सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और लद््यीका त वर्मा जसे नये कवियों का नैतिक समथन समझा जा 
सकता हू । नयी कविता की चुनौती से अज्ञेय को बल मिला, यह उनके ०्यक्तित्व की प्रखर 
गतिशीलूता और गहरी सजनात्मकता का ही प्रमाण हू । 
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[488 ४-39 ९ कप रठ 
'ज्ञानरतन' एक व्स्मृत निगुण प्रमारत्यान 
भगवती प्रसाद सिंह 


भारतीय प्रमाख्यानो पर इधर जो शोध काय हिंदी में हुए ह उनमे कही भी “ज्ञान 
रतन' नामक किसी ग्रन्थ का उल्लेख नहीं मिलता । प्राचीन हस्तलेखो के विविध सस्थाआ 
द्वारा प्रकाशित खोज विवरणों मे भी इसकी चर्चा नही ह । इस ग्र थ की एक हस्तलिखित 
प्रति मुझे बलरामपुर के प्रसिद्ध साहित्य सेवी स्वर्गीय श्री सरकार बरश सेवक के सग्रह में 
प्राप्त हुई थी और अब वह इन पक्तियों के लेखक के पास सुरक्षित हू । 
'ज्ञानरतन”! के रचयिता साहेब नवलृदास सतनामी सम्प्रदाय की कोटवा गद्दी के 
सस्थापक जगजीवनदास के दिष्य थे। ग्र-थारभ में अपना परिचय दंते हुए वे स्वयं लिखत है--- 
सतगुरु साचे राम, सत दिनकर तम भ्रम हरन 
हृदय करिय विश्राम, जगजीवन जग तारना । 
तुम्ह स तह सिरताज, गुन निरगुन सब कह कछृपा। 


बडे गरीब नेवाज, दास नेवल विनती करे॥” 
वे जगजीवन प्रभु सबही के | दीनदयाल भावते जी के॥ 


वन्ह्‌ सन सरत जबत कर कामा । वन्ह मोहि दीन्ह अमर सतनामा ॥< 
नवलदास ने अपने दस गुरु भ्राताओ की चर्चा की ह, जिनमे जगजीवन साहब के दो 
पुत्नो--गिरिवरदास ओर अगमदास के साथ ही आठ शिष्यो--दूलूनदास, जलालीसाहब, 
देवीदास, गोसाइदास, खेमदास, सिवदास, अहुलाददास और भवानीदास का उल्लेख है। इनकी 
अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति की चर्चा करते हुए नवलदास ने इ हे सम्प्रदाय का प्रमुख स्तम्भ और 
अतख्य पथश्रात शरणागतो का उद्घधारक बताया है ।? 


१ ज्ञानरतन पत्र २ 

२ वही, पत्र ४ 

३ जगजीवन कर जस जग बाजा | जि ह अस अगम इन्दु उपराजा ॥ 
गिरिवर सुवत अगम जि ह जाए | जगमग जात इन्द्र जनु आए ॥ 
नाम जलाछी साहेब साचे | जि हको सरन जाय सो बाचे ॥। 
अवर सात दीपक वन्‍न्ह करे। छवि जगमगत गगन जनु तारे ॥ 
दीपक प्रथम जगत जगमगाए | जगमग दूलन दास कहाए ॥ 
टूसर देविदास उजियारे। जि ह बहु भन्‍ह कहूँ पार उतारे ॥ 
तीसर दीप गोसाइ दासा | जस जगमग जस रतन प्रकासा ।। 
दीपक चौथ जगमगाई नारा । षेमदास अति अगम अपारा । 


पचम दीपक जग सिवदासा । जिन्ह चलि की ह पछिम दिसि बासा | 
दीपक जन अहलाद अपारा | जगत विदित जस मानिक बारा ॥| 


सप्तम दीपक अगम सुहेला। दास भवानी थलू बहरेला ॥ 
-“वही, पत्र २, ३, ४ 


ज्ञानरतन' एक विस्मृत निगु ण प्रेमारयान २७ 


सत नवलूदास इस प्रकार अपने गुरु तथा गुरु भ्राताओ का उल्लेंख करते हुए भी 
सतपरपरानुसार अपने भौतिक जीवन विषयक तथ्यो के सम्बन्ध मे मौन रहे है। किन्तु सत 
नामीसाहित्य से यह पता लगता ह कि जग जीवन साहब के पथ प्रचारक शिष्यों द्वारा स्था 
पित १४ गहियो में से ये एक गद्दी के प्रवतक थे। इससे उक्त सम्प्रदाय के विशिष्ट सतो में 
इनकी गणना की जाती है । बोधे दास इत “भक्तिविनोद' में ये उमापुर नामक गाव के निवासी 
कहें गये है ।” यह बाराबकी जिले मे स्थित है । आरभिक जीवन में इन्होने गोमती तटस्थ रेछ 
नाम के किसी गाव में रह कर अजपाजप की साधना की कितु किसी कारण वश्ञ स्थानीय 
लोगो की प्रतिकुलता से खिन होकर ये सुलतान जिले के धनेसा नाम के गाव में एक बाग में 
जाकर रहने लगे ।* कालातर मे उसे भी छोड कर ये अपनी ज मभूमि उमापुर को चले 
आये फिर जीवन का शेष अछ वही बिताया । 

नवल दास का ज म ब्राह्मण कुल में हुआ था? और ये आजीवन गह॒स्थ रहे । इनकी 
मात्र सतान एक पुत्री थी जिसको अम्बर दास नाम के एक भरद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण से व्याह 
कर थे निद्चित हो गये थे । इसी रक्त सम्ब ध के कारण आज तक उमापुर में स्थापित गद्दी 
के अधिकारी इनकी पुत्री के वशज ही होते ह । 


ये जिम प्रकार उच्चकोटटि के सावक थे उसी भाति काव्य ममज्ञ और शास्त्रतत्त्ववेत्ता 
भी । सतनामी सप्रदाय के सत ईश्वरदास ने इनकी प्रशास्ति में लिखा है-- 


सम्रथ नवल प्रवीण सकल विधा के रासी | 
पडित कविता बडे नाम के दिढ अभ्यासी ॥४ 


अब तक इनकी लिखी आठ रचनाये प्रकाश मे आई है--सुख सागर, ज्ञान सरोवर, 
भागवत दसमस्कध भाषा दाब्दसागर, कहरानामा, रामगीता, स्तुति बजरगजी, और ज्ञानरतन 
इनमे से सुखसागर का रचना काल स० १८१८ ह और ज्ञानरतन का स ० १८३८ । अत यही 
इनका कविताकाल निश्चित किया जा सकता ह। इनका देहावसान उमापुर में ही स० 
१८५० में हुआ । 

'ज्ञानरतन' की मूल प्रति का पता नही चलता | प्रस्तुत प्रति हरिहरपुर ग्राम ( सभ 


१ दास नेवलर उसापुर केरे 
भक्तिविनोद, तयोदश अन्याय 
२ करि अजपा जपू कार बितावा। 
रेछ गोमती निकट सुठावा ॥ 
कछ उपहास जानि ठरि आवा । 
जह घन ऐस धनेसा गावा। 
तासु दखिन बट विमर सुहावन । 
पीपर बाग तडाग सो पावन ॥ 
सुखसागर, पृ० २ 
३ ग्राम उमापुर विप्र कुल जम प्रानि तहवा धरेड । भक्तमाल ( ईश्वर दास ) प० २८ 
४ वही पृ० २८ 


'ज्ञानरतन' * एक व्स्मित निर्गुण प्रेमारव्यान 
भगवती प्रसाद सिंह 


भारतीय प्रेमारयानों पर इधर जो शोध काय हि दी में हुए ह, उनमें कही भो ज्ञान 
रतन' नामक किसी ग्र-थ का उल्लेख नही मिलता । प्राचीन हस्तलेखो के विविध सस्थाआ 
द्वारा प्रकाशित खोज विवरणो मे भी इसकी चर्चा नही ह । इस ग्र थ की एक हस्तलिखित 
प्रति मुझे बलरामपुर के प्रसिद्ध साहित्य सेवी स्वर्गीय श्री सरकार बरश सेवक के सम्रह में 
प्राप्त हुई थी और अब वह इन पक्तियों के लेखक के पास सुरधित ह । 
'ज्ञानरतन” के रचयिता साहेब नवलृदास सतनामी सम्प्रदाय की कोटवा गद्दी के 
सस्थापक जगजीवनदास के शिष्य थे ग्रन्थारभ में अपना परिचय देते हुए वे स्वय लिखत है--- 
सतगुरु साचे राम, सत दिनकर तम भ्रम हरन 
हृदय करिय विश्राम, जगजीवन जग तारना । 
तुम्ह स तह सिरताज, गुत निरगुन सब कह कृपा । 


बडे गरीब नेवाज, दास नेवल विनती करे॥" 
वे जगजीवन प्रभु सबही के | दीनदयाल भावते जी के॥ 


वन्ह सन सरत जवत कर कामा । वह मोहि दीन्ह अमर सतनामा ॥+ 
नवलदास ने अपने दस गुरु भ्राताओं की चर्चा की ह, जिनमे जगजीवन साहब के दो 
पुत्नो--गिरिवरदास ओर अगमदास के साथ ही आठ शिष्यो--दुलनदास, जलालीसाहुब 
देवीदास, गोसाइदास, खेमदास, सिवदास, अहलाददास और भवानीदास का उल्लेख है। इनकी 
अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति की चर्चा करते हुए नवरूदास ने इ हे सम्प्रदाय का प्रमुख स्तम्भ और 
असख्य पथश्रात शरणागतो का उद्धारक बताया हु ।? 


१ ज्ञानरतन पत्र २ 

२ वही, पत्र ४ 

३ जगजीवन कर जस जग बाजा | जि ह अस अगम इन्दु उपराजा ॥। 
गिरिवर सुवत अगस जिह जाए जगमग जात इन्द्र जनु जाए ॥ 
नाम जलाली साहेब साचे। जि हकी सरन जाय सो बाचे ॥ 


अवर सात दीपक वन्ह करें। छवि जगमगत गगन जनु तारे ॥ 
दीपक प्रथम जगत जगमगाए। जगमग दूलन दास कहाए ॥ 


दूसर देविदास उजियारे | जि ह बहु भन्‍ह कहूँ पार उतारे ॥ 
तीसर दीप गोसाइ दासा | जस जगमग जस रतन प्रकासा || 
दीपक चोथ जगमगाई नारा। षेमदास अति अगम अजपारा । 


पचम दीपक जग सिवदासा । जिन्ह चलि की हु पछिम दिसि बासा ॥ 
दीपक जन अहलाद अपारा | जगत विदित जस मानिक बारा 


सप्तम दीपक अग्रम सुहेला। दास भवानी थलू बहरेला | 
“वही, पत्र २, ३, ४ 


ज्ञानरतन' एक विस्मत निगु ण प्रेमारयान २७ 


सत नवलल्‍रूदास इस प्रकार अपने गुरु तथा गुरु भश्राताओं का उल्लेंख करते हुए भी 
सतपरपरानुसार अपने भौतिक जीवन विषयक तथ्यो के सम्बन्ध मे मौन रहे हैं। कि'तु सत 
नामीसाहित्य से यह पता लगता हु कि जग जीवन साहब के पथ प्रचारक शिष्यो द्वारा स्था 
पित १४ गद्दियों में से ये एक गद्दी के प्रवतक थे। इससे उक्त सम्प्रदाय के विशिष्ट सतो में 
इनकी गणना की जाती ह । बोधे दास इत 'भक्तिविनोद' में ये उमापुर नामक गाव के निवासी 
कहे गये है ।! यह बाराबकी जिले में स्थित है । आरभिक जीवन में इन्होने गोमती वटठस्थ रेछ 
नाम के किसी गाव मे रह कर अजपाजप की साधना की कितु किसी कारण वश्ञ स्थानीय 
लोगो की प्रतिकूलता से खिन होकर ये सुलतान जिले के धनेसा नाम के गाव मे एक बाग में 
जाकर रहने लगे | कालातर में उसे भी छोड कर ये अपनी ज मभूमि उमापुर को चले 
आये फिर जीवन का दोष अश वही बिताया । 

नवल दास का जम ब्राह्मण कुल में हुआ था? ओर ये आजीवन गह॒स्थ रहें । इनको 
मात्र सतान एक पुत्री थी जिसको अम्बर दास नाम के एक भरद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण से व्याह 
कर ये निश्चित हो गये थे । इसी रक्त सम्ब व के कारण आज तक उमापुर में स्थापित गद्दी 
के अधिकारी इनकी पुत्री के वशज ही होते ह । 


ये जिस प्रकार उच्चकोटि के साधक थे उसी भाति काव्य ममज्ञ और शास्त्रतत्त्ववेत्ता 
भी । सतनामी सप्रदाय के सत ईश्वरदास ने इनकी प्रशास्ति में लिखा है-- 


सम्रथ नवरू प्रवीण सकल विधा के रासी । 
पडित कविता बड़े नाम के दिह अभ्यासी ॥४ 


अब तक इनकी लिखी आठ रचनाये प्रकाश मे आई है--सुख सागर, ज्ञान सरोवर, 
भागवत दसमस्कध भाषा शब्द सागर, कहरानामा, रामगीता, स्तुति बजरगजी, और ज्ञानरतन 
इनमें से सुखसागर का रचना कारू स० १८१८ हैं और ज्ञानरतन का स० १८३८। अत यही 
इनका कविताकाल निश्चित किया जा सकता ह। इनका देहावसान उमापुर में ही स० 
१८५० में हुआ । 

ज्ञानरतन' की मूल प्रति का पता नही चलता | प्रस्तुत प्रति हरिहरपुर ग्राम ( सभ 


१? दास नेवल उमापुर केरे 
भक्तिविनोद, त्रयोदश अध्याय 
२ करि अजपा जपु कालर बितावा। 
रेछ गोमती निकट सुठावा ॥ 
कछु उपहास जानि टरि आवा । 
जह धन ऐस धनेसा गावा। 
तासु दखिन बठ विमल सुहावन । 
पीपर बाग तडाग सो पावन ॥ 
सुखसागर, प० २ 
३ ग्राम उमापुर विप्र कुल ज-म प्रानि तहवा धरेड | भकतमाल ( ईश्वर दास ) प० २८ 
४ वही पृ० २८ 


२८ हलवासिया स्मृत्ति ग्रन्थ 


बत बहरायच जिले में स्थित ) के निवासी हनुमान कायस्थ के द्वारा की गई उसकी प्रतिलिपि 
हैं। यह प्रतिलिपि ग्रथ की रचना के ९३ वष पदचात लिखी गई थी । अत में दी गई पृष्पिका 
से यह ज्ञात होता ह कि प्रतिलिपिकार भी सत्यनाम' में निष्ठा रखने वाला सतनामी सप्रदाय 
का अतुयायी था-- 
“॥ इति श्री माधों रतन ज्ञान साहेब नवलदास कृतौ समाप्त सुभमस्तु ॥। 
जादस पुस्तक दष्टवा तादस लिखित मया। 
जदि सुद्ध असुद्ध वा मम दोषो न दीयताम ॥। 
माघमासे कृष्णमक्षे सप्तभ्या गुरुवासरे स १९३१ लिखित ॥। 
दासानुदास हनुमान कायस्थ बसत हरिहर पुर ॥ 
सत सुमति कवि नप द्विज सबसे अरज हमारि। 
आपन किकर जानि के, बाचन बरन शुधारि॥ 
॥ श्री सत्यनामाय रामाय नम । राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम ॥ ! 


“रतन ज्ञान निगुण पथी प्रेमाख्यान है। इसकी रचना का उददेश्य -यायदेशिक पद्धति 
पर साधको को ध्यानयोग द्वारा परमज्योति के दशन की योग्यता प्राप्त कराना है। इसी प्रणाली 
में अतस्थ सतनाम अथवा “रतन की प्राप्ति हो सकती ह--सतनामियों का एसा विश्वास ह। 
अत प्रत्यक्ष रूप से अनुरक्तिमूलक दिखायी पडते हुए भी तात्त्विक दष्टि से यह विरक्ति परक 
रचना है और इस प्रकार रचयिता के मत से केवल सतो के लिये ही उपादेय है। लौकिक 
बुद्धि बाले इसके आध्यात्मिक महत्त्व को न समझ सकने के कारण कथा की यथाथता पर विश्वास 
नही करेगे, अत वे इसके लाभ से वचित रहेगे। नवलदास ने इतना लिखते हुए भी यथासभव 
कथा को रोचक बनाने का प्रयत्न किया ह॒ जिससे भक्ति के साथ पाठकों के हृदय में लोक 
जीवन के प्रति अनुराग उत्पन हो-- 


रतनज्ञान तम कलुष नसावन । सुतत श्रवन मन रुचि उपजावन । 
भगत लगति जगतहिं रुचि बाढ़े | ततमत समुझि रतन मधि काहै ॥ 
करियत सुरति गगन चढि जाही । रमित रहत सत चरनन्ह माही ॥। 
जगमग झिलमिल किरिन उजेरी | जोत अमित अति सत प्रभु केरी ।। 
व्यान अगम दरसन जेहि भावे। सो यह रतन ज्ञान मन लाबे।। 
यह सत-मत सतन्‍्ह हित भाषा | जग सब सुनत प्रतीति न रापा ।। पत्र-९ 
साधनात्मक दृष्टिकोण की प्रधानता के कारण प्रबन्ध के बीच में स्थान स्थान पर प्रत्यक्ष 
अथवा परोक्ष रूप से साप्रदायिक सिद्धातो का प्रतिपादन तथा रहस्यात्मक सकेतो की विस्तत 
योजना नवलूदास ने की ह । जहा तक दाशनिक तत्त्वो का सम्ब ध है, अद्वतवाद और तश्नब्बफ 
के साथ ही हठयोग पर भी कवि की अगाव निष्ठा प्रतीत होती है। इस दृष्टि से यह प्राचीन 
प्रेमारयान परम्परा के ही आदश पर निर्मित हुआ हू। भेद केवल इतना ह कि जगजीवन साहब' 
के परवर्ती कतिपय निगु ण मार्गी साधको की मा यतानुसार इसमे संगुण एवं साकार ब्रह्म तथा 
उसके उपासको के प्रति भी श्रद्धा व्यक्त की गई है और इस प्रकार अवतारबाद को अन्य 
प्रेमाख्यानो की अपेक्षा अधिक महत्त्व दिया गया ह। मगलाचरण में गणेशस्तुति दशावतार- 
वणन, शकर द्वारा पावती को सतनाम उपदेश, विभीषण, हनुमान, काकभुशुन्डि, अजु न, 
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उद्धव, भरद्वाज, सुदामा, सवरी, कूबरी, लोमश, रामानद कबीर, पीपा, रदास, सेन, मीरा 
तुलसी, आदि भक्‍तो की वन्दना कवि की सगुण रूपमे निष्ठा व्यक्त करती है । परवर्ती निगुण॑ 
भक्ति काव्य में यह सगुणपरक प्रवत्ति अविच्छिन्न रुप से प्रवाहित होती रही है । इसका मुख्य 
कारण तुलसी और सूर द्वारा जनमानस में प्रतिष्ठित राम और कृष्ण के प्रति अविच्छिन्न श्रद्धा 
थी जिससे उत्तरमवन्यकाल में समग्र भक्त क्षेत्र आप्लावित हो गया था । 


रतन ज्ञान की कथा 


रतनज्ञान मध्यकालीन प्रेमगाथाओ के सर्वाधिक प्रिय विषय माधवानरू कामकन्दला के 
वत्त पर आधारित हैँ। सक्षेप में कथा इस प्रकार ह -- 


काशी नगर में माधवानल नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह जितना रूपवान था 
उतना ही गुणवान भी । आध्यात्मिक एवं लौकिक शास्त्रों में उसकी अदभुत गति थी। वीणा 
बजाने की अलोकिक कला से वह श्रोताओं को आत्म विभोर कर देता था। नित्य वीणा 
बजाता वह काशी काट में जाकर दिव्य ज्योति के दशन करता था। उसके पहुँचते ही कोट के 
द्वार स्वय खुल जाते थे । उसके इन दिव्य गुणो को देखकर शिवगण ईर्ष्या करते लगे । उनके 
उत्पात से मावव का ज्ञान ध्यान छूट गया । इस विपम स्थिति में उसने सतगुरु का स्मरण 
किया । तत्काल आकाशवाणी हुईं सात कोस ऊँचे पर पुष्पावती नगर है वहा चले जाओ।' 
सतगुरु की कृपा से माधव की ज्ञानदष्टि निमल हो गई । हाथ में पुस्तक, माथे पर तिरूक, 
शिर पर मुकुट धारण कर उसने पृष्पावती नगर के लिये प्रस्थान किया। 


पृष्पावती नगर राजा गोपीचन्द की राजधानी थी। उनका धोराहर सतखडा था। 
उसमे दस द्वार थे। राजा का आवास सातव खड में था। दसवा द्वार सदैव बद रहता था । 
सारा राजप्रासाद मणि दीपो से ज्योतित रहता था। माधव का प्रवेश नवे द्वार तक हो सका । 
प्रयत्न करने पर भी दसवा द्वार पार करके दिव्य ज्योति का दशन करने की स्वीकृति उसे 
नही मिली । उसने अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिये घोर तप किया । खानपान त्याग कर सात 
दिनो तक निरतर ध्यान करने के कारण तपश्चर्या के प्रभाव से माधव का अन्त करण पवित्र 
हो गया और तब दढ्म द्वार खुल गया | ज्योति के दशन करते ही वह मूच्छित हो गया । 
सचेत होने पर गोपीच-द ने उसे अपने कोट में ही स्थान दे दिया । माघव कभी कभी कोट से 
उतर कर पृष्पावती नगर मे आया करता था । उसकी वीणा सुनकर मनुष्यों की कौन कहे पशु 
पक्षी तक मुग्व हो जाते थे । स्त्रियो पर तो उसने मोहिनी सी डाल दी। वे नाना श्रकार के 
श्वुगार कर हाव भाव दिखाती हुईं उसे आक्रृष्ट करने का प्रयत्न करने लगी । माधव इस प्रलो 
भन से अपने को विरत त रख सका। गोपीचद के दरबार मे भी उसकी उपस्थिति कम होने 
लगी और वहु अधिकाश समय पुष्पावती की कामिनियों के मध्य व्यतीत करने लछगा। इधर 
स्त्रिया भी माधव के प्रेम मे इस प्रकार तमय हो गई कि अपने गहकाय से उदासीन होने रूगी 
जब पतियों ने उहे ताडना दी तब भी उनकी मानसिक स्थिति में कोई परिवतन न आया । 
एक दिन एक स्त्री ने माधव के प्रेम मे आत्म विस्मत हो पति के भोजन को थाल में न डालकर 
पथ्वी पर गिरा दिया। इस घटना को सामाजिक भ्रष्टाचार का द्योतक मानकर प्रमुख ताग 
रिको ने मावत्र के आचरण के विरुद्ध गोपीच द से फरियाद की । गोपीचद संगठित जनमत 
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की अवहेलना न कर सके । उन्हे विवश होकर माधव को तत्काल नगर छोड देने की आज्ञा 
देती पडी । राजा ने माधव को पुष्पावती से सात कोस पर स्थित कामावती नगर को जाने 
की सलाह दी। इस आपत्तिकाल में माधव ने सतगुरु का ध्यान क्रिया, जिसमे उसकी विषय 
लिप्सा जाती रही और उसने कामावती को प्रस्थान किया । 


कामावती का राजा कामसेन था। उसके दरबार में कामक़दलछा नाम की वेश्या थी । 
उस राजनतकी का सौन्दय और नत्यकला का ज्ञान लोक विश्रुत था | माघव जिस समय राज 
द्वार पर पहुचा महल के भीतर उसका नत्य हो रहा था । प्रतिहार ने उसे राजाज्ञा के बिना 
भीतर जाने से रोक दिया । माधव द्वार पर ही बठ गया । थोडी देर प्रतीक्षा करने के बाद 
उसने प्रतिहार से कहा-- जाकर महाराज से कहो कि द्वार पर एक ब्राह्मण आया ह। वह 
आप की सारी सभा को मूख कह रहा ह क्योकि बीस समाजियो मे से एक भदगी के दाहिने 
हाथ मे चार ही अंगुलिया ह । इससे ताल भग हो रहा ह। राजा और दरबारी सगीत कला 
में कोरे है । वे इसे जान ही नहीं सकते । इन शब्दों को सुन कर कामसेन ने समाजियों की 
परीक्षा की । माधव का अनुमात सच निकला | उसने माधव को तत्काल भीतर बुला लिया 
और उसके सगीत ज्ञान पर मुग्य होकर दो करोड टका दक्षिणा दो। इसके अतिरिक्त उसे 
बहुत से बहुमूल्य वम्त्रालकार भी भेट किये। राजा के अनुरोध से माववानल न वीणा बजाई। 
उसके मधुर आह्ाप से राग मूर्तिमान होते प्रतीत हुए। कामकदलछा उसी ताल्‍ पर नृत्य करने 
लगी । इसी समय एक भ्रमर उडता हुआ आया और कामकदला के कुच पर बैठ गया । कोम- 
लागी राजनतकी उसके दशन से व्याकुल हो गई कि तु तालभग होने के भय से उस पीडा को 
सहती रहो । जब वेदता असहनीय हो गयी तो उसने शरीर में पवन तत्त्व को केन्द्रित कर उसे 
स्तनद्वार से तीत्र वेग के साथ प्रवाहित किया जिससे भोरा उड गया। इस सारी क्रिया को 
उपस्थित सभासदो में केवल माधवानल देख रहा था | वह कामकदला की अदभुत नत्यकला 
पर रीझ गया और कामसेन के द्वारा प्राप्त समस्त द्रव्य, वस्तु एव आभूषण सरे दरबार उसे 
पुरस्कार में दे दिये । कामसेन को माधवानल के चरित्र पर सदेह हो गया। माधवानल ने इस 
बात को लेकर उनसे वाद विवाद किया। राजा ने इस पर क्रद्ग होकर तत्काल मा ववानल को देश 
से निकल जाने का आदेश दिया। 


राजाज्ञा को शिरोधाय करके माषवानल ने कामावती छोडकर देशान्तर के लिये प्रस्थान 
किया । सध्या हो गयी थी अत उसने नगर के बाहर एक पेड के नीचे डेरा डाला । वहा बैठा 
मन ही मत अपनी कम गति की वक्रता पर खेद प्रकट कर ही रहा था कि पहर रात बीतने पर 
सहसा अकेली कामकदला आयी । वह उसकी उपस्थिति से पुलकित हो उठा । उसके आगमन से वह 
निजन अधकार युक्त स्थान दिव्य आभा से आलोकित हो उठा | कामकदला बहुत अनुनय 
वितय के पश्चात माधवानलका अपने घर ले गई । रात्रि पयन्त दोनो में प्रेम वार्ता होती रही । 
प्रात होने पर माधवानल ने चलने की बात कही । कामकदला ने साथ जाने की इच्छा प्रकट 
की । माधव उसे पु दशन का आइवासन देकर चला गया । कामकदछा प्रियतम से वियुकत 
होते हो भीषण विरह ज्वाला से जलने छगी | माता-पिता और सखियो के अनेक प्रकार से सम- 
झाने पर भी उसकी विरह व्यथा कम न हुईं। विक्षिप्त सी होकर जिधर माधवानल गया था 
उसी ओर वह भी चल पडी । चलते चलते जगल के भीतर उसे एक कोट दिखाई दिया उसके 
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ऊंचे शिखर पर चढकर उसने बहुत दूर तक देखा कि तु माधव के कही मत ता लग़ा/। निराश 
होकर वह नीचे उतर आई और प्राणत्याग करने के विचार से गढ के ज्ञीतर हीं स्थत जलाशय 
में कूद पडी । तालाब के भीतर जाने पर उसे ऐसा अनुभव हुआ जसे वह दिव्यलोक मे आ गई 
हा । जलाशय में डूबे अभी कुछ ही क्षण हुए होगे कि उसकी सखियो के साथ माता पिता खोजते 
हुए आ गये ओर ताठाब से निकालने पर पुत्री को जीवित देखकर बडे ह॒षित हुए। घर आने 
पर काप्रकदला ने कही भी आना जाना बन्द कर दिया। यह माधवानल के वियोग मं तिल 
तिल करके शरीर को सुखाती हुई अन्तिम घडी की प्रतीक्षा करने छगी । 

उबर माधवानल भी प्रियतमा स वियुक्त होकर सुध बुध खो बठा । कामकदला के 
वियोग में वह योगी बन गया और विक्षिप्त की भाति उसे ढू ढते हुए वन पवतो म विचरने 
लगा । एक दिन जब वह कामकदला की स्मति में आसू बहाते हुर थक्रकर सो भया तो उसे 
स्वप्न मे ऐसा आभास हुआ जसे कोई निकट ही हसता हुआ कह रहा हो कि अभी तुम्हारी 
साधना कच्ची है, इसीलिये अभीष्सित नही मिल सका ह । उसकी प्राप्ति प्राणो की बाजी 
लगाने वाले को ही होती ह । यह शब्द सुनत ही माधव की आखे खुल गई। उससे प्रतिज्ञा की 
कि प्रियतमा को प्राप्त करने के लिये अपने प्राण विसर्जित कर दूँगा । इसी बीच वहा वेताल 
आ गया उसने माधव को सलाह दी कि अपनी काय सिद्धि के लिये उज्जन नरेश विक्रमादित्य 
से मिलो । 


विक्रमादित्य दानशीलता एवं परोपकार के लिये विरयात थे। उन्होने एक बाजार रूग 
वाया था उसमे जो वस्तुएँ बिकने से बच जाती थी वे सभी राजकोष से खरीद छी जाती 
थी । एक दिन कोइ कारीगर काठ का एक विचित्र घोड़ा बनाकर लछाया। उसकी विशेषता 
यह थी कि वह सवार की इच्छानुसार चलता था कि तु छौटाने पर उसके खण्ड खण्ड हो जाते 
थे । एक दिन उस घोडे पर राजा सर करने निकले । बडे वेग से चलते हुए वह घोडा बहुत 
दूर निकल गया । राजा ने उसे लौठाना चाहा कि वह खण्ड खण्ड होकर गिर पडा। वहा एक 
विशाल बन था। उस समय सध्या हो रही थी। राजा निराश होकर कही ठहरने का स्थान 
खोजने लगा | एक स्थान पर घती छाया वाले वक्ष के नीचें उसने देखा कि एक पलग बिछा 
हुआ ह । उसके निकट दो सरोवर है। रात्रि मे जगली पशुओ के भय से राजा उसी वृक्ष पर 
चढ गया । उसने देखा कि उस पर बदरी बैठी हुई है । वह विक्रम को देखते ही रोने लगी । 
उसी समय वहा एक योगी आया और उसी पलूग पर बैठ गया । उसने बदरी को बुलाया । 
जब बदरी नीचे आ गयी तब उसने उसे एक तालाब में नहलाया। स्नान करते ही उस बदरी 
ने अति रूपबती युवती का रूप प्राप्त कर लिया । रात्रि भर योगी ने उसके साथ भोग विलास 
किया । प्रात होते ही उसे निकटस्थ दूसरे ताछाब मे नहला कर पुन बदरी बना दिया और 
उसी वृक्ष पर बेठा कर कही चला गया। विक्रम रात भर यह चरित्र देखता रहा । उसे बदरी 
की दयनीय दशा पर बडी चि ता हुई । पूछने पर बदरी ने राजा को अपना रहस्यमय वत्तात 
रो रो कर सुताया । उसने कहा कि मै सुखमगला नाम की राजकुमारी हूँ । यह योगी मेरे पिता 
का गुरु था और महल में बराबर आया करता था। मेरे सो दय पर मुर्ध होकर इसने जादू 
के बल से मेरा हरण किया और मुझे लेकर आकाश में उड गया। मेरा ब्याह उज्जैन नरेश के 
साथ निश्चित हो चुका था कितु कम के फेर से आज बदरी के रूप में इस निजन बन में 
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यातना पण पशु जीवन व्यतीत कर रही हू। इतना कह कर वह फूट फूट कर रोने लगी । 
राजा ने उसे सा त्वना देते हुए कहा “मै उज्जन का राजा विक्रमादित्य हूँ। आज तुम्हे इसके 
पजे से मक्त करके अपने साथ ले चल गा। राजा ने उस तत्कार पहले सरावर मस्तान 
कराया जिससे वह अत्य त सु दरी रमणी बन गई। फिर उसे साथ लेक्र अपने गगर यो आर 
प्रस्थान किया । रास्ते मे एक नगर पडा जहा अपनी मृत पत्नी के प्रियोग में एक प्राह्मण चिता 
में आग लगाकर भस्म होने जा रहा था | राजा को उसकी दशा दखकर दया जायी उसने उसे 
ढाढ्स बँधाते हुए अपने साथ की राजकुमारी ब्याह दी। वताल के द्वारा यिक्रमादित्य की यह 
यशोगाथा सुनकर माधवानल ने उज्जन को प्रस्थान किया । 

उज्जैन पहुच कर माधवानल .े विक्रमादित्य से भेंट करने का बहुत प्रयत्न किया पर तु 
सफल न हो सका । निराश होकर उसने नगर के उत्तर में डेरा डाला और प्रिया के विरह 
में प्राणोत्सग करने को सोचा । वताल ने पुन उपस्थित होकर उसे सात्वना दी ओर विक्रम के 
दशनाथ शिवमदिर के निकट ठहरने को कहा | माधवानल शिवमदिर में गया । उस मदिर मे 
विक्रमादित्य नित्य ही देवाराधन क निमित्त आया करते थे। मदिर में जाकर माधव ने सतगुरु 
की विधिवत पूजा की । राजा जब दशनाथ आया तब उसके साथ इतनी भीड थी कि माधव 
उससे मिलकर कुछ कह हो न सका । अत म निराश होकर उसने एक पत्र लिख कर मदिर के 
किवाडो में लटका दिया । दूसरे दिन प्रात जब विक्रमादित्य शिवमदिर में आये तब उ हे वह 
पत्र प्राप्त हुआ | पूजा के पश्चात पत्र पढते ही वे उदिवर्न हो उठ । नगर से शोर हो गया कि 
राजा पर किसी ने जादू कर दिया ह। उपचार के लिये वद्य और तात्रिक बुलाये गये कि तु 
उनका श्रम व्यथ गया । थोडी देर बाद राजा ने स्वयं आखें खोली और मत्रियों से कहा कि 
उज्जैन म कोई महाविरही आ गया हू उसी की विरह ज्वाला मुझे भस्म कर रही ह। मेरी 
व्याधि का एकमात्र उपचार उसका पृण्य दशन ह॒। मत्रियो ने उसी समय उस विरहो 
को खोजने के लिए दूती और दूत दौडाये । अत में शिवमदिर के पास एक यांगी भिला जो 
कामकदला की रट ऊगा रहा था। उसकी दशा देखकर सहण ही अनुमान लग गया कि यही 
वह योगी ह जिसकी विरह ज्वाला से राजा व्यथित हो गया ह। मत्रियों द्वारा भेजी गई 
स्त्रिया उसका हाथ पकड़कर विक्रम क॑ पास ले गइ। राजा ने जब माधव को देखा तो उसे 
योगी भेष में राजकुमार होने भ्रम हुआ । शास्त्र चर्चा मे मावव की निपुणता से राजा बहुत 
प्रभावित हुआ ओर उससे उसका अभीष्ट बताने को कहा | तब माधव ने कामकदला को शीक्र 
प्राप्त कराने को कहा । विक्रम ने उसकी प्राथना स्वीकार करते हुए कहा हमारे रनिवास में 
में बहुत सी सुदरिया है, उनमे से जिसे चाहो चुन छो कामकदला की प्राप्ति के लिये कामसेन 
से युद्ध करना पडेगा जिसमे हजारो सैनिक मरंगे ।' राजा को आज्ञा पर महल की सुदरियो ने 
माधव का विविध हावभाव दिखाकर आक्ृष्ट रचना चाहा पर माधव उनकी ओर रचमात्र भी 
भी आहक्ृष्ट नही हुआ | इससे वे सभी रुष्ट होकर चली गई । 

इधर कामकदला माधव से वियुक्त होते ही भीषण बिरह ज्वर से पीडित हो मृत्यु 
शेया पर पड गई। उसने उस समय अपने प्राण केवछ माधव के पुननद्न की आशा में नही 
त्यागे । इधर माधव के हृदय मे कामकदला के प्रति अगाध प्रेस देखकर विक्रमादित्य ने उससे 
पूछा 'यदि तुम कहो तो मै जाकर यह पता छगाऊँ कि क्या कामकदला भी तुम्हे उतना ही 
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प्रेम करती ह जितना तुम उसे चाहते हो ? यह जान लेने के पश्चात उसकी प्राप्ति का 
प्रयत्न करूँगा । 


विक्रम ने वैद्य का वेष धारण कर कामकदला की परीक्षा के लिये प्रस्थान किया । 
घूमते घूमते वह कामसेन की नगरी में जा पहुँचा । कामकदला ने वद्य जानकर पुत्री की प्राण 
रक्षा के लिये विक्रम से प्राथना की । उसके घर आने पर कामकदला के व्याधिग्रस्त होने के 
कारण को जान कर राजा ने कहा कि जिसके प्रेम म तुम्हारी पुत्री प्राण दे रही ह, वह तो 
कब का मर गया । यह सुनते ही कामकदला के प्राण पखेरः उड गये। उसके माता पिता 
बिक्षिप्त होकर आतनाद करने लगे | यह सुनकर विक्रम ने उनसे कहा, तीन दिन तक अपनी 
पुत्री के शव की रक्षा करो। मेरे घर पर सजीवनी बूटी हैं । उसे मै भूल आया हू । चौथे दिन 
लाकर कामकदला को जीवित कर दूँगा।' नारी वध के पाप से व्यथित राजा विक्रम उज्जन लौट 
आये। इधर माववानल बडी ही उत्सुकता से राजा की प्रतीक्षा कर रहा था। जब उसे कामकदला 
की मत्यु का समाचार मिला तो तत्क्षण ही उसने भी प्राण त्याग दिये। नारी और ब्राह्मण की हत्या 
से दुखी राजा विक्रम चिता बनाकर प्राण त्याग करने को उद्यत हुए। सारे देश मे यह समाचार 
बिजली की भाति फैल गया । ऐसा धर्मात्मा राजा का इस प्रकार दुखद अत होते देख स्वग में 
खलबली मच गयी । देवताओ ने राजा का प्राण बचाने को बेताल को भेजा। बेताल ने उज्जैन 
आकर राजा को यह आश्वासन दिया कि मै अमत लाकर माधव और कामकदला को जीवित 
कर दूँगा पाताल जाकर वह गेडुला भर अमत ले आया । राजा ने उसे माववानल के मुँह 
प्र छिडका। वह तत्काल सचेत हो गया और कामकदला का नाम रटने रूगा । राजा ने उसे 
यह कहकर धीरज बधाया कि वह इसी अमृत से कामकदला को जीवित कर देगा। वह जीवित 
होते ही माधव” 'माधव' की रट छगाने लगी । राजा ने उसे यह कहकर ढाढ्स बँधाया कि 
यदि कामसेन सीधे नही मानेगा तो युद्ध करके तुम्हे अपने साथ माधव के पास ले चलू गा। 
उज्जन आकर राजा ने सेना सगठित की और कामसेन पर चडाई को। उसने कामसेन 
की राजधानी से चार कोस की दूरी पर डेरा डाल कर उनके पास बिना युद्ध किये 
कामकदला को दे देने का प्रस्ताव भेजा कि तु कामसेन के मत्रियों ने अपनी मर्यादा रक्षा 
के लिए किसी भी शत पर बिना युद्ध किए कामकदला वो देने का प्रस्ताव स्वीकार 
नही किया। इस पर युद्ध का डका बज गया। कामसेन और विक्रमादित्य अपनी 
सेनाये लेकर भिड गये । घमसान युद्ध हुआ जिसमे कामसेन पराजित हुआ । विक्रम ने मावव 
एवं कदरा को मिलाकर उनकी विरह व्यथा दूर की । फिर उनके लिए एक भव्य रग महल 
का निमाण कराया । माधव राजा को वेद पुराण की कथा सुनाते और योग शिक्षा देते हुए 
दिन व्यतीत करने रूगा । 


अन्तकथाएँ 


ज्ञानरतन' में मूलकथा माधवानल कामकदला की ही है कि तु प्रमुख अतकथाए तीन 
है जो दो वर्गों में बाटी जा सकती है--प्रथम प्रकार की अ तकथाये कथात्मक विकास में 
तीव्रता लाने के लिए है, जैसे काठ के घोडे और योगी के वश में बदरी रूप में परिवर्तित राज 
कुमारी की अ त॑कथा । दूसरे प्रकार की अन्तकथाये उपदेशात्मक है। माधव और कामकदला 
५ 
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के सिलन के साथ साथ अधिकारिक कथा समाप्त हो जाती है बविन्‍्तु विक्रम के अनुरोध पर 
माधव विभिन्न कथाएं सुताता है, जिनमे प्रमुख ह --१ राजकुमार कमलनतयतत की कथा, 
२ जडभरत चरित और ३ प्रीतम कुंवर की कथा | इन कथाओ के मा यम से नवलदास ने 
सतनामी सप्रदाय के सिद्धांतों के निरूपण का सफल प्रयास किया हू। इन जतकथाओ से 
ज्ञानरतन' का कलेवर ड्योढा हो गया ह। एक स्थान पर नवलरू दास ने बेतालपचीसी का 
उल्लेख किया ह और प्रीतम कुअर की कथा को वतालपचीसी का दूसरा चरित कहा है । 
इस प्रकार अपने वतमान रूप मे ज्ञानरतन पृण ह कि तु लगता हू कि अपने समय में उपलब्ध 
बेतालपचीसी' की विभिन्न कथाओ मे से कुछ प्रमुख को साप्रदायिक उपदेश का आधार बनाने 
का उददेश्य नवलदास का अवश्य रहा होगा । ज्ञानरतन में दी गयी उक्त तीना अ तकथाये 
इस प्रकार हू -- 


( १ ) कुम्दावती और कमल नयन की कथा -- 

काशी में बानराय नाम के एक राजा थे। उनकी रानी का नाम कुसुमावती था। 
उनके सुर्थ नाम का एक पुत्र ओर कुमुदावती नाम की एक अत्य त सु दरी कन्या थी । जब 
बह ब्याहने योग्य हुई तो पिता, माता, भाई और मत्री उसके लिए वर ढँढने लिये प्रयत्नशील 
हुये । चारा ने एक दूसरे से विना परामश किये, अपनी अपनी रुचि के अनुसार चार पथक 
स्थानों पर उसका थिवाह ठीक करके तिलक चढ़ा दिया और विवाह की तिथि निश्चित कर 
दी । सयोगवश चारो द्वारा निश्चित तिथि एक ही निकली । फलत एक ही दिन काशिराज 
की पुत्री को व्याहने के लिये चार पथक पथक स्थानों से चार बाराते आ गयी । जनवास में 
पहुचने पर जब उन चारो को पता चला कि कया एक ही ह तब उत्त लोगो ने निणय किया 
कि हम छाग परस्पर युद्ध करेंगे जो सवविजयी होगा वही कुमुदावती से ब्याह कर सकेगा । 
इस भयकर परिस्थिति को टालने के लिये कुमुदावती ने अपनी ओर से एक ब्राह्मण को भेजकर 
उन चारो वरोको आपस में लडने से यह कहकर रोक दिया कि मैं स्वयम इसका कल प्रात निणय' 
करू गो । प्रात कार उसने एक चिता बनवाई । चारो वर वहा बुलवाये गये। उनमे से एक 
राजकुमार जिसका नाम कमलनयन था, आगे आया और उसने कुमुदावती के साथ गाठ जोड 
कर चिता में भस्म हो जाने की इच्छा व्यक्त की। पिता ने चिता में अग्नि प्रज्वलित की और 
वे दोनो सबके देखते देखते भस्मसात हो गये । शेष तीनो में से एक वियोगी हो गया । दूसरा 
उसी स्थान पर भस्म एकन्न करके योग साधना करने लगा । तीसरा बाजा बजाते हुए बारात 
लेकर घर लौट गया । जो वर वियोगी हो गया वह बैरागी वेश धारण कर कुमुदावती को 
ढू ढ॒ते ढढते झारवण्ड गया कितु वहा उसके प्राप्त न होने पर कामरूप जा पहुँचा । उसकी भेट 
लोनाचमारिन से हुई जो तत्र मत्र, टोना, पुरुचरण आदि बिविध विद्याओ में अत्यत दक्ष थी। 
सारा कामाख्या प्रदेश उससे आतकित रहता था। उसने अष्टाग योग साधना से शिव को भी 
अपने वश में कर रखा था। चार मुद्राये, १८ विद्या, भैरव त त्र, उडीस त त्र, कौतुक चिन्ता 
सणि, बीसा मत्र, रसायनादि उसे सिद्ध थे। राजकुमार को लोनाचमारिन ने अपने घर पर 
रख सुन्दर वस्त्राभूषणो से अलक्ृत कर अपना चेला बना लिया । वह अपने हाथ से भोजन 
बनाकर उसे खिलाती थी | एक दिन बहुत जाडा पडा । घर मे लकडी न थी, छोना भगेठी में 
एक जिदा बालक को डालकर तापने छगी । राजकुमार इस भीषण दश्य को देखकर भयभीत 
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हो गया। उसने लोना से कहा तुमने बालक को जिंदा जलाकर बडा पाप किया ह। अब मुझसे 
प्रीति न करो । छोना बोली 'मै उसे मात्र के बल से भस्म से पुन जिंदा निकाल कर तुम्हे 
दिखा दू गी। यह कहते हुए उसने सचमुच ही बालक को राख से जीवित निकालकर सामने 
खडा कर दिया । राजकुमार ने यह॒विद्या जानने के उदद श्य से लोना की बडी सेवा की । 
लोना ने प्रसान होकर एक दिन म त्र बता दिया । इसके कुछ दिन बाद राजकुमार उसके यहा 
से भाग खडा हुआ। कामरूप से वह सीधे काशी आया और कुमुदावती के चितास्थलू पर 
गया । उसने वहा पहुँच कर देखा कि उसका प्रतिद्वन्द्दी वर उसी स्थान पर भस्म लगाये हुए 
पृववत' तपरचर्थारत ह। इसने उसे अछूग बेठाकर चिता मे से एक मुट्ठी राख उठाकर मन्त्र 
पढा । मन्त्र पढते ही उससे राजकुमारी कुमुदावती और कमल नयन निकल आये। इस 
आश्चय जनक घटना का समाचार पाकर नगर के लोगां की वहा भीड लग गयी + कुमुदावती 
के माता पिता को जब यह सवाद मिला तो वे भी चिता भूमि पर आये | उनके साथ कुमुदावती 
घर पर आ गई। तीनो वरो में उसको व्याहने के लिए फिर झगडा होने लगा। समाचार 
पाकर चौथा वर भी बारात लेकर आ धमका । याय के लिए आसपास के लोगो की पचायत 
बुलाई गई । पचो ने निणय किया कि घर लौटने वाले बर के साथ कुमुदावती ब्याह दी जाय । 
इसे शेष तीनो वरो ने अस्वीकार कर दिया । तब कुमुदावती ने स्वय निणय किया। वह बोली 
जब हम दोनो चिता में भस्म होने के बाद सत्यलोक में पहुँचे तो वहा साहेब ने हम दोनो को 
प्रणय सत्र में बाध दिया था। अत अब कमलनयन ही मेरा पति होगा । माववानल ने यह 
प्रेम कथा महाराज विक्रमादित्य को सुनाई। 


( २) जडभरत चरित्र -- 


माधवानल ने जडभरत का चरित सुनाते सुए महाराज विक्रमादित्य से कहा, मै जिन 
भरत को कथा सुता रहा हूँ, वे अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र भरत और जिनके नाम पर इस 
देश का भारतवष पडा, उन भरत से भिन एक तीसरे भरत हू । ये भी बडे धर्मात्मा और 
शास्त्रों में आस्था रखनेवाले महापुरुष थे। राज्य करते हुए भी उनकी वत्ति उपराम रहती थी। एक 
दिन तीन विराग जागत होने पर इहोने राजपाठ त्याग कर तपोन्नत धारण कर लिया। बनमे 
जाकर सतनाम का जप करते हुए कालयापन करने लगे । एक दिन इनके आश्रम के पास ही 
सिंह ने एक हिरन युग्म पर आक्रमण कर दिया, हिरन तो छलाग मारकर भाग गया कितु 
गर्भिणी होने के कारण हिरनी भाग न सकी वह भयातुर हो भागने का प्रयत्त ही कर रही थी 
कि उसके उदर से दो बच्चे पथ्वी पर गिर पडे । भरत ने उनमें से एक मृग शिशु उठा लिया 
और बडे प्रेम से उसका पालन-पोषण करने रूगे। उसके स्नेह मे वे इतने त मय हो गये कि 
भजन का स्मरण जाता रहा । दिन भर उसे चराते खिलाते और रात में उसे अपने पास रख- 
कर दुलार करते । जब वह मृगशावक हुष्ट पुष्ट हो गया तो वन में अपने सजातियो के साथ 
जाकर चरने लगा | वह फिर लौटा ही नही । भरत उसके वियोग में व्याकुल हो गये-मग 
मृग' पुकारते वे पागल जैसे जगल में घूमने लगे। अन्न पानी छोड दिया । आसपास के लोगो 
ने उनकी यह स्थिति देखकर बहुत समझाया बुझाया किन्तु उनका विरह दु ख बढता ही गया । 
इसी दुख मे उनका शरीर छूट गया । उनकी आत्मा जमलोक को गई । वहा मुनियो ने उनसे 
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प्रन्‍नन किया तुमने राजकाज ईइ्वर के भजन के लिए छोडा था कितु वन में जाकर 
उसे भरकर मग का भजन करने छगे। तुम्हे धिवकार है। (इतना कहकर उन लोगो ने निश्चय 
किया कि इनको मृग का ही शरीर दिया जाय । इनके फलस्वरूप भरत का दूसरा जन्म मग 
रूप मे कलिजर देश मे हुआ। उसने अपनी जीवन की अवधि पूरी होने पर नमदा नदी मे प्रवेश करके 
प्राण त्याग किया। इसके बाद उनका ज-म अयो या के निकटवर्ती प्रदेश मे एक ब्राह्मण के घर भें 
हुआ । अबकी बार उहे अपने पूव जन्म की स्मृति आ गई । अत बाल्यवस्था से ही भजन में 
लीन रहने लगे । पाच वष की आयु तक बोले ही नही इसलिए कुटुम्बियो ने उ हे गू गा मान 
लिया । उनकी अतदशा का किसी को पता ही न चला। बारह वष तक वे भीतर ही भीतर 
सतनाम रटते रहे । जहा बैठते थे सिर झुकाये दिन भर बैठे रह जाते । उठाने से भी नहीं 
उठते थे । सध्या समय घर के लोग हाथ पकडकर घर लाते और अपने हाथ से भोजन खिलाते 
थे | फिर जहा बैठा देते वही रात बैठे बठे बिता देते । इस प्रकार बीस वष बीत गग्नमे । भरत 
को यह पता न छूगा कि कब दिन हुआ और कब रात बीत गयी । घर के लोग किसान ये । वे 
प्रात खेत पर जाते समय उ हे साथ ले जाकर मेड पर बठा देने थे और सध्या होने पर खेतो 
बारी समाप्त करके उहे साथ घर ले आते थे । एक दिन सयोगवश बे लोग गू गे को खेत से 
घर लाता भूल गये । वह बेचारा सिर झुकाये खेत में बैठा रह गया । आधीरात में उबर से 
आठ चोर निकले । उहोने कभी देवी को मेंढे की बलि देने की मनौती की थी। पगले को 
खेत में बठे देखकर बोले इसके देखते देखते खेत को सूअर चरे जा रहे ह । यह गू गे की तरह 
बैठा ह उन्हे भगाता नही । अत पशुवत ही ह। इसी की बलि क्यो न दे दी जाय | सुनते है 
मनुष्य बलि से देवी बहुत प्रसन होती ह। इतना कहकर वे उस ब्राह्मण को लेकर देवी मण्डप पर 
गये । बलि के निमित्त उसको मण्डप में ले जाते ही शब्द हुआ 'तुम लोग कहा से विष्णु भक्त 
इस को पकड लाये | इसके बलि देने से हमारा धम नष्ट हो जायगा । यह सवथा अवध्य हू ।' 
इतने से ही सतुष्ट न रह कर देवी ने बलि के लिए उद्यत चोर के हाथ से तलवार छीन लिया 
और उसी से उन आठो के सिर काठ डाले । फिर आकाशवाणी हुईं है ब्राह्मण ! तुम मेरे 
अत्यत प्रिय हो । अपने घर जाओ । यदा कदा दशन करते रहना । कि तु वह ब्राह्मण वहा से 
हटा नही । उसी मण्डप में बठकर सतपुरुष का ध्यान करने लगा । 

इधर प्रात होने पर ब्राह्मण के घर बालक की खोज होने लगी। चारो ओर शोर हो 
गया कि पगला बालक रात भर खेत में ही पडा रह गया । उसकी माता रोती हुई दौडो, पिता 
भी ढंढने निकले । सब खेत के पास आये कितु वहा उसका पता न था । सारे गाव में कुहराम 
मच गया--माता और पिता घने वन में उसे ढूढने निकले--माता छाती पीट पीठ कर कहने 
लगी। 'मेरे बच्चे को सिह खा गया। सब लोग निराश हो कर पछताते हुए घर छौट आये । 
फिर गाव वाले ढूँढने निकले । उनमे से एक व्यक्ति देवी के मडप पर पहुँचा वहा उसने गूँगे 
को आसन छगा कर बैठे देखा। वह उसका हाथ पकडकर कर ले आया । माता उसे पा कर 
गदगद हो ग्यी ! उसने अपने हाथो से उसे भोजन कराया । घर वाले प्रात फिर थसका हाथ 
हक के खेत पर ले गये। वह वहा बैठा हुआ त्रिकुटी ज्योति दशन करता हुआ मग्न 

या 


इसी समय उधर से राजा रहगण इन्द्रछोक को जाते हुए आ निकले। बे सुखपाल पर 
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बैठे थे, जिसे कहार कधे पर रखे चल रहे थे। राजा भगवत स्मरण में मग्त थे। पालकी 
ढोने वाले कहारो मे एक अत्यन्त निबल था- जिससे उसके अन्य साथियों पर अधिक बोझ पड 
जाता था । उसी समय उह यह गगा ब्राह्मण सामने बैठा दिखायी [दया । उन कहारो ने उसे 
खीच कर पालकी ढोने मे लगा लिया । निबल कहार के स्थान पर इस अदला बदली में पालकी 
का बास हिलने लगा । राजा रहगण का ध्याव टूट गया । उ होने दुबल कहार से पूछा तुम्हारा 
शरीर इतना क्षीण क्यो ह ? कहार बोलने को ही था कि नवागन ब्राह्मण बोल उठा, जिनके 
वश में हो कर मन अहनिश दोडता फिरता ह वे पाच, पचीस तीन और दस--तो कभी दुबरू 
नही होते--शरीर के क्षीण हीने से क्या हुआ ” यह गूृढ़ वाणी सुन कर राजा ने पालकी रोक 
दी और उस ब्राह्मण निकट जा कर हाथ जोड कर चरण वदन करते हुए बोला 'मह॒षि आप 
कौन ह ? आपके दर्शन से मेरा जीवन कृताथ हो गया । ब्राह्मण ने अपना नाम जड भरत 
बताया । राजा ने कहा भगवन | मे अध्यात्मतत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिये इन्द्र के पास 
जा रहा था। 'जडभरत ने उत्तर दिया निगुण, सगुण तथा स य पुरुष ज्ञान के गृढ तत्त्व, 
सतमत, वेदमत योगमत, आदि जिस विषय में चाहो पूछ सकते हो । राजा ने चरण स्पश 
करते हुए जडभरत से भक्तितत्व की व्यारया करने की प्राथना की । जडभरत बोले “मनुष्य 
का परम पुरुषपाथ आत्मज्ञान प्राप्त करने मे ह, इसकी अभिव्यक्ति सत्सगति और अ तमुखी 
साधना से होती ह। त्रिकुटी तीथ में स्नान किये बिना सारी साधना व्यथ हू । इस प्रकार 
जडभरत ने शानतत्व की सम्यक व्यारया कर रहृगण को सतनाम का उपदेश दिया और ग्यान 
ध्यान की सभी विधियों में उन्हें निष्णात कर दिया | राजा ने उसी समय से जडभरत को गुरु 
मान लिया । इस घटना के पश्चात तत्ववेत्ता गुरु के रूप में जडभरत लोकविश्वुत हो गये । 


( ३ ) प्रीतम कुंबर की कथा-- 

पर्चिम दिशा में सेहुडा नाम का एक नगर था । वहा क्षत्रियों का राज्य था । राजा 
का नाम साधु कुँवर था। वह बडा ही धर्मात्मा था। मु मालती उसकी रानी थी। समय 
पा कर उनके एक पुत्र उत्पन हुआ । जन्म रूग्त विचारने के लिये पडित बुलाये गये । उन सब 
ने कहा और सब तो ठीक ह॒कितु बारह वष तक ही यह ससार में रहेगा । इस समाचार 
से राजभवन मे मगल के अवसर पर चारो ओर शोक सा छा गया । पुरजनो और मत्रियो ने 
चितामरत राजा को समझाते हुए कहा ब्रह्मा की रेखा को कौन मेंट सकता ह। कुंवर चिर 
जीवी होगे ।' धीरे वीरे चिता दूर हुई और नगर मे चारो ओर राजकुमार के जम के उप 
लक्ष्य मे उत्सव होने छगे। इस प्रकार पाच वष वीत गये । नवजात शिकश्षु का नाम प्रीतम 
कुंवर रखा गया । राजा ने गुरू को बुला कर कुमार का विद्यारभ-सस्कार कराया | कुछ ही 
दिनो में कुशाग्र बुद्धि कुमार सभी विद्याओ में पारगत हो गया । किशोरावस्था प्राप्त होने पर 
उसके विवाह की बातें चलने लगी । एक दिन देखुवार आये । वे प्रीतम कुंवर को देख कर मुग्ध 
हो गये । उन लोगो ने राजा से इसकी चर्चा चलाई । राजा न कहा जब तक बारह वष पार 
करने के बाद दो तीन साल और नही बीत जाते तब तक मै इसका विवाह नही करूँगा | कारण 
कि इसकी जन्म पत्री मे बारह वष का ही जीवन लिखा ह ” कुमार को इसका पता छगा तो 
उसने छिप कर अपनी ज मपत्री से आसन्न मत्यु की तिथि तथा समय एक कागज पर उतार 
लिया । उसने सोचा सारा ससार नश्वर हू, जीवन क्षणभगुर हू। इससे शीघ्र ही शरीर के 
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सम्बन्धियो से नाता तोड लेना चाहिये, आखिर एक दिन ती ये छूटगे ही । यह विचार कर 
वह आधी रात को एक तीत्रगामी घोड़े पर चढ कर विश्वस्त सैवको के साथ, सेहेंडा से निकल 
पडा । बीस कोस पार करने पर सवेरा हुआ। प्रात रानो ने कुंवर को जब घर म न देखा तो 
चारा ओर ढेँढने के लिये धावन दौडाए गये--किन्‍्तु सभी ओर भेजे गये अ वेषक खाली हाथ 
लौट आये। माता मबुमालती पुत्र वियोग मे विछाप कर के आसू बहाते बहाते मूच्छित हो गई। 

प्रीवम कुँवर ने काशी का रास्ता पकडा। रास्ते में जो उसे देखता मत्रमुग्ब हो जाता। 
चलते चलते वह सेवको सहित काशी के पास पहुँच गया घृप अगिक होने के कारण वह एक 
वाठिका में विश्वाम करने लगा । उसी समय वहा किसी राजा की एक बारात आई । वह चंद 
उर को जा रही थी। वे लोग भी घनी छाया देख कर उसी बाग में उतर पडे । उस बारात 
में और साज सामान तो राजसी थे कि तु वर कुरूप तथा कुबडा था । इससे बराती स्वय भय 
भीत थे कि लडकी वाले इसे देख कर न मालम बारात वालो को क्‍या दशा करंगें। उस बारात 
के पाच सात सरदार प्रीतम कुबर के पास आये और इनका परिचय प्राप्त किया । प्रीतम कुँवर 
ने और सभी बातो के साथ यह भी बता दिया कि मेरा अल्पायु योग ह। मै १२ वष तक ही 
जीवित रहूँगा, इसलिये भकित प्राप्त करने की इच्छा से काशी जा रहा हूँ | इसके पश्चात प्रीतम 
कुँबर ने सरदारा से उनका परिचय पूछा । सरदार बोले “चेंदउर के राजा चद्रसेन ने अपनी 
पत्री का विवाह करने के लिये हमारे यहा लगन भेजा था, हम लोगो ने एक दूसरा सुदर वर 
दिखा कर उसे स्वीकार कर लिया । कितु अब इस कुबरे वर को ले कर ब्याहने ब्याहने जा 
रहे ह। हमारी प्रतिष्ठा और जीवन तुम्हारे हाथ मे ह। हम जो दूल्हे का साज सामान लाये 
है, उसे तुम पहन लो । केवल एक रात हमारे लिये कष्ट सहु छो। विवाह कर लेने के बाद 
प्रात काशी चले काना । प्रीतम कुबर इस पर राजी न हुआ। तब उन लोगो ने बलपूवक 
उसे दूल्हा बना कर गाजे बाजे के साथ बरात ले कर कूच कर दिया। चदउर मे बारात पहं 
चते ही दूल्हे के सौदय का चारो ओर बखान हाने छगा। द्वार चार बडे वूम थाम से सम्प न 
हुआ। फिर ब्याह की बेला आईं। कुमारी चित्ररेखा बेदी पर लायी गई। प्रीतम कुँवर का 
उसके साथ विविवत विवाह हुआ । फिर ज्योनार हुईं । दूल्हा उसके बाद ज्याही जनवासे को 
चलने लगा--सबियो ने उसका हाथ पकड लिया --रानी भी आ गई और बोली हमारे कुल 
को यह रीति ह कि विवाह के बाद वर को सोवनार दी जाती ह' इसके पश्चात मुवतिया 
प्रीतम कुंवर को चित्ररेखा के पास पहुँचा कर छौट गई। चित्ररेखा प्रियतम का लछोकोत्तर 
सौदय देख कर आसकत हो गई, किन्तु जब वह सेज पर पहुची तो वहाँ नगी तलवार रखी 
देख कर ठिठक गई । उसने पति से पूछा "मैने आपको अपना सवस्व अपित कर दिया फिर 
बीच में यह तलवार क्यो रखी है। यह हमारे पूण मिलन मे बाधक हो रही ह। प्रीतम कुँबर 
बोला में तुम्हारा वर नही हू । तुम्हारा वास्तविक वर एक कुबरा व्यक्ति है। मै तो एक राही 
था यो ही पकड लिया गया । फिर यह नाटक करना पडा । “चित्ररेखा ने उत्तर दिया--क्रुबरा 
भार में पडे। हमारे लिये तो ब्रह्मा ने तुम्हे बनाया ह। जिऊेँया महूँ तुम्हे छोड कर दूसरे 
का मुँह न देखूँंगी ।” यह कह कर उसने सोते हुए पति का चरण वदन किया और उसकी 
मृत्यु तिथि लिख कर विदा किया। प्रीतम कुवर जलवासे मे आया। अपने सेवको को लेकर 
वही से उसने काशी को प्रस्थान किया । 
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इसके अन तर बारात में से सात सरदार राजा चद्गर सेन के द्वार पर गये और बिदाई 
की प्राथना की । राजा ने पहल में आकर रानी से बिदाई की तैयारी करने को कहा । तब 
तक कुपारी चित्ररेखा ने सारा वत्तान्त अपनी माता को बता दिया था। उसने वही बात 
राजा से कह दी । इस रहस्य को गुप्त रखकर ही सब लोगो ने विचार किया कि बरातिर्यो 
से कहा जाय कि बिदाई के लिए दृल्हा महल में भेज । वह दुलहिनि को डोली पर बठाएगा 
तभी बिदाई होगी । हमारे यहा यही प्रथा है। सरदार बोले वर तो वारात के साथ ही चला 
गया । च द्रसेन इससे समझ गया कि उसके साथ अवश्य छल किया गया ह । उसने बरातियो 
के साथ दूल्हे को पकडने के लिए सवार दौडाये । सवारो ने कुबरे के सहित बारातियों को कुछ 
ही दुर पर घेर लिया । महल में जब यह समाचार पहुचा कि कुबरा वर पकड लिया गया तो 
स्त्रियों में कोई कहने छूगी कि अगुओ ने धोखा किया, कोई पण्डितो को गाछी देने छगी । 
बराती तो किसी प्रकार भाग निकले कि तु कुबरा भाग न सका । वह पकड लिया गया । 


उधर प्रीतम कुबर शकरपुरी काशी पहुँच गया। उसने विश्वेश्वर का दशन किया, 
भैरवजी की पूजा की और पावती मठ में जाकर वदना की । पावती जी प्रसन्‍्त हा गई। 
उनकी प्रेरणा से प्रीतम कुबर ने व्यास जो का दशन करके अत्य त दीनतापूवक स्तुति की । 
व्यास जी ने 'चिरजीव' होने का आशीवाद दिया । यह सुनकर प्रीतम कु वर ने अपने जल्पायु 
योग की बात बताई । व्यासजी बोले "मुझे यह ज्ञान न था, अब ब्रह्मा तुम्हारी अभिलाषा पूरी 
करे ।” इतना कहकर व्यासजी प्रीतम कु वर को ब्रह्माजी क पास मानसरोवर ले गये। वहा 
उन्हाने स्वय तथा बालक द्वारा ब्रह्माणी की चरण बदना के अनतर सारी ब्यवस्था कह सुनाई 
ब्रह्मा उस समय सतपुरुष का ध्यान कर रहें थे। वे बोले मैने इस बालक को जीवन दान 
दिया--अब यह शीघ्र चदउर जाये अपनी पत्नी को आत्मदाह करने से बचाये । व्यासजी 
तत्काल उस बालक को लेकर काशी आ गये और उसे तेज धोडे पर चढा कर उसे उसी 
समय चदउर भेज दिया । 

यहा चदउर में पति की मृत्युतिथि को चित्ररेखा ने चिता बनाकर जल जाने का उप- 
क्रम किया । माता पिता ने उसे बहुत समझाया कितु प्रियतम से दिव्य लोक में मिलने की 
इच्छा एवं असह्य बिरह॒॒ के कारण अपने शरीर को भस्म कर डालता ही उसने श्रेयस्कर 
समझा । दढ निश्चय जान कर सखियो ने उसे पूर्ण रूप से अलक्ृत किया । उधर प्रीतम कुँवर 
जब चदउर से बीस कोस की दूरी पर अत्यत थक गया तब गरूड ने उसकी सहायता को । 
उहोने अपने ऊपर उसे बैठाया और एक ही दड में चदउर लाकर उतार दिया । जब चिता 
में आग लगाने का समय हो गया तब वह सहसा चिता के पास गया। सारे नगर के लोग 
उसे आया देखकर आश्चय चकित हो गये। राजा और रानी ने उसे पहचाना--चिरेखा ने 
भी चीह लिया। तब चिता पर चढती हुई पुत्री का हाथ पकड कर माता-पिता ने नीचे 
उतारा । इस अलौकिक घटना से सारे नगर में प्रस नता की लहर दौड गयी । राजा ने बहुत 
सा दानपुण्य करके अपना भाग्य सराहा । प्रीतम कुवर और चित्ररेखा के दिन भोग विल्ास में 
आनन्द पूवक बीतते छगे । 

इधर कुबरे को सवार रास्ते से ही पकड कर चदउर ले आये। नगर में आने पर 
लोगा ने उसे खूब पीटा । फिर भगा दिया । किंतु वह नगर छोडकर कही गया नहीं। वही 
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कर रहने लगा । नगर की निकटवर्ती गोमती नदी के एक घाट पर उसकी बेठक रहती 
। वहा स्त्रिया नहाने जाया करती थी। उसने सोचा कदाचित इयर कभी चित्ररखा आये 

उसका दशन कर लगा । एक दिन्त वहु उसी घाट पर बठा अपने दुभाग्य पर पश्चात्ताप 
रहा था कि लडकियों का एक शुण्ड रनान के लिए आया। उगक साथ राजकुमारी 
7 रेखा भी थी। कुबरा उसी घाट पर बठा था। चिन्ररेखा के प्रकाशपूण मुख मडल को 
ते ही वह मूछित हो गया हाश आने पर उसने मन ही मन सोचा । मुझे ही यह सुदरी 
न होने वाली थी किन्तु बरातियों ने हमारे साथ बोखा फ्रिया। जब सब कुमारिया 
न करके घर जाने लूगी तब कुबरे ने दोड कर राजकुमारी का चरण बदन किया । 

यो ने उससे पछा तुम घाट पर क्यो रहते हो। तुम तो चोर मालूम पडते हो, अब 
घाट को छोड कर शांध्र ही किसी अन्य स्थान मे चले जाओ । स्त्रियो के नहाने के घाट पर 
षो की क्या आवश्यकता ” कितु वह कुबरा टस से मस न हुआ--टक्टकी लगाकर राज 

री के मुख को देखता ही रहा । युवतियों ने सोचा इसकी नीयत ठीक नही ह । अत सभी 
जूतियों से उसे खूब पीटा । उसे इसम आन द आने लगा । बार बार जतिया उठा कर उ हे 
एने को प्रोत्साहित करता रहा ! युवतियों के राजकुमारी के साथ चली जाने पर वह सिर 
" कर घटो रोता रहा कितु कुछ देर के बाद मन को साल्वना देता हुआ वह बोला जब 
पर्चिम दिद्या में तुर्कों के पास जाऊगा और उ हे चदठर पर चढा छाऊगा। इस सारे 
शवासियों को इस दुव्यवहार का मजा चखाऊँगा ।” यह निश्चय करके वह पश्चिम की ओर 
॥ | तुर्का के पास जाकर उसने सारा वत्तात कहा । तुर्को ने चदउर पर चढाई का डका 
॥ दिया । इसकी खबर चदउर क राजा चद्रसेन को ल्‍गी। उसने बालबच्चो को प्रीतम 
वर और चित्ररेखा सहित उत्तर दिशिवरप्ती गद्धर पहाड में सुरक्षाथ भेज दिया। इबर 
स्उर की रक्षा के लिए आस पास के हि हू राजा अपनी अपनी सेनाए छेकर एकत्र ही गये । 
न्दू तथा तुक सेना म बारह दिन तक घमासान युद्ध होता रहा । अत मे तुर्का की विजय 
९ | हजारो हिंदू खेत रहे। कुबरे ने अन्त मे अपना बदला ले ही लिया । 


मसाव्यानक काव्य परपरा ओर ज्ञानरतन 


प्रेमारयावक काव्य परपरा मे ज्ञानरतन बहुत बाद की रचना हैं। हिंदी म प्राप्त 
हुत से भारतीय और सूफी शी के प्रेमारयानक इसके पूव लिखें जा चुके थे । उनमे से कुछ 
हत्त्वपूण प्र माख्यानो का स्पष्ट प्रभाव भी ज्ञानरतन पर पडा हू। प्रेमारयानों करी यह सामा य 
बशैषता है कि उनमे परवर्ती प्रमकथाओ की चर्चा कथानक रूढि के रूप मप्र य॒ हुई है, 
जसमें नलदसयती, सुलोचना, रानी पिंगछा, मबुमालती, कुमुदावती, रत्तसेन' पद्मावती, सप 
॥वती, हस जवाहिर, उषा अनिरुद्ध, मैनावती और जडभरत के आख्यान प्रमुख है । इनमे 
ते कुछ प्रसिद्ध और कुछ अज्ञात है । कुमुदावती, जड्भरत, और प्रीतम कुंवर की कथाओं का 
अ्योग तो स्वय नवलदास ने किया ह और जिस प्रकार वे सकेत देते हैं. उससे प्रतीत होता है 
कि इससे पूर्व भी इन कथाओ की परम्परा अवश्य रही है। प्रीतम कुबर की कथा थोड़े 
परिवतन के साथ जायसी की “चित्ररखा” से मिल जाती है। नवरूदास ने कुछ ऐसे भी 
प्रेमाल्यानों की चर्चा की ह जिनके विवरण पूणत प्राप्त नही। 


ज्ञानरतन एक विस्मत निगुण प्रेमारयान ४६ 


परपरागत प्रभाव की दष्टि से नवकूदास पर सर्वाधिक प्रभाव जायसी का है। काम 
कद ॥ की कथा कहते हुए उ होने यत्र तत्र ठीक वेसे ही वणन किये हु जसे जायसी ने । बीच 
बीच में वे पदमावत की कथा के उद्धरण भी देते गये ह। यह समवत उहें सांप्रदायिक 
साधना की परपरा म पद्मावत की महत्त्वपृण स्थिति के कारण करना पडा होगा। विचारणीय 
हू कि सूफी शाखा में जिस प्रकार प्रेमारयानों की रचना प्रकिया चल रही थी उसी प्रकार 
निगुण धारा मे भी लोक प्रसिद्ध आरयानो के आधार पर निगुण साधना के प्रचार प्रसार का 
काय चल रहा था। नवलदास पर जायसी के प्रभाव को हम तत्कालीन स्थिति मे पद्मावत' 
की सम्पूणता ही मान सकते है क्योकि नवलदास सम्भवत प्रथम कवि है जि हाने ज्ञानरतन' 
में प्राचीन भारतीय पौराणिक आरयानो की विस्तार से चर्चा की ह। उनके सामने सेवरी, 


कूबरी, हरिश्च द्र, श्रुव चरित रामकथा, सतीमोह गोपीप्रेम सती सुलोचना, उपा अनिरूद्ध, 
भानु प्रताप, बलि, द्रोपदी कौचक वध आदि कथाये उपलब्ध थी--- 


धय भक्ति सेवरी अस पावा। जेहि बल प्रभु कह जूठ षवावा । 
धन्य कूबरी भगतिनि साची । सुमिरन समत जाल तजि राची । 

ऊंचे पर हरिचद नरेस्‌ | मगन भये तजि अवध सुदेसू । 

ऊँचे पर ध्रुव ध्यान लगावा । ऊँच प्रताप अमे पद पावा । 

साथ ही भरम नारि कर सगा । सीताराम जानु यक अगा । 

जो सकर त्रिय सगति की हा । जरि बरि बिछुरि सतिहुँ दुष दी हा । 


तात्पय यहु कि नवरू दास भारतीय और सूफी दोनो ही परपराओ से परिचित थे 
और उ होये दोना का यथावसर ज्ञानरतन के स्वरूप निर्माण में उपयोग किया है । 


सत्यवास साधना 

ज्ञानरतन' निगुण प्रेमारयान ह। माधवानल कामकदला की लोकप्रसिद्ध कथा के 
माध्यम से नवऊूदास ने सतनामी पथ की साधना पद्धति का निरूपण किया हु। प्रारभिक स्थिति 
में सत साहित्य अपनी पूृववर्ती साधना पद्धतियों से बहुत प्रभावित था। कालात्तर में नाथ 
और सिद्ध सावनाओ की जटिलता इससे दूर होने लगी थी । यहां तक कि हरिदासी , 'सतनामी 
चरणदासी' आदि सप्रदायो में बहुत अशो तक निगु ण सगुण का समावय सा होने छूगा था । सूर 
और तुलसी की लोकव्यापी समवय साधना का इसमे महत्त्वपृूण योगदान रहा है । यही कारण 
है कि नवरूदास के समय तक आते आते निगुण साधना से हृठयोग सम्बन्धी कुछ 
शब्द मात्र शेष बचे थे। ज्ञानरतन में साधनामाग की कठिनाई और आराध्य को पाने को 
विकलता तो ह कितु इडा, पिंगला, सुषम्ना, ब्रह्मरप्र सहर्नारचक्र, अनहदनाद आदि के 
वणन बहुत कम है। 'ज्ञानरतन, में गुरु को सर्वापरि स्थान दिया गया हू । ग्रथ के प्रारम्भ मे 
में ही गणेश बदना के पश्चात नवलूदास ने गुरु बदना की हू्‌। गुरू समस्त साधनाओ में सफ 
लता दिलाने वाला, मोहान्धकार को विच्छिन्त करने वाला और द्विघा चित्तवत्ति को एकाग्र 
कराने वाला है । ससार मे अनहृद नाद सभी घटो में निरतर होता रहता हैं कितु चित्त की 
चचलता के कारण सामान्य लोग उसे सुन नही पाते । इस साधना की कुजी गुरु के ही पास 
है । उनके बिना कोई परम ज्योति का दशन नही करा सकता-- 


अनहद शब्द सुनत सब कोई | दुचित जक्त समुझत नहिं कोई । 
वह घरिआल दाब्द जग बाजा | प्रगट रहत नित नौ दरवाजा ॥। 


दि 


के हलवासिया स्मति ग्रन्थ 


दस्सम द्वारा गुप्त गति रहता । पहुँचत भक्त जगत नहिं चहता । 
अटपट द्वार अगरम सुठिबाका | बरनत सत श्रुति साकर नाका। 
करि पट असित कपाट देषावा। दुचित जक्त केहु मरम न पावा । 
वह कुजी सतगुरु सन पाव | गुरु बिन कवन उधारि देषावे। 
सतगुरु बल चलि भक्त उचधाराहि। दरसन करि तन मन धन वारहि। 


इस साधनामाग में मोहग्रस्त जीव को पहले यह दिव्य आवास अत्यत समीप प्रतीत 
होता ह कि तु चलने पर उसकी अगम्य कठिनाई सामने आती ह। अत कोई बिरला ही सत 
गुरु तक पहुँच पाता ह-- 
मूरिष जीवनिमेरु पर, निरषत नियर देषाइ। 
चढत सो अठपठ पथ अगम, बिरले पहुँचहि जाइ॥ 
“-दो० १९, पत्र ९ 


नवल दास ने इस विकट साधनामाग का वणन करते हुए बताया ह कि इसकी कठि 
नाइयो को जो सहन करते चलता हू, उसे कुछ प्रकाश मिलता चलता ह॒किन्तु वह माग 
इतना अटपटा ह कि बिता पथप्रदशक गुरू के पग पग पर भ्रात हो जाने का भय ह । उनकी 
यह दढ धारणा ह॒ कि निगुण के प्रकाश का आभास उसे ही हो सकता ह जो प्राणो की चिंता 
किये बिना साधना माग में आगे बढे। अततोगत्वा परम ज्योति के दशन मात्र से युगो का 
सचित पाप बुर जाता है ओर काम क्रोध का अस्तित्व मिट जाता ह-- 


अति उजियार जगामग होई। सिर द चढ सो पहुचै कोई । 
तब चढि देष दरस गोसाई । निरगुन झलक कहां कहें ताई । 
रवि मनि उद रहत असमाना । सिर सगम सत जल्ूहिं नहाना। 
जम मरन तिहकर मिट, बसि निरणगुन के पास । 
दास नेवल सो भक्त भा, करि मन बच क्रम आस ॥ 
“+दो० २३, पत्र १२ 


यह अगम्य साधना नई नहीं ह। नवरूदास कहते है कि शकर, ब्रह्मा, नारद, गणपति 
गिरिजा, सनकसनदन आदि ने इसी पथ का अनुसरण करके परम सिद्धि प्राप्त की थी । 
बह मदिल हर हठि मन छावा । वह मदिल नित विधि मन भावा । 


>< अर >< 
वह घर अगम अपार ह, बहुरि बहुत औसान 
दास नेवल सतगुरु कह, जेहि जस निश्चे ज्ञान 
““दो० २०, पत्र--- ॥ 


युर्गों से भक्ता ने इसी परम तत्त्व प्राप्ति के लिए साधना की ह। इस निगुण तत्त्व 


को झलक कण कण से मिल रही ह किन्तु अज्ञान के कारण बिरले छोगो को ही गुरु कृपा से 
उसका दशन होता ह--- 


ज्ञानरतन' एक विम्मृत निगुण प्रेमारयान रे 


सुनि लोक हैं पट घट, वह धुनि घट घट बाजु। 
अति उजियार जगामग, निरगुन झलक बिराजु ॥ 
““दो० २२, पत्र ११ 
परम तत्त्व ज्ञान का यह अमत फल जिस वृक्ष पर लूगा ह, वह बडे विकट रखवालो 
द्वारा रक्षित ह । उनसे लडकर पहुँचना बडा कठिन है । जो सावक गुरू का निर्देश प्राप्त करके 
जीवन की आशा त्याग कर इस दुरूह पथ पर अग्रसर हागा वही अमत तत्त्व का आस्वादन 
कर सकेगा--- 
तेहि महँ एक तरिवर अस राजे | जरपताल नभ डार विराजे॥ 
फूल जुगल निसि बासर फूके। येक चाद यक रवि सम तूले ॥ 
तेहि फल केरि हात रख बारी | पाच सुभट निसुदिन बलभारी ॥ 
ओर पचीस नारि बन्ह केरि। चौकी देत पेड वहि घेरि॥ 
>< )८ 9९ 


तरू पर चढ़े बेलार सो, बढे विरह की आगि। 
मउत बिना जा मरि जिये, तौ चाषे फल जागि॥। 
--दो० २४, पत्र १२ 
ज्ञान और ध्यान के बिना यह दरीर अधकार भय ह । यदि ध्यान किया जाय तो 
आत्मप्रकाश प्राप्त हो सकता ह । जब निगुण को पाने की विकलता हृदय में उत्पन हो जाती 
है तब गुरू के शब्द सुनाई पडने लगते है। माधवानल भी जब काशी से ऊब गया तब सत 
गुरू की वाणी उसे सुनाई दी। साथना में लक्ष्य एक होना चाहिये चाहे उसकी प्राप्ति के लिए 
प्राण त्याग ही क्यो ने करना पडे--- 
रवि तनुजा अस नाभ डहर को । तेहि चढि पावे मरम सहर को । 
वाम डहरि कर सुरसरि नामा। सो माधोनलरल याहिन तामा। 
जब दिन वह पिंगला पथ पावा । पुहुपावती नगर नियरावा ॥ 
/< /( ९ 
कुन्ड येक अमत भरा, महा सुरग छवि रूप । 
जो वहि नगर पहुँच, देषे दरस अनूप ॥ 
- दो० २९ पन्र १३ 
कही कही नवलदास ने परम्परागत, सातनों मे रूढ शब्दों का भी प्रयोग किया ह 
यद्यपि ऐसे वणन सम्भवत साधना माग की दुरूहता के बीच साधक की निष्ठा को अविचल 
रखने के लिये किये गये ह--- 
सेल्ही सुरति नयन करि प्याला। पिय्रत प्रेम रस मन मतवाला | 
पिअर बदन जस भरि दोउ नैना | गावत शब्द प्रेम के बेना । 
विधिकर जन बजाब विरागी । कसि तन मनहिं अगम धुनि लागी। 
वरू यह विरह करे जरि छारा | तजउ न जुग जुग अब यह हारा ॥ 
७2 अब 3. 


का हलवासिया स्मति-प्रन्थ 


नवलदास ने सिद्धिगोटिका आदि को साधना को हेय कहा है । उनके मत में वास्तविक 
सिद्धिगोटिका तो सत्यमति ह अय गोटिकाये कच्ची ह-- 
सतमत सिद्ध गोटिका साचा । गृटिका अवरि गनब सब काचा । 
पारा ते सिरजत बन, तौ साल भरे महँ होई । 
सिद्ध गोटिका वही ह, जो पावे नर कोई॥ दो० ४३ 


एक स्थान पर उ होने स्पष्ट रूप से कहा ह कि सिद्धिगोटिका प्राप्त योगी निगुण प्रह्म 
में प्रवेश ही नही पा सकते । वे निगुणाकाश के बाहर ही चक्कर लगाते रहते है-- 
सो मुख मेलि उडत बहुतेरे । नही पहुँचहि निगुन नभ नेरे। 
उपर उड॒हि जहे लूगु मन चाही । भीतर अगुन गगन महू नाही । 
विभिन्न तात्रिक साधनाय किस प्रकार प्रच्छ न कायिक वत्तियों की पोषक मात्र थी 
इसे नवलदास जानते थे। कित्‌ ये सावनाये तो ऊपर उडने की थी। अ तर्ज्ञान उनसे कोसो 
दूर है। उसे गुरू की क्रपा प्राप्त करके मन, वचन और कम की एकाग्रता से प्राणो की चिता 
किये बिना अपने साध्य की साधना में छगे रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। उस सावना 
की प्रक्रिया और कठिनाई पर ससारी लोगो का विश्वास ही नहीं हो सफता--- 
यह सत मत सतह हित भाषा । जग सब सुनत प्रतीति न रापा । 
निगु ० मा दर का भी वणन नवलूदास ने किया हू। वह सासारिक मह॒ला जैसा नही 
है । वहा तो बिना दीपक के ही उजाला रहता ह। सूय च द्र किरण तारो और नक्षत्रों के बिना 
ही वह सतत ज्योतिर्मान रहता ह--- 
बिना दीपक उजियार अपारा। रहित नषत जगमग सब तारा। 
बित ससि च द्व उदे असमानू । बिन रवि दरसन जन मत भानू । 
बित ससिआल उजेर मसाला | निरखहु उधरत कु जी ताला । 
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अगिनि पवन जल पषि भरि, उपर न पावहिं पार । 
अनहृद बानी घट येक, सुनत जक्त झकार ॥--दो० ७० 


शरीर की चिंता त्याग कर जो सुरति सावना में समाय्रिस्थ हो प्रियतम के नाम की 
रट लगाने रूगता ह उसी का दसम द्वार खुलता ह्‌। यह स्थिति तब जाती हुं जब निगुण 
को प्राप्ति की विकलता में रोम रोम से खून पसीना बन कर प्रल्नवित होने छगता हें 
तजितन सुधि बुधि सुरति समानी । मुप रट उचरत पिय पिय बानी । 
दसम द्वार गुप्त जहँ नाकी । डहर अगम अति अटठ पट बॉकी । 
सोत सोत ढरि रकत पसेऊ । तब समुझे यहि मत कर भेऊ। 
उस अगस्य घर तक पहुँचने के लिये सत्सग ही सवश्रेष्ठ सावन ह्‌। पच ज्ञानेद्रियों 
और पच तत्त्वों की पच्चीस प्रकृतियो को वश में कर सके, काम, क्रोव लोभ आदि का सयमन 
कर सके, दसो इ््रियो को जो निष्क्रिय कर सके, आत्मा को साधना माग से विचलित करने 
वाले अज्ञान रूपी चोरो को ज्ञान के प्रकाश से दूर खदेड सके, जो प्राणो का मोह त्याग सके 
इन गुणों से सर्मा वत अहनिश साधना में लीन मूकबत्‌ वाक्सयमी, गुरुप्रदत्त बीजमन्र की गोप- 
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नीयता का सरभक--वीर और स्थितप्रज्ञ साधक हो सतगुरु की छुपा प्राप्ति का अधिकारी हो 
सकता है--- 

निसुदिन छिन भरि निमिषि न छूटे । तब सब सिद्धि सम सरिगढ टूटे । 

मूक सरिस मृष वचन न बोले । अगम अमर मत कबहेँ न बोले । 

अब तन मन धुनि रटनि पिरीती । दिन निसि नहि समुझत कित बीती । 


ज्ञानरतन में निगुणसाधना किसी क्रमिक रूप में विकसित होती हुईं स्थिति के अनुरूप 
चित्रित न होकर स्थानिक ह । इसमे वणित घटनाओ के प्रसग भी इस प्रकार हु कि उनके 
आधार पर किसी साधनात्मक रूपक की कल्पना स्वाभाविक न होगी । नवलदास ने आत्मत्याग, 
चि तन, सत्सग सदाचार गुरु उपदेश, सतनाम जप और प्राप्ति की विकलूता को ही स्थान 
स्थान पर व्यक्त किया है । जहा कही, सुरति, सेल्ही, उ मन और सुषमन आदि की बाते 
उहोने की है वे उस स्थान विशेष पर कथन की मामिकता, घटना की तीब्रता, और वेदना को 
गभी रता व्यक्त करने के लिये ही आयी है। सभव ह, निगु ण काव्यधारा मे प्रयुक्त इनका पर 
परागत साप्रदायिक स्वरूप ही इसका कारण रहा हो । 


पृबवर्तो प्रभाव 


ज्ञानरतन' भारतीय जनजीवन मे विकास पाते गये विभिन्न साधना मार्गों, धार्मिक 
आदोलनो एवं साहित्यिक उपलब्धियों का आकर है । साहित्य के इतिहास की दृष्टि से ज्ञानरतन 
का रचना काल रीतिकाल का उत्तराद्ध ह। इस दष्टि से नवरूदास के समक्ष भक्तिकाल और 
रीतिकाल का सम्पूण साहित्य रहा होगा किन्तु उनकी इस रचना में अनुभव और सत्सग का 
का प्रभाव सर्वाधिक है । 'रामचरित मानस” और 'पदमावत' को छोडकर किसी अन्य ग्रथ का 
प्रभाव ज्ञानरतन पर नही दिखाई देता । निगुण सत कवि होते हुए भी नवरूदास पर 'मानस' 
की स्पष्ट छाप है। इ होने वदना ग्र थ रचना तिथि और यत्र यत्र घटनाओ में वणन में मानस' 
की छाया का निरचय ही ग्रहण किया ह। ज्ञानरतन और रामचरित मानस की रचना तिथियो के 
वणन में कितती समता है--- 
सवत अठारह से अरतीसा । कहियत नाइ भगत पद सीसा ॥ 
माघ मास सुभ पूरन मासी । कृपा समुझि हरि चरित प्रकासी ।। 
रतन ज्ञान तम कछु ष नसावन। सुनत श्रवन मन रूचि उपजावन ॥ 


मानस रूपक प्रसंग और ज्ञानरतन का साधनामाग प्रसग एक दूसरे के अत्यत 
समीप ह-- 
राम रूप सरि मति समुहानी । धारा विमरू तिविध त्रिमुहानी ॥ 


समस्‍यायें शाइवत ह । समाधिस्य चित्त में उनके प्रति युगो का अ तर होने पर भी 
समान भावनाएँ प्रतिफलित हो ही जाती है-- 
अनहित सब जग हित कोउ नाही । करि विचार देरयौ मन माही ॥ 
सुत पितु नारि सकल परिवारा | यह काहुहि कोई देइ न पारा॥ पत्र--१९ 
ज म लेना और जीवित रहना स्वप्नवत्‌ है यह कोई ज्ञानी अपने ज्ञान नेत्रो से ही जान 
सकता है-- 
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जीवन जम सपन कर लेषा । ज्ञान नयन्ह॒करि ज्ञानिन्ह देषा ॥ 
आवत जात स्वास जग माही । नहिं' आवे तो अचरज नाही।॥ पत्र--३५ 
नवलूदास मानते ह कि शकर ने पावती से जिस गोपनीय नामभक्ति तत्व का उदघाटन 
किया था, उसी सतनाम को जालधर, गोरख, भरथरी आदि ते भी जपा-- 
वह नाम सकर मन राषा | पारवती सन गुप्तहि भाषा॥ 
विधि सुत सहित वह सतनामा | सुमिरत करत सरत सब कामा॥ पत्र--४ 
प्रीतम कुँवर को देखकर ग्राम्य महिलायें उससे छाया में बैठकर विश्राम करने को 
कहती ह । नवरूदास के इस प्रसग का वनपथ में राम' प्रसग से बहुत कुछ साम्य है-- 
सीतलि छाव नेवारई धामा | एक पहर अब करहु अरामा ॥ 
जनक जननि कह किह सिष दीहा | नयन ओट ज्यह तुम्ह अस कीन्हा ॥ 
कुलिस कठिन उर जननि तुम्हारी । तुम्ह कह तजि करि घर रखवारी ॥ 
जीवनि मनि तुम चलेउ विहाई। वहु घर बार भार परे जाई ॥ पत्र-११३ 
प्रेमाययानक परपरा का सवश्रेष्ठ प्रन्थ जायसी का पद्मावत भी नवलदास के सामने 
एक आदश रहा होगा । नवलदास ने ज्ञानरतन की कथा योजना, निगुण निरूपण, साधनामाग 
की कठिताइयो का वणन, विरह की लोकव्यापी व्यजना और विरहातिशयोक्ति बहुत कुछ पद्मा 
वत के आदश पर किया ह । जैसा कहा जा चुका ह जिस प्रकार जायसी आदि सूफी कवियों ने 
प्रसिद्ध आख्यानों का आश्रय लेकर प्रेममार्गी सूफी शाखा के काव्यो की रचना की उसी प्रकार 
निगु ण सत कवियों ने भी निगुण साधना के प्रचार प्रसार के लिए लोकारयानो का उपयोग 
किया । ऐसा करते समय पद्मावत उनका मुरय उपजीव्य ग्र थ रहा हो यह नितात स्वाभाविक 
है | ज्ञानरतन की घटनाये भी पद्मावत से मिलती जुलती है । प्रिय की प्राप्ति के लिए प्राण 
प्याग की कामना जायसी को भाति तवरूदास ने भी आवश्यक मानी ह-- 
अब तेहि पथ चढो मैं, चढि वह दरसन लेऊ । 
की नयना सीतल करो, की वोहि पथ जिउ देउँ ॥ दो० २८ 
नागमती और कामकदला के विरह में कितना साम्य ह-- 


केहि पावों मै परम सदेशी । जेहि कर बचन सुने परदेशी । 
कोई अस भवर काक पिक होई । विरह विथा तहूँ बरनत कोई। 


यहा ध्यान देने की बात ह कि जायसी का प्रभाव ग्रहण करते हुए भी नवलूदास सबत्र 
अपनी मौलिकता, सूझ बूझ, और वास्तविकता को बनाये रखते है। वियोग की तीव्रता दिखाने 
के लिये एकाध स्थलों पर नवलरूदास ने भी सेल्ही, सुरति आदि के वणन किये ह किन्तु विरह 
की नाप जोख और अतिशयोक्ति से वचकर--- 


बह दृष देषत सधन बन, भीजे तरिवर पात । 
धरनि अकास पसीजेउ, कठिन विरह दूष बात ॥ दो० ६३ 


आकाश को काला कर देने और पशु पक्षियो तक को दुखित कर देने वाले जायसी 
और नवलछदास के विरह्‌ वणनों में बहुत कुछ साम्य है--- 
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बिरह अगिनि तिय तत्त मन तापी । बिरह बज्ञागि अकाशह व्यापी ॥ 
परचि अकास भयो जरि कारे। तपत भानु नभ चलत न हारे ॥ 
कुल पसु पषि मृग ह दुष पावा । विरह लहरि अस केहि न सतावा ॥ 
सोन्दय वणन के परपरागत उपमाना के प्रयोग में भी पत्मावत और ज्ञानरतन के वणन 
साम्य रखते है-- 
अस वह जुबति रूप जाह पूरा । विहसत छाल होत जरि करा ॥ 
ससि मुख तनु जनु दामिनी जोती । बोलत बोल रतन मनि मोती ॥ 


जशञानरतन में स्थान स्थान पर नतवलदास ने 'पद्मावत' की ओर स्पष्ट सकेत भी किये ह 
जिससे प्रतीत होता है कि पद्मावत की सपूण कथा उनके सामने आदश रूप में उपस्थित थी-- 
१ को सिव अस जिह जरत वचावा । रतनि सेन प्मावति पावा। 

२ गोरा बादिल जस जग जोधा | पद्मावति कर की हु प्रबोधा । 
३ विरह लहरि तप काहि न जागी । रतन सेन चितउठर गढ त्यागी । 


साधनात्मक प्रतीक के रूप मे 'पद्मावत और ज्ञानरतन' के नगर वणन लगभग 
समान है--- 
सुरति न पहुँचत निरषत कोई । अगिनि सुबन थकि लौटा रोई॥ 
सात घड धवरहर अपारा । शुभ सिवराजु बाजु धरियारा ॥ 
अनह॒द सब्द सुनत सब कोई । दुचित जक्त समुझत नहिं कोई ॥ 
वह घरिआल सब्द जग बाजा । प्रगठ रहत नित नौ दरवाजा । 
दस्सम द्वार गुप्त गति रहता । पहुँचत भक्त जगत नहि चहता ॥ पत्र--९ 


जो उस सत्य की प्राप्ति कर लेता ह उप्तको यहा के साप्तारिक कष्टो को सहने की 
बया आवश्यकता--- 
ज्ये ह पावा तेहि बहुत अरामा । सो किमि आइ सह यह धामा | पत्र--१२ 
जे वहि छाह पाइ फल खाबा। ते यहि जग फिरि काहेक आवा । पत्र--२६ 
कामकदला का साथ चलने के लिये आग्रह नागमती के आग्रह से साम्य रखता ह-- 
जह॒ काया तह॒ छाया, जहा सुमन तह बास । 
जह जह प्रीतम पगु धरे तह तह नारि नेवास ॥ पत्र-३५ 
परपरागत प्रेमाख्यानो का परिचय देते समय भी नवलूदास जायसी का अनुकरण 
करते ह--- 
साथ कु वर साधा तप जोगू | मधु मारूति कर विरह वियोगू । 
कुमुदावति सर जरिवर साधा । राजकु बर रोवत मलि हाथा । 


भ८ श्र >< 
रतनसेन चितउर गढ त्यागी । विरह लहरि तन काहि न जागी । 
>< >८ >< 


सपनावति कह गयउ पतारा । अति अटपट द्विज राज सवारा। 


का हलवासिया स्मति-पग्रन्य 


ज्ञान रतन” पर 'नाथपथ का भी पर्याप्त प्रभाव ह यद्यपि नवलूदास ने निगुण साथना 
की नाथपथी” रहस्यात्मकता को बहुत कुछ सहज एवं स्वभात्रिक बना दिया हू फिर भी निगुण 
पथ में प्रचलित नाथयोग का परपरागत टब्दावली का परित्याग वे नहीं कर सके ह । सिद्ध 
गोटिका आदि के निर्माण तथा पारद के घोटने की प्रकिया का पता नवछूदास को या, यह 
दूसरी बात ह कि वे उसे महत्त्व नही देते थे-- 
पारा ते सिरजत बन तौ वष भरे महँ होइ । 
सिद्धिगाटिका वहों ह, जो पाव नर कोइ ॥ -- दो० ४२ 
सत साहित्य मे गहस्थ जीवन साधना मे बावक नहीं माता गया है । कबीर, नानक 
आदि सता के विवाहित होने और गुहस्थी जोडने से यह सिद्ध होता हैं कि सत कप्रि प्रकृत 
लोक जीवन के प्रति असहिष्णु नही थे । उनका मुर॒य विरोब लोक मे व्याप्त आडम्बर से या । 
नारी भी यदि साधना माग में बाधक ह तभी माया ह। कितु नाथ योग म स्त्री सयथा 
त्याज्य मानी गई है । माधवानल ने कामकदला का त्याग इसी आदश के लिये किया था-- 
परदेसी नप नवल विह॒ग्‌ । जोगी भेंवर न राषहि सगू । 
नाथ योगी की दूसरी विशेषता हु उसका निरतर विचरण । इसी से उसे आचरण 
की निमलता सुरक्षित रहती ह--- 
जोगी भवर जगत महेँ जेते । जग रस पर थिर कबहुँन ते ते ॥ 
केहि के दरद केर बे चहतू । यहि जग मह जल निरमल बहतू ॥ -- ६३ 
माधवावल को सतताम की शिक्षा देने में भी नाथ पथ का प्रभाव स्पष्ट ह-- 
माबोनलरू सतगुरु सुधि आने। तत्र अगम अति कहत सोहाने । 
अमर मत्र यह सुख सतनामा | यह तुबव करब सकहर सिधि रामा । 
भ< >८ »< 
यह जपि सिधि विधि सभु हित, गोरस जुत नौ नाय। 
चौरासी सिद्ध जपा, बठि सकलू यक साथ ॥ >>पत्र । 
नाथयोगी रहस्य सावना माग का पथिक होता ह इसलिये अपनी अनुभूतियो को गुप्त 
रखना उसका अनिवाय कतव्य हो जाता ह+-- 
मूक सरिस मृष बचन न बोल | अगम अमर मत कबहेँ न खांले ॥ 
कामरूप को लछोना चमारिन की विविव तत्र मत्र म जझ्भूत गति के वणनों में नाथ५थ 
का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता ह-- 
सिव अष्टाग जोग पढ़ि साधा। वह जह चह॒त रहत नहिं' बाधा ॥ 
मुद्रा चारि सिद्ध वहि माही। सिन्य अवरि अष्टाइस ताही। 
भेरोीं तत्र उडीस समेता। अवर तत्र गुन जह छूगु जेता ॥ 
“-“दो० १८० के आगे । 
तात्पय यह कि नवलूदास ने तुलसी और जायसी, के आदश पर 'ज्ञानरतन” की रचना 
की है। ताथपथी सिद्धो के चमत्कारों और उनकी साधना प्रणाली से भी वे परिचित थे । 
सबसे बडी बात यह ह कि नवलूदास ने हिंदू जीवन दशन और जीवन पद्धति की भी मा्मिक 
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अभिव्यक्ति की है। देवी देवताओं की वदना, ऋषियों के माहात्म्य एवं अवतारो की चर्चा से 
यह स्पष्ट हो जाता है कि नवलूदास पर हि दू घम का सर्वाधिक प्रभाव था। कथा के बीच 
बीच में रामचरित को घटनाओ से वे अपना कथा को पुष्ट करते है और मावव के जध्ययन के 
प्रसग मे चारो वेदों की चर्चा करत है। इस प्रकार नवल्‍रूदास ने अपने समय म प्रचलित 
आचार विचारो साहित्यिक उपलब्धियों, लोकाख्यानो परपराओ आदि को यथोचित महत्त्व देते 
हुए दढ सास्कृतिक आधार भूमि पर ज्ञानरतन की रचना की ह। इस ग्रथ में कवि ने निगुण 
सगुण, साकार निराकार आदि तत्त्वों का विशद निरूपण करते हुए समकालीन लोक जीवन के 
साथ ही साप्रदायिक विश्वासो की भी यथाथ अभिव्यक्ति बडे हो कौशल से की ह। अय सूफी 
तथा निगुण मार्गी रचनाओ में इस तत्त्व का प्राय अभाव ह। इस दष्टि से भारतीय सस्क्ृति 
को समन्वयवादी परपरा मे यह ग्र थ विशिष्ट स्थान का अधिकारी ह । 
प्रेमतत््व वर्णन 
ज्ञानरतन प्रेमगाथा ह । नवलूदास के मत मे प्रेम साथना की सबसे बडी विद्येषता ह 
अन यता-- 
प्रीति असिल कर अचल प्रभाऊ । जबर जगत निरखत नहि काऊ । 
तन मन रटन पिरोतम नामा | तेहि पर अवबर मत्र केहि कामा । 
““शानरतन, पत्र ६० 


जिस साधक के हृदय में यह तत्व आ गया वह निभय हो जाता है, सशयहीनता प्रेमी 
का नित्य लक्षण ह--- 
बीज प्रेम कर जेहि घट जामा। तेहिकस भरम सीत औ घासा॥ 
सीस दी'ह॒ प्रिय दरसन आसा। तेहि कस सिंह सेर कर त्रासा ॥ 
“-वही, पत्र ४२ 
जेहि के ह॒दे पिरीतम होई। तेहि जग मरम न पूछे कोई। 


पेमाकाश के निगुण ज्ञानसूय का दशन साधक अनत बाधाओ को पार करके आत्म 
बलि देकर ही प्राप्त कर सकता हैं। वहा पहुच कर जीव अन त कारू वक अखड अमत का 
पान करता हुआ सभी बन्बनों से मुक्त हो जाता ह--- 


प्रेम गगन जहेँ निरगुन भानू। महि ते वह ऊँचा अरु भान। 
पहुँचे जो सिर दे चढ़े, पकरि सजीवनि सूरि। 
जुग जुग सो अमृत पिये, जम जम दुख दूरि॥ वही, पत्र १० 


यह गूढ प्रेम साधना साधक के अपने वश की बात नहीं । मागदशक सतगुरु के बिता 
इस बीहड पथ पर दो कदम भी आगे तही चला जा सकता। साधना के गुद्य द्वार की कुज्जी 
उसी के हाथ में रहती ह--- 
वह कुजी सतगुर सन पावे। वह विन कवन उधारि देषावे ॥ 
सतगुर बल चलि भक्ति उधारहि | दरसन की रतन मन धन बारहि ॥ 
मूरि सजीवनि मेरु पर, निरखत निभर देखाई। 
चढते सो अटपट पथ अगम, बिरले पहुँचहि जाईं॥ वही, पत्र १० 


के हलवासिया स्मृति ग्रन्थ 


महात्मा नवलूदात् ने साधना के इस दुगम पथ का साथका की सुविधा के लिए सत 
नामी सप्रदाय के सिद्धा तानुसार विशद विवरण प्रस्तुत किया ह-- 
वाम उहर अधियार बराव। दहिने रवि नदिनि मह धाव। 
चलत कछुक तह मिलत उजेरा | कुड सुरग सुदर मनि घेरा । 
अमत अरुन भरा तेहि माही | दरसन करत जगर चलि जाही। 
धरम राज दरसन वहि बाटा। चढत मिलत सरि सुपमन घाटा । 
उतर दछित दिसि कनक सुमेर | बिन गुरु चढत परत तेहि फेरू । 
कनक सु तरिवर कमल सुमन घन । कनक पत्र फछफूल कनक बन । 
वह वन उतरि हेवचल पारा । दरसन कनक मदिल उजियारा। 
बह मदिल हर हठि मन छावा । बह मदिल हुठि विधि मन भावा । 
सनक सनदन सनत कुमारा। कहे मदिल निसि देवस अबारा। 
सुर मुनि वर नर असुर जो कोई । वहि पर बसत भगत सत होई। 
वह॒ घर अगम अपार ह बहुरि बहुत औसान । 
दास नेवछ सतगुर कह, जेहि जस निदचे ग्यान | वही, पत्र १० ११ 
नवलदास ने मुरय कथा के नायक माधवानल तथा अतकथाओं के नायक जडभरत, 
कमलनयन और प्रीतम कुँवर को इस साधनापथ का तत्त्वज्ञ पथिक माना हु, और इसी रूप में 
उनका चित्रण किया ह। उहोने इन सभी को अपनी साम्प्रदायिक मान्यतानुसार 'सतनाम 
का अन य प्रेमी बताया ह। निगुण प्रेमारयान होने के कारण इसके अतगत श्र य लोक, 
अनाहत नाद, कु डलिनी जागरण आदि तत्वों को स्थान स्थान पर व्यारया की गयी हू । कवि 
ने इस 'सतमत' को हो जीव के उद्धार का सर्वोत्कृष्ट पथ बताया ह । 
यह॒निरगुन सतमत सुमत, अगम अथाह अन त। 
महरम को भरि समुद रस, वह कर कबहु न अत ॥ वही, पत्र ८४ 


नवलदास वीतराग सत थे। फिर भी प्रेम अथवा श्वूगार के सयोग तथा वियोग 
दोनो पक्षो के जैसे बिम्ब रतनज्ञान में चित्रित ह वे कवि की अदभुत काव्य प्रतिभा के परि- 
चायक ह । 


माधवानल कामकदला के आरयान को आधार बना कर लिखी गयी रचनाओ में गणं 
पति, कुशल लाभ, आनदघन, आलम, बोधा आदि कवियो ने सयोग ज्यृगार का बडा ही 
हृदयाकषक स्वरूप प्रस्तुत किया ह । साहब नवहूदास की सत प्रकृति को काम” और उसके 
उददीपक तत्त्वों का विवरण उतना रुचिकर नही प्रतोत हुआ । ऐसे प्रसगो में भी उनका साध 
नात्मक दष्टिकोण ही प्रधान दिखाई देता है-- 
माधौ कह तिन्‍्ह कर गहि ली हा। अपने महल तु रित सुभ की हा ॥ 
सु दर महू कनक बहु भाती। मानिक दीपक बरई दिन राती ॥ 
देखि महल नेना ठगे, औ अछरी कर रूप । 
जहँ निरखत तह जोति छवि, आवा दरस अनूप । 
पलंग रगति वहि महल सोहावा | तेहि पर सुमन सुगध बिछावा । 
तेहि पर अरुन बिछावन सोहे। माधोनलू निरखत मन मोहे। 
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माधों कहँ बिसराम करावा। तब अछरी सेवन मन लावा। 
कोक सार चरचा मन आना । सकहर कछा माधौ कर जाना ॥ 
असित पाख नीचे कहूँ आवै। सेत पाख ऊँचे कहेँ धावे। 
सब तिथि गति तिय अग मिलावा । मदन बास महि जुलि चिह्नावा । 


कहना न होगा ऐसे श्यगार पृण विषम स्थलों पर कवि का निलिप्त भाव मर्यादा 
रक्षा में सहायक हुआ ह । लौकिक दष्टि से इसे भले ही कवि की असफलता की सज्ञा दी जाय 
कितु कवि का, साधनात्मक दष्टि से इससे आगे कुछ कहना सगत न होता । नवलदास के 
मत में सयोग अथवा मिलन का क्षण रात्रि की भाति काला होता है, उस पर पर्दा पडा रहता 
ही अच्छा होता है । 


सयोग वणन के नखशिख सम्ब धी प्रसगो में प्रयुक्त उपमान प्राय परम्पराभुक्त बहु 
श्रुत और बहुप्रयुकत है फिर भी कथन को सहजता और अवसरोचित मार्मिक्ता के कारण उनमे 
अजब अनूठापन आ गया हैँ। कान्‍य और साधनात्मक निगु णवाद का अपूव सामझ्ञस्य रात्री के 
धु धलके मे माधवानल को दश्यमान कामकदला के इस चित्र में देखा जा सकता हैं 
माधोनल मन करत विचारा। कि ह मानिक दीपक यह बारा। 
भा उजियार अगम अस देखा । जिमि जन अगुन ध्यान करि लेखा । 
अस विघटत मारुत पछियावा। सप्रन ससि निकसि देखावा। 


नवलदास की सबसे बडी विशेषता इस बात में है कि उन्होने उत्तर मध्यकाल के उस 
सामतीय वातावरण में जबकि परकीया का महत्त्व सर्वोपरि था, स्वकीया परक दापत्य भाव 
की व्यापक प्रतिष्ठा की, वह भी एक वेश्या के साथ । नवरूदास सत होते हुए भी सामाजिक 
सम्बधो के प्रति बडे निष्ठावान है । स्थान स्थान पर सती, सावित्री और सीता के आदश 
पातिब्रत की चर्चा उहोने की है। माधव के साथ जाने का हठ कामकदला का ही नहीं सपृण 
प्रेमिका वग का अपने प्रिय के साननिध्य में रहने का हठ है । तवलूदास ने अपनी अनुभूति की 
व्यापकता से कामसेन के बधन में बँधी, प्रिय के मिलन के लिए आतुर कामकदला के भाव 
मग्न अतस्तल में बैठकर उसकी वेदना का चित्रण किया है 
जीवन जम सपन करिलेषा। ज्ञान नयन्ह करि ज्ञानिन्ह देषा ॥ 
आवत जान स्वास जग माहि । नहिं आवे तो अचरज नाही ॥ 
को अस जगत जबर जेन्हजीते। तुम किन करत बिछोह पिरीते ॥ 
बिछुरत भषम चढाइ कै, तन मन तुम्ह कह देऊ । 
जोगिनी ह्लाँ जग छाडि कै, दूढि मित्र कहे लेऊे॥ 
कदला के वियोग से दुखी नवल्दास अपनी सामा-य मन स्थिति मे आते है तब वे उप- 
देश देते है -- 
परदेशी नप नवरू विहेगू। जोगी भवर न राषहिं सगू॥ 
जोगी भँवर करे जेहि भावा । तिन्‍्ह की प्रीति कवन सुष पावा ।॥ 
निष्ठुर प्रियतम जाने को प्रस्तुत है । न जाने कब लौटेगा । यदि योगी हू तो उसे शिष्य 
की आवद्यकता पडेगी ही, फिर क्यो नही मुझे ही शिष्य बना लेता ? यदि कुछ भी करने को तैयार 
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नही है तो अपने ही हाथो प्राण ले ले क्योकि नारी तो युगो से पुरुष को छाया ह। जहा काया 
बहा छाया -- 
की मोहि लाइ लेव पिय साथा। की तो मारि चलब सय हाथा ॥ 
सेवा करो पषारौ पाया | जुग जुग तारि पुरुष के छाया ॥। 
का गोरष सम फिरहु अकेला। सग छाइ मो कहें करू चेला॥ 
जहेँ काया तहँ छाया, जहा सुमन तहेँ बास । 
जहँ जहँ प्रीतम पगु धर, तह तहेँ नारि नेवास ॥ “-दो० ५७ 
प्रेम की यह एकनिष्ठा माधव में भी ह। उज्जैन की सु दरिया उसे रचमात्र भी जाक्ृष्ट 
नही कर पाती । वे दुखित होकर छौट जाती ह +- 
माधौनलहिं रिझाइ भल, वहु अति निठुर न रीझ्ष । 
फिरी सकल मन मइल करि, आपु आपु फहेँ पीझि ॥ 


ज्ञानरतन” मे वात्सल्य चित्रण भी वडा ही मार्सिक ह। कामक दला की मत्यु पर 
उसके माता पिता बिलूखने लगते है । 
आजु प्रीति तुम्ह सकल निबाही । तन इत राषि गइहु जहा चाही । 
आजु नेह कर भयउ निबेरा। आजु अवनि तजि गगन बसेरा ।॥। 
आजु बनिज भइ पूरी तुम्हारी । आजु सकल जग चलिहु बिसारी ॥ 


प्रीतमकुबर को अकेले निराश्चित घूमते देखकर ग्रामीण नारिया जो कुछ कहती है, 
उसमे मातत्व की उत्कृष्ट छाप ह। इतने रूपवान पुत्र को छोडकर जो मा घर की. रक्षा करे 
बह वज्नहृदया नही तो और क्या ह ? जब जीवन मणि हौ दूर हो जा रहा है तब घर भाड 
में जाय +- 
सीतलि छाह नेवारठ धामा । एक पहर अब करहु अरामा ॥ 
जनक जतनि कहें किह सिख दीन्‍्हा । नयन ओट जिन्ह तुम अस की हा ॥। 
कुलिस कठिन उर जननि तुम्हारी। तुम्ह कह तजि करि घर रखवारी ॥ 
जीवन धन तुम चलेहु पराई। वह घरबार भार परे जाई ॥ 


भावुकता और स्वाभाविकता के साथ साथ नवलूदास में काव्योचित मािकता भी हे । 
कामक दला के सौदय वणन में उन्होंने अपनी कविजनोचित सरसता का परिचय दिया हे +++ 
सुभ लिलाट पर पूरन मासी। उदित विदित जग जोति प्रगासी ॥ 
तिरषि तयत मग. सकल सिहाने । जल बन षजन मीन लुकाने ॥ 
सुक मुष सरिस नाक सुभ छोनी । अपनेह कर गढि सारस जोनी ॥ 
जानहु तडित सुतनु धरि आई। बेदी बेसरि वनक बनाई।॥ 


सच तो यह ह कि सभी सौन्दय युक्त प्राणियों मे परमेश्वर की दिव्य आधा को देखने 
वाले नवरूदास ने प्रेम, वियोग और श्यूगार के विविध पक्षों की मनोहारी कल्पनाये की है । 
जहा उनकी दृष्टि कवि की ह वहा मासिक अभिव्यत्तिः हुई है, कितु जब उन्हे अपनी साधना, 
ससार की अवास्तविकता और ज्ञान की चरम सत्यता की स्मृति आती है उन्हे यह धारा ससार 
ही परदेसी छगने छगता है -- 


ह 
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हम जौ कहा बुझाय भर, आगेह विमल विचार। 
यह परदेसी जक्त सब, को केहि छाब॑ पार ॥ 


ससार के प्रति विरक्ति का भाव रखते हुए भी नवलूदास कामक दला के वियोग से 
व्यथित है, योगी के वश में राजकुमारी की परवश॒ता को समाप्त करने के लिए प्रयत्नशील ह, 
पुत्री के मरण पर माता पिता के रुदन से साश्रु है । ससार की बुराइयो को देखकर 'बाउर' की 
तरह चुप है और सारे वेषयिक प्रछोभनों को निलिप्त भाव से झेल जाने वाले ह । उनकी यह 
विशेषता उन्हे प्रेमारयान परपरा के कवियों में महत्त्व पृण स्थान प्रदान करती ह। उनके उप 
मान किसी परम्परा की नकलरू नहीं अपितु लोक जीवन के सुद्षम अध्ययन के परिणाम हैं उनका 
सौदय चित्रण नारी और पुरुष में परमेश्वर की दिव्य आभा का आभास कराता चलता ह। 
उनके वियोग वणनों में लोक-जीवन की सहज सकरुण वेदना है। साहित्यिक उत्कष में 
'ज्ञानरतन' किसी भी सूफी तथा उत्तरमध्यकालीन भारतीय प्रेमाख्यान के समकक्ष रखा जा 
सकता है । यह हो सकता ह॒ कि ज्ञानरतन में सागोपाग नखशिख वणन न मिले, नायिकाभेद 
खोजने वालो को निराश होना पडे, आलकारिक वणनो की छटा देखनेवालो को सतोपष न हो, 
कितु ज्ञानरतन में वह बहुत कुछ ह जिसके कारण वह प्रेमाख्यानक साहित्य में महत्त्वपृण स्थान 
पानें का अविकारी है। सत कवि ने जिस प्रकार आत्मज्ञापन और प्रचार से अपने को दूर रखा 
उसी प्रकार उनका यह ग्रथ भी काव्यरसिको की आखो से ओझल, अज्ञात एवम अनिर्दिष्ट 
पडा रहा । 





संतकवि देवीदास और उनके 
वाणीकार शिष्य 


राधिका प्रसाद त्रिपाठी 


सत देवीदास जगजीवन साहब के उन चार प्रमुख शिष्यों मे से थे जिन्हें सत्तनामी 
सम्प्रदाया तगत चार पावा था स्तम्भ के रूप में जाना जाता ह ।! कदाचित्‌ देवीदास जी 
जगजीवन साहब के शिष्यों में बरिष्ठता की दष्टि से द्वितीय थे ।* इनका जन्म भाद पद कृष्ण 
८ मगल्वार विक्रम स० १७३५ को बाराबकी जिला तगत लक्ष्मणगढ नामक ग्राम में हुआ 
था । कालान्तर में यह लक्ष्मणगढ को छोड कर पुरवा नामक ग्राम में रहने लगे थे । इनके 
पिता भवानी सिंह साधारण जमीदार थे। यह भारद्वाज गोत्रीय अमेठिया ( गोड ) वश के 
क्षत्रिय थे। साम्प्रदायिक साहित्य एक स्वर से इ है गौडवशीय या अमेठिया वश का बताता 
हैं ।* देवीदास जी शरीर से बडे ही सुन्दर थे। बोबेदास ने 'तील स्वरूप वारि छवि कामा' 
कह कर इतकी सु दरता का वणन किया ह ।” ईइवरदास कृत 'भक्तमार से भी इसी तथ्य 
को पृष्ठि होती ह ।* 


१ (के ) प्रभु जगजीवन वश जथा मति कहा सुहाई। 
अब पावा कहि चारि नाम तिनके समुझाई॥। 
प्रभु दूलन प्रभु देवि सेन्य सेवक के साचे। 
बहुरि गोसाइदास श्याम प्रभु सुमिरण साचे ॥ 
ये चारो जन जक्त के खभ आपुसब सो भन्‍यो | 
पइह मुक्ति विसेख ते जेहि सनेह इनते ब यो ॥ “+भक्तमाल, प० १६ 

( ख ) अत सादय से भी इनका जगजीवन साहब का शिष्य होना प्रमाणित होता है--- 
““देवीदास के प्रभु जगजीवन | --शब्द लीला, लीछा १ छद 


२ दूसर देविदास उजियारे जिन्ह बहुतन्ह कहूँ पार उतारे ।---रतन ज्ञान, प० स० ३ 
३२ (के) लछिमनगढ ते कूच करि पुरवा मे आसन ठयो । --भक्तमाल 

( ख ) देविदास प्रभु गौड कहाये। 

तरजि लछिमन गढ़ पुरव आये ॥ “-+कोटवा माहात््य, प० १३ 

४ ( के ) बहुरि अमेठिया वश में जन्म कम उत्तिमलयो।. --भक्तमाल, प० २० 

( ख ) गौरवण छत्री पुनि । वही, प० २० 

( ग) गौरवश छत्री केर जाता । “भक्ति विनोद, दशम अध्याय 

( थ ) देविदास प्रभु गौड कहाये । “कीटवा माहात्म्य, पृ० १३ 


५ भक्ति विनोद, दशम अध्याय 
६ भक्तमाल, प० २० 
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कहा जाता ह कि देवीदास जी बाल्यकाल में ही माता और पिता दोनो की स्नेह छाया 
के वचित हो गये थे तथा माता पिता का देहात हो जाने के बाद इनकां वत्ति परमपिता की 
ओर उमुख हो गयी थी। परिणाम स्वरूप मात्र १८ बप की अवस्था मे इ होने जगजीवन 
साहब से दीक्षा ले ली थी ।* यह बात पुष्ट प्रमाणो पर आवत नही जान पडउती । बोधेदास * 
और ईइवरदास? के अनुसार जब देवीदासजी दीक्षा ले कर कठोर साधना में रत हुए थे तब 
इनके माता-पिता को बडी चिता हुई थी । ऐसी स्थिति म वाल्यावस्था में ही इनके माता पिता 
के निधन की बात असत्य सिद्ध हो जाती है। कहना न होगा इस सम्बन्ध में बोधेदास और 
ईश्वरदास के कथन को अपेक्षाकृत अधिक प्रामाणिक माना जायगा । जो भी हो, इतना तो 
निश्चित ह कि देवीदास की चित्तवत्ति बाल्यकाल में ही ईश्वरो मुख हो गयो थी । 


जब यह जगजीवन साहब को शरण में पहलो बार सरदहा गये तब अत्यत भावाकुल 
हो कर उनके चरणो में लछोटने लगे »े । अन्त में जगजीवन भाहब ने प्रभावित हो कर इन्हें 
स्वय उठाया और नाम की दीक्षा दे दी। इस प्रसग का बणन ईश्वरदास ने बड़े मार्सिक ढग 
से किया ह-+ 


सबहि पसारि अग हाथ पाव कीन्हेउ तग 
बहुरि बटोरि धूरि माथे पै चढावही 
सानो रक पायो वन वेगि होइ मुदित मत 
लाग्यो लेन ताको हिये भाव को बढावही 
रज को प्रभाव जोन जाने कोऊ ऐसो नीच 
माया के नसे मे रूखि कर्म को न पावही 
तिनको सकल वादि नेम धम क्रिया आदि 
नेक ना सुफल भक्तमाल सो बतावही ॥ 
बोल्यो तब साइ जगजीवन कृपालु चित । 
उठौ उठौ उठौ न छूगावो नेक ढील हैँ ।। 
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वेगि सो पकरिं कर कह्यो आप उठौ अब 
छोडि बकवादि सब कोजै यादि नाम की ।। 
प्रानन पियारे मेरे रह्यो मे तलास तेरे 
कीन्हेंउ भल आयउ नेरे बात भे अराम की ॥। 


१ उत्तरी भारत की सत परम्परा, प० ६१५ 
२ तात मात भ्रात जन व्याकुल सकलूगात रावत उफात दु ख अमित जनायो है 
ब-्भक्तमाल प० २२ 


३ पुरजन कहै का भयो विधाता, करुना करहिं पिता अरु माता । 
“भक्ति विनोद, दशम अध्याय 
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लीजे पुत्ति मत्र कात कानन छूगाइ ध्यान 
राखौ सो प्रमान गहो पथ निज वाम की ॥ * 


दीक्षोपरा त यह सरदहा निकट स्थित सैलखपुर नामक ग्राम म अपने किसी सम्बन्धी 
के यहा रहते हुये जगजीवन साहब का सत्सग छाभ करने लगे।* इसके जन तर देवीदास 
जी सेलखपुर से पुरवा लौट कर कठोर नाम साधना में लीन हो गये । साबना काल में इनकी 
असामाय दशा देखकर इनके परिवार के लोग अत्यत व्याकुल हां उठे थे ।? इन्होने कुछ 
समय तक अभरन तट पर एक वक्ष को छाया में बठ कर जगजीवन साहब की वाणी का 
प्रचार भी किया ।” कहते ह इसी स्थान पर गुरुदेव की वाणी का अव्ययन और चिंतन करते 
हुए इह्टे ज्ञान की प्राप्ति हुई।” ज्ञान प्राप्ति के परचात इ होने लक्ष्मणगढ जा कर कुछ समय 
भजन सत्सग में व्यतीत किया और फिर पुरवा में आ कर रहने लगे।* यह गृहस्थ जीवन 
व्यतीत करने वाले महात्मा थे। इनकी वश परम्परा आज भी चल रही ह । 


१ भक्तमारू, प० २० 
२ (क ) देह ते सो भयो विदा मन ते न भयोजुदा, आयो पुर सूप समुझि स्थछी नात की । 
गुरद्वार निकट विचारि तहा डटि रह्मयो करे सतसग जाते सुद्ध होत पातकी ॥ 
“वही, प० २१ 
(ख) ले उपदेस विदा तब भयऊ देविदास सैलघपुर गयऊ। . --भक्ति विनोद, दशम अध्याय 
रे (क) निजपुर त्यागी की हेउ प्रथम निवास जहा आनि तहें छायो दिढ नाम ही की जाप ह 
गुरु जो रूखायो मत्र ताहि लू जगायो इमि, खायो न पीयो सो जल बिख ज्यो बरायों हर 
रयत दिन रहे परे अतर सो ध्यान घरे डोलत न बोलत सो काहू के बोलायो ह 
गडी दृष्टि दृष्टि माहि खोलत सो नेक नाहि पुरजत कह इ है अल्प कोक आयो है 
वात सात ज्ञात जन व्याकुल सकलगात, रोवबत उफात दुख अमित जनायो है 
““भक्‍तमाल, पृु० २२ 
(ख) निजपुर छाडि लीन्ह जहाँ वासा तहा क आये देवीदासा। 
देविदास गुरु मत्र जगावा निसुवासर कछु पिया न खाबा ॥ 
नहि डोलहि नहिं काहु ते बो्ाह गाड़े वष्टि नेत्र नहिं खोलहि । 
पुरजन कह का भयो बिधाता करुना कराहिं पिता अरु माता ॥ 
““भक्ति विनोद, दशम अध्याय 
४ जैभरन तट एक सुदर निहारि तरु ताके तर बठि की हे ग्रथ को प्रचार हे । 
““भक्‍तमाल, पृ० २२ 
५ पढ़े पुनि गुन सुन समुझे विचारै ताहि जो जो कछु कर पुनि ताके अनुसार हु ॥ 
अस केहू विरलेक ग्रथ को मनन कीन जैसे कछ देविदास ताको मत बृझ्यों है ॥ 
बुझ तहि होत भो प्रकाश रविज्ञान यह जानत ब्रह्माड खेल अतरहिं सृझ्यो ह । 
“वहीं, प० २२ 
५६ साहब सा सावले के और हु चरित्र सुनौ छछिमनगढ पुनि कीहेउ आभनिवास हु । 
कौन्हेउ कछु काल तहेँ भजन विहार जुत बहुरि सो चालि किह्ो पुरवा प्रकाश हु । 
“वहीं, प० २२ 


सतकवि देवीदास और उनके वाणीकार शिष्य ५७ 


देवीदास अपने समय के बडे ही यशस्वी सत थे। जगजीवन साहब के एक दूसरे 
दशिष्य नवलरूदास ने इ हे सत सिरताज की सज्ञा दी हु।' “भक्त सुमिरनी प्रकाश” के लेखक 
ने इन्हे भक्ति दीप” नाम से अभिहित करते हुए श्रद्धा सवलित भावों की व्यजना की ह-- 


भक्तिदीप देवी भयेउ जग उदित हद परकास करन । 
भजन भाउ निसुदिन अडो बडो प्रेम सुष धाम । 
वचन प्रीति अमृत द्रव गुन गाइ मनोहर नाम। 
करि सेवकाई भक्‍त जकत में नीति सिषाएउ। 
जगजीवन गुर परताप ते नाम के बीज बोवाएउ। 
रामनाम दढ किएउ सत प्रगट जग दूष हरन। 


भक्ति दीप देवी भयेउ जग उदित हदें परकास करन ।* 


सत्तनामी सम्प्रदाय के अन्तगत भी इहे सम्पूण समाज को तारने वाले के रूप में 
देखा जाता ह+- 
जगजीवन धारा सरिस, दूलनदास जहाज । 
देविदास केवट भयो, तारधों सकरू समाज ॥ 
कहा जाता है कि इन्होंने १३५ वष की आयु भोगकर स० १८७० में परमगति 
पायी ।* ईश्वरदास के अनुसार भी इनका १३५ वष तक जीवित रहना प्रमाणित होता 
है । डा० ग्रियसन ने भी इहे १७९० ई० अर्थात्‌ स० १८४७ के आसपास उपस्थित बताया 
है जिसके अनुसार थह ११२ वष के हो चुके थे ।* 
देवीदास जी न केवल उच्चकोटि के साधक के रूप में विरयात थे वरन एक सशक्त 
वाणीकार के रूप मे भी आज तक स्मरण किये जाते है। हिंदी साहित्य के प्रारम्भिक इति 
हास ग्रथो मे जगजीवन साहब और नवल्‍रूदास के बाद यदि किसी का नामोल्लेख हुआ ह तो 
वह देवीदास जी ही है । डा० प्रियसन ने इनका उल्लेख शात रस के कवि के रूप में किया 
हु ।* अबतक देवीदास जी कृत १२ प्रथ और कुछ स्फुठ पद प्राप्त हो चुके ह ॥ प्रथो की 
नामावली इस प्रकार है--- 


सुख सागर, १० २ 

भक्ति सुमिरनी प्रकाश, प० ३० 

नवज्योति से उद्धत 

उत्तरी भारत की सत परम्परा, प० ६१५ 

५ एक से औ दस वष बीतिगो करार जब देह भे सिथिल तब कह्मो आप बोलि ह 

अब हम जब निज देश को शरीर त्यागि तौलो जेठ बधू मम भारयों निज खोलि है 

अब न पचीस वष आप सो गवन करो मेरे कहे दीनब धु कौनिउ दिसि डोलि ह 

की हेउ सो कबुल तन रहेउ पुनि जौ ले चहेउ बहुरि उडाई धूरि जक्त खेलि होलि हू 
“-भक्‍तमाल, पृ० २४ 


७ ९४% . 3) «४० 


६ हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, प ० २३९ 
वही, १५० २३९ 


५८ 
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हलवासिया स्मति ग्रन्थ 
१ सुखसनाथ ७ भरतध्यान 
२ भ्रमविनास ८ गुरुचरन 
३ विनोदमगल ९ भ्रमरगीत 
४ भक्तिमगल १० ज्ञान सेवा 
५ भक्त लीला ११ नारदज्ञान 
६ दब्द लीला १२ वैराग्य ज्ञान 


इन ग्रथो मे से अभी तक केवर शब्द लीला का प्रकाशन “श्री सत्यनाम मुमुक्षु 
आश्रम बछरावा से सन १९६५ में हुआ ह। इस कृति को सम्प्रदाया तगत ब्रह्मवाणी के नाम 
से भी जाना जाता ह। अडतालीस पाठो में विभक्त इस ग्रथ में सतत लक्षण, ज्ञान साधना, 
भक्ति साधना, सतगुरु, गबवी देश, नाम सुमिरन, ससार को' नश्वरता, राम की भक्‍त वत्सलता 


तथा भक्ति के महत्त्व का विशद निरूपण किया गया ह। उदाहरणाथ देवीदास के कुछ छद 
नीचे दिये जाते है--- 


शब्द लीला, प० ७। 
वही, प० १० | 
वही, १५० २७। 
वही, प० ९४ । 


सब घट रमिता रमिता मधुर मारुत की नाई । 
पैदा और निपैद किह्मो तुमहिनि एक साई । 
तेज अग्नि परमान हौ सीतलू जलहि सरूप । 
जेहि जस जाति परे सो तैसे वनि तुम त्रिभुवन भूप ।* 
उनके कया न काम धाम धन उनके नाही । 
गेबी पुरुष अलेप लेप काहू मा नाही। 
पदुम पत्र हम देखिये बुद न जल ठहराई । 
अस सब मा सबही ते न्‍्यारा समुझि तकहु॒ तुम जाई ।* 
तरे मात औ पिता तरे बा धव सुततारी । 
तर बहुत परिवार तर प्रीतम हितकारी । 
जिन सुमिरा तिनही छहा जक्त ज म को लाह । 
सकट परे भक्‍त के सगी अपनावत गहि बाह । ३ 
तप करि देह जराय पाप यह वृथा कमायो । 
गुरु बिन ज्ञान के हीन अत कछु जानि न पायो । 
नख सिख जटा रखाइ के अग विभूति लगाय । 
यहु दहुँ कव॒न मुक्ति मत सुनि क राम दिहिन बिसराय ।ऐ 
छोटे छोटे पेडन का सुदर कियारी कर 
पनरे से पोदा तिहे पानी से पालिबा 
नीचे गिर गये ति हे ठेक द ऊँची करो 
ऊचचे चढि गये तिन्‍्ह जरूर कांट डारिबो 


सतकवि देवीदास और उन्तके वाणीकार शिष्प ७९, 


.. 


[ले फले फूल सब बीन एक ठौर करो 
घने घने सब एक तरफ से उजारिबो 
राजन को मालिन को नीति कहै देवीदास 


चारि घरी राति रहे इतना विचारिबो ।* 


गिरिवरदास 


सत गिरिवर दासजी जलालीदास के पुत्र थे ।* कहना व होगा, जलाली दाम सत्त 
तामी सम्प्रदाय के प्रवतक सत जगजीवन साहब के पृत्र थे |? तात्पय यह कि गिरिवरदास, 
जगजीवन साहव के पौत्र थे। सम्प्रदायातगत इन्हें जगजीवन साहब के अवतार की प्रतिष्ठा 
प्राप्त ह ।* यह बडे सहज स्वभाव के महात्मा थे। इहे अपनी कुल परम्परा का तनिक भी 
अभिमान नही था । बाल्यकाल से ही इनके अलौकिक व्यक्तित्व का लोगो पर व्यापक प्रभाव 
पडने लगा था। इनका विवाह तो हुआ था कितु इहोने वैवाहिक जीवन के प्रति कोई रुचि 
नही दिखाई ।” 

सत जलालोदास की मृत्यु के उपरात गिरिवरदासजी कोटवा की गदही पर समासीन 
हुए । जिस समय यह कोटवा धाम ( बाराबकी ) के पीठाचाय हुए सत्तनामी पथ के सतो में 
त्याग वत्ति का अभाव होने लगा था, लोग सत की रहनी को विस्मत करने लगे थे । ऐसे 
समय में गिरिवर दासजी ने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया। इहोने अपनी सगठन शक्तिके 
द्वारा पथ के भीतर नव चेतना का सचार किया । बोधेदास के अनुसार जब ससार एवं भक्त 
गण रूपी लक्ष्मण अत्यत व्याकुल और बेहाल हो उठे थे तब ग्रिरिवर दास रूपी हनुमानजी ने 
अपने उपदेश की सजीवनी से सबको लवजीवन दिया था ।* 


१ राम ऋषिदास के व्यक्तिगत नोट बुक से । 
साइ गिरिवर गुरु अग्नि के प्रगट भयौ । 
“--भक्‍तमाल, प० ११ 
३ जगजीवन सुत भयो जलाली | 
“-भक्तिविनोद 
४. साई जगजीवन दरीरनिजत्याग समे कह्यौ हम अबही पलटि जग जाइ है । 
प्रगट भे बानी जौन जीवन कल्याण हेत ताहि सो करब पुनि खोजि एक ठई हु । 
बहुरि अमेठिया जो देविदास शिष्य मेरा तिह सो करब गुरु गव सो विहाई है । 
सोई गिरिवर गुरु आनि के प्रगट भयो 


“-भक्‍तमारढरू, प० ११ 
५्‌ भयो जो विवाह नेक कीन्‍्हेउ ना प्रसग अग 
कुटी करि रह्मो आप बाहिर उछाहि के | 

“- वही, पृ० ११ 


६ जक्त भक्‍त लक्षमन भये व्याकुल बहुत बेहाल । 


सहित सजीव॑नि गिरवर ल्याये कपि तेहि काल ॥ 
--भक्‍त विनोद चौदह॒वा अध्याय 


६० हलवासिया स्मति ग्रन्थ 


गिरिवरदास जी बडे ते जस्वी ओर साधनामय जीवन व्यतीत करने वाले महात्मा थे । 
इनकी महिमा का वणन करते हुए बोधेदास ने लिखा भी है-- 


गिरिवर गिरि मदर जस भारी, ज्ञान सिंवु सथि सुधा निकारी | ५ 
सो अमत सजीविन भाई, जेहि ते अजर अमर पद पाई ॥ 


इनके जम एवं मरण की निश्चित तिथि प्रस्तुत लेखक को नही ज्ञात हो सकी ह फिर 
भी इतता स्पष्ट है कि यह विक्रम की उ नीसवी शती के उत्तराद्ध में अवश्य ही वतमान थे 
क्योकि इनके गुरु देवीदासजी का जीवन काल १७३५ से १८७० के मन्य पडता है। 
इन्होने जगजीवन साहब की वाणी का सग्रह करने के साथ ही स्वयं भी कुछ स्फुट 
वाणी की रचना की हू । नमूने के लिए कुछ छद॒ नीचे दिये जाते है+- 
आरति ज सतगुरू बजरड्भरी, कृपा सिंधु समरथ सतसझद्भी । 
विरद पाल सति लगन सुधारन सतिनामी जन चुक निवारत। 
पायक राम भक्त भयहारी, असरन सरतन प्रणत सुखकारी । 
वेद पुराण विदित सत करनी सुमिरत पाप ताप त्रयहरनी । 
इृष्ट देव सतन सिरताजा, महाबीर राखिय जन लाजा । 
गिरवर पर अब कीजै दाया, दे वर दरस अभय कपिराया। 
पूजा विषय समान है, जग जीवन मत जान। 
गिरवर लिखा सो कीन्हेउ ओर न हिरदय आन ॥ 
पियत भाग औ गाजा भगत अमर नहि खाहि। 
गिरवर जगजीवन कहा खाहिं सो नरकहि जाहि।॥ 
असबारो पर ना चढेठड बाहन अह निषिद्ध । 
गिरिवर सो त्यागन किहेउ किहेउ रिष्य मुनि सिद्ध ॥ 


अनुपदास 
अनूपदास जी सतदेवीदास के पुत्र थे। ४ सत वत्ति इन्हे रिक्थ रूप मे प्राप्त हुई थी। 


इहोने बाह्य प्रभावों से सवथा ऊपर उठकर नाम साधना की थी । कहते ह॒ साधना में 
अत्यधिक लीन रहने के कारण इन्हे दस दस दिन तक भोजन करने की सुधि नहीं रहती 


भक्ति विनोद, पद्रहवा अध्याय 

आरतो सम्रह आरती सरया १२ 

नव ज्योति से 

पुनि प्रभु देवी सुवन, भयो समस्त अनूपा । 


७६ ७७ .. «४७ 


“भकक्‍्तमाल ( ईद्वरदास ) प० ३८ 
५ गहेंउ ताम निर्वान रूम्यो अग॒ सीत न धूपा । 
नह कछु भूख पियास नहीं दुख सुख कछ छागे' 
“-वही, पृ० ३८ 


सतकवि देवीदास और उनके वाणीका र शिष्य ६१ 


थी ।१ यह भ्रमर वत्ति से जीवन यापत करने वाले महात्मा थे ।१ इ होने भी स्फुट वाणी 
की रचना की हू । हिंदी साहित्य के इतिहासकारों में से शिवर्सिह सेगर ने अपनी पुस्तक में 
इनका उल्लेख किया ह । इनकी काव्य शैली के नमूने के रूप मे दो छद नीचे दिये जाते है -- 


गुरु लखावे नामकों नाम लखावे रूप । 

रूप छखावे आपको कहिगे दास अनूप ॥ 2 
पासनि सो बाधि के अगाधि जल बोरि राखे। 
तरि तरवारि सो मारि मारि हारे हैं। 
गिरि ते गिराय दिये डरपेन नेक तब। 
मतबारे भूधर से हाथी वरे डारे है। 
फेरे सिर आरा ले अगिनि माझ डारीे पुनि । 
पूछ मीडि तन सो लगाये नाग कार ह। 
पूछते बतायो खम्भ तहँई दिखायो रूप । 
प्रकट अनूपदास वानि ही से प्यारे है।ईं 


रामसेवक दास 


सत रामसेवक दास के पिता का नाम उदयराम था । उदयराम जी जगजीवन 


साहब के शिष्य और बाराबकी जिलातगत हरिश्चन्द पुर नामक आ्राम के निवासी थे | राम 
सेवक दास जी देवीदास के प्रिय शिष्य थे ।४ यह ब्राह्म मूहूत में उठकर अपने पिता उदयराम 
की समाधि के पास बैठकर बडी शुचिता के साथ स।धना किया करते थे ।* कहते है कि इन 


१ 


दस दस रोज तक भोजन की सुधि लाही, 
सुधि जो करावे केऊ ताते उछरत है । 
“वहीं, प० ३९ 
करेउ न ठोर एक भ्रमर की वत्ति ली हेड 
आज यई काल्हि वई रहेउ न सो छाम है । -बही, प० ३९ 
राम ऋषिदास के व्यक्तिगत नोट बुक से 
शिव सिंह सरोज , प० १०-११ से उद्धुत 
उदयराम प्रभु तनय राम सेवक सुभ खानी । 


प्रगटे महा उदार भजन मूरति पहचानी ॥ . --भक्‍्तमाल (ईश्वर दास) प० ७६ 
उर्देसम साहेब गुरु प्यारा, हरिइ्चन्द पुरी मा ध्यान सभारा | 

अइसे दास भरा अनुरागी, प्रभु जगजीवन के पद लागी॥ --अधनाशन से 
सकल सुकृत भाजन विमल प्रभु देवी प्रगटेव भनौ । 

सोइ समस्त कृपाल होइ, ईश्वर निज करि जग जनौ । “-भवक्‍तमाल पु० ७६ 


उदयराम साहब को सुदरि समारवि मद्धि, 
बैठे भमारि आसन के कामना रदन ते। 
प्राग ओ अपान वायु सोधि सो करत सम, 


सूरति छगावे खौच गुरु के पदन ते । ->वही, प० ७६ 


६२ हलवासिया स्मति ग्रन्थ 


की सेवामे एक दासी रहती थी जिसके नाते इनके चरित्र के विषय मे लोकापवाद फैलने लगा 
था । एक दिन जब इहोने सबके भ्रम का निवारण करने के लिए सबके सामन दासी को नगा 
हो जाने का आदेश दिया । गुरु का आदेश मानकर जब दासी ने वस्त्र उतारा तब छोगो ने उसे 
पुरुष रूप में देखा और अपनी गलती स्वीकार करते हुये स्वामी जी से क्षमा याचना की ।* 
रामसेवक दास जी सत्तनामी सम्प्रदाय के वाणीकार सतो में श्रेष्ठ स्थान के अधिकारी 
हु । इहोने गुरु व दता' और अरवरावती नामक दो ग्रथो की रचना की । इनके द्वारा विर 
चित कुछ शब्द भी प्राप्त होते ह। ईइ्वर दास ने इनके कवि रूप की प्रशसा करते हुए लिखा 
जया 
अनुभौ भाखेउ गिरा सिरा बहु विधि ते चोखी। 
होत भक्त मन मगन सुनत पुनि गुनत अनोखी ॥ 
ईदवरदास की रचना का नमूना नीचे दिया जाता हैं 
साधो समझि ले मन माहि । 
नाम सम कछु और सतपथ सत भाखत नाहि। 
तीथ ब्रत और जग्य जप तप जोग साधि रहाहि । 
नाम विन भे सव मिथ्या भरमि भटका खाहि । 
खचि प्राणायाम रहते भाड की गति आहि । 
नही मुक्ती होहि याते भजन बिनू पछिताहि । 
नाम अविचल अकत अनुभव प्रीति जेहि मन मार््ि । 
राम सेवक घय वे नर सुसिरि सत मिलि जाहि । 


इसी प्रकार देवीदास जी के शिष्यो के अतिरिक्त इनकी शिष्य परम्परा में वाणी की 
रचना करने वाले और भी बहुत से सत हो चुके है । सत गुरुदत्तदरास और सत जवाहिरदास 
जैसे वाणीकार न केवल सतनामी सम्प्रदाय वरन समस्त निगुण सत काव्य परम्परा के श्वुगार 
है । मध्यकालीन निगुण भक्ति साहित्य का अध्ययत इनकी कृतियों से अनुशीलन के अभाव में 
अधूरा रहेगा । 





१ वही, प०७६ 


इलियठट का “निर्वेयक्तिकता-सिद्धांत'' 
ओर “'साधारणीकरण”' 


प्रेमनाथ दडन 


टी० एस इलियट ( सन १८८८ १९६५ ) का नाम २०वीं शताब्दी के प्रमुख अगरेजी 
कवि आलोचको में परिगणित किया जाता है । अग्रेजी साहित्य म इलियट के सद्धातिक चितन 
का विशेष स्थान है । इलियट ने क्रमबद्ध रूप में सेद्धान्तिक आलोचना सबधी किसी स्वतत्र 
ग्रथ का प्रणयन नही किया । आलोचक के रूप में उनकी प्रसिद्धि के प्रमुख आधार उनके वे 
विचार-विबेचन हैं जो उनके अनेक फुटकर निबधों और उनके द्वारा की गयी शेक्सपियर, 
दान्ते, ए डयू मार्वबेल आदि की कृतियों की व्यावहारिक आलोचनाओ में उपलब्ध होते ह । 


इलियट के काव्य सबधी विवेचता से एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि उहोने विशुद्ध 
आत्माभिव्यक्तिपरक तथा भावनावेगपूण काव्य का प्रबल विरोध किया है। उनके आक्र 
मण का प्रमुख रूद्य रोमानी भाव चेतना का काव्य था क्योकि वह मूलत व्यक्तिवादी काव्य 
है। इलियट की धारणा थी कि काव्य मे कवि के निजी भावों की अभिव्यक्ति काव्य को 
सकीणता की द्योतक है। इसके अतिरिक्त अनियत्रित भावावेग से युक्त काव्य किसी शाश्वत मूल्य 
की प्रतिष्ठा नही कर सकता, रोमानी का य की अतिशय कल्पना प्रवणता एवं प्रबल भावावेगमयता 
उसे अस्पष्ट एवं अमर्यादित बना देती ह्‌। इसके परिणामस्वरूप मानसिक सघटना, जो काव्य का 
मूल तत्त्व ह, भग हो जाती ह । उनकी स्थापना ह कि काव्य मे 'अनेकता में एकता' के स्वर 
और मर्यादित तथा व्यवस्थित भावों की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। इसलिए उहोने काव्य म 
सघटन, सम्यक नियोजना, उपयुक्त शिल्प विधान आदि पर विशेष बल दिया । काव्य को 
आत्मनिष्ठता एवं वेयक्तिकता की घोर भत्सना करते हुए उन्होने एतद्धिषयक चि तन क्रम में 
सवप्रथम व्यक्तित्व से पलायन ( एस्केप फ्राम पसनेलिटी ) के सिद्धा त का प्रतिपादन किया 
जिसे व्यापक स्तर पर “निर्वयक्तिकता सिद्धात का सिद्धा त” अथवा अव्यक्तिवाद कहा जा 
सकता है । प्रस्तुत सिद्धांत का क्रोचे के चरम आदशवादी सिद्धा त अभिव्यजनावाद से सीधा 
विरोध हु । काव्य से रचनात्मक स्तर प्र सम्बद्ध होने के कारण ,इलियट ने निर्वेयक्तिकता 
सिद्धान्त का प्रतिपादन मृलत और मुरयत कवि की रचना प्रक्रिया के सदभ में किया गया 
हैं। पर तु काव्यास्वादक पक्ष में भी प्रस्तुत सिद्धान्त को उसी अनिवायता के साथ लागू किया 
जा सकता ह जिस अनिवाय अपेक्षा के साथ इलियट इसे कवि पर छागू करत ह । इलियट ने 
एक स्थान पर स्वय इसका सकेत किया ह 'कावन्य के अस्वादन का एक ऐसा विशुद्ध अनु 
चितन ह जिस पर से वैयक्तिक सवेगो को सभी प्रकार की हलूचरू अपसत हो जाती हैं। इस 
प्रकार वस्तु जैसी है, उसी रूप में हम उसे देखने का प्रयत्न करते है । 


१ सेक्रड बुड, प० १४ १५। 


द्ड हलवासिया स्मति-प्रन्थ 


निवयक्तिकता सिद्धात का दूसरा पक्ष स्वय काव्य के स्तर पर व्यवस्था ( आडर ) से सम्बद्ध 
हैं। यह प्रस्तुत सिद्धान्त के प्रथम पक्ष का सहज प्रतिफलन ह। वेयक्तिकता के परिहार एवं 
निर्वेयक्तिकता को सिद्धि के फलस्वरूप भावावेग नियत्रित होता हु । इस प्रकार कानन्‍्य सबधी 
समान विवेचना की केन्द्रतअयी--कवि, काव्य और आस्वादक--मे से प्रत्येक के वरातलूू पर 
इलियट ने वयक्तिकता का निषेध कर काब्य को मर्यादित, सतुलित, व्यवस्थित करने एवं उसे 
वस्तुगत रूप प्रदान करने की चेष्टा को । काव्य कृति के सम्ब व में, इलियट ने एक अय 
सिद्धांत का भी प्रतिपादत किया है, जिसे आब्जेक्टिव कोरिलेटिब/ अथवा वस्तुगत सह 
सबधो' का सिद्धा त कहते ह । यह सिद्धान्त काव्य की आत्मनिष्ठता का आत्यातिक निषेध कर 
कान्य की निपट वस्तुरूपता का प्रतिपादन तो नहीं करता, पर काव्य की वस्तुनिष्ठ प्रकृति को 
अपेक्षाकृत महत्ता अवश्य प्रदान करता हु । 


निर्वेबक्तिकता सिद्धात के प्रतिपादन का सूत्र इलियट ने परम्परा और काव्य के 
तारतम्य की अपनी व्यक्तिगत अवधारणा के आधार पर प्राप्त किया ह। बे, एक माने मे, 
इतिहास ओर परम्परा को काव्य का आधार मानते है, और इ ही को उ होने अपने काव्य 
विषयक समस्त चि तन विवेचन का प्रस्थान बिन्दु स्वीकार किया ह। अपने प्रसिद्ध निबब 
परम्परा और वेयक्तिक प्रतिभा में उन्होंने काव्य और परम्परा के अनिवाय अपेक्षित सबध 
निर्भात शब्दावली में महत्त्व प्रतिपादन किया ह। काव्य और पारस्परिक सबध के गहरे 
और सूछ्म विश्लेषण का, एवं उसके फलस्वरूप काथ्य मे अव्यक्तिवाद की प्रतिष्ठा को, इलि 
यट के समग्र चि तन को एक महत उपलब्धि के रूप में ग्रहण किया जा सकता ह। 


इलियट के अनुसार परम्परा का तात्पयय 'सस्कृति' से ह। परम्परा और इतिहास 
से उनका आशय किसी विशिष्ट जाति एवं समाज के समग्र सास्क्ृतिक उत्तराधिकार से ह। 
सस्क्ृति समाज के जीवन का एक ढंग विशेष ह वह एक ऐसा ढंग है जो रक्त सबध से जुडे 
हुए पूर समाज को उपलब्धियों एव रीति-रिवाजों को अभि यक्‍त करता चलता ह । यह ढंग 
ही काव्य में वेयक्तिक विभिन्नताओ का परिहार कर अनेकता में एकता की स्थापना करता ह, 
कलाकारो को जाने अनजाने एक सामाय उत्तराबिकार और सामा य लक्ष्य के सूत्र में बाब 
देता है ।) इलियट की दष्टि मे समस्त साहित्य अखण्ड रूप है, किसी विशिष्ट काल अथवा 
व्यक्ति के साहित्य का अपना' कोई पथक अस्तित्व नही होता, साहित्य मात्र मे परम्परा की 
अखड एवं निर्बाव अभिव्यक्ति होती चछती ह। इलियट परम्परा की बहुत व्यापक अथ मे 
प्रहण करते है । परम्परा मे वतमान और अतीत दोनो का समावेश हे, वह अतीत बोध भी ह 
और वतमान बोध भी वह शाइवत भी ह और परिवतनशील भी, उसकी सतत गत्यात्मक 
बारा अपने अश्वण्ड, अविच्छिन प्रवाह में समग्र जातीय अथवा सामाजिक जीवन क॑ अत्युत्कृष्ट 
अशो को समाहित करती हुई प्रवाहित होती ह। जो अपेक्षाकृत साधारण और अनुल्कृष्ट अश 
होते है, वे परम्परा के अखण्ड प्रवाह मे स्वथमेव विलीन होकर नष्ट हो जाते ह। श्रेष्ठ काव्य 
की रचना के लिए कवि को समाज की, देश की, इस अखण्ड चेतना का ज्ञान होना चाहिए, 
यह ज्ञान उसके लिए अनिवाय हु, उसको प्राप्त किये बिना वह उत्कृष्ट काव्य की रचना कर ही 
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नहीं सकता । प्रत्येक युग मे समय की गाइवत गति और मानव इतिहास की सतत गत्यात्म 
कता के साथ ही उस युग की विभिन्‍न परिस्थितियों में भी परिवतन होता है, काब्य प्रकारा 
न्तर से जीवन की ही अभिव्यक्ति है, इसलिए यह निता'त स्वाभाविक हु कि उसके स्वरूप 
और उसके आकलन के मानदण्डो म भी परिवतन हो। परन्तु परम्परा के सम्यक ज्ञान के 
जभाव में यह परिवतन किसी भी पक्ष में सम्यक रूप में प्रतिफलित नहीं किया जा सकता। 
इलियट की दृष्टि मे परम्परा कोई जड, स्थिर वस्तु नही ह, उसमे नवीनता का सहज समावेश 
हु और नवीतता एवं परिवतन इलियट के अनुसार सदा ही श्रेय है। पर इस परम्परा का 
ज्ञान प्राप्त करने की दिशा क्‍या होनी चाहिए ?--इलियट के अनुसार इसकी दिशा यही ह॒ कि 
वनतमान और अतीत दोनो का सस्क्ृति विशेष के सदभ मे ज्ञान प्राप्त किया जाय, वतमान को 
अतांत के सदभ में और अतीत को वतमान के सदभ में देखा समझा जाय । यह ज्ञान स्वत 
उपलब्ध नही हो जाता, उसे सायास अजित करना होता ह । 


प्रश्त है कि काव्य में परिवतन को प्रतिफलित करने, नवीनता का समाविष्ट करने, की 
समुचित दिशा क्या हो सकती ह ?--समुचित दिशा यही हो सकती ह कि परिवर्तित युगीन 
परिस्थितियों के परिप्रेद्य मे काव्य मे नवीनता का समावेश जातीय जीवन एवं उसको परम्परा 
के अनुसार ही हो, किसी दूसरी जाति की सस्क्ृति के अनुसार अथवा उसके अनुसरण पर 
नही । इलियट के अनुसार इसका तात्पय यह हु कि भारतीय काय मे नवीवता का समावेश 
भारतीय परपरा और सस्क्ृति के अनुरूप ही होना चाहिए, किसी दूसरे देश की परम्परा के 
अनुरूप अथवा उसके आधार पर नही, क्योकि ऐसा करने से वह काव्य युग-जीवन मे खप 
नही सकता । भारत क॑ आवुनिक साहित्यकार जो पाइ्चात्य काव्य परम्परा के अनुकरण, बल्कि 
अधानुकरण, को फैशन मानते है, इलियट की दृष्टि मे हेय ठहराये जा सकते हैं । इसके अति 
रिक्त कवि कछाकार का यह भी दायित्व ह कि वह अपनी वैयक्तिक अनुभूतिया को व्यापक 
सामाजिक अनूभूतियों एव भावो--परम्परा--मे विलीन कर देता है। परम्परा बोध उसकी 
वयक्तिक अनुभूतियो से अधिक मूल्यवान हू, इलियट इसी को 'मूल्यवान के प्रति आत्म 
समपण' कहते है । कवि का यह दायित्व ह्‌ कि वह अतीत बोध को अजित कर उसे परिवर्तित 
एवं परिविकसित करता रहे और इस क्रम में अपने व्यवितत्व को उसके प्रति पूणतया 
समपित कर दे। जब कवि परम्परागत सास्क्ृतिक अनुभूतियों को अभिव्यक्त करता 
है तब उसके व्यक्तिगत भाव सावभोम में रूपान्तरित होकर व्यक्त होते हैं। कविता 
व्यवितगत भावों का प्रकाशन न होकर उनसे पलायन है, इलियट के अनुसार इस उक्ति का 
यही तात्पय है। यही काव्य मे निर्वैवक्तिकता की सिद्धि हैं । कवि तो एक माध्यम मात्र रहता 
है, काव्य मे उसके निजी भावों प्रभावों की अभिव्यक्ति नही होती, अपितु जातीय जीवन के 
प्रभावों की अभिव्यक्ति होती है । इसके विपरीत यदि कोई कवि अपनी रचना में अपने निजी 
दुख दद की गाथा लिखता है, तो वह काव्य के महान्‌ उद्देश्य से च्युत हो जाता है । 


कवि अपनी रचनाओं में निर्वेबक्तिकता की सिद्धि किस प्रकार करता है, अथवा उसका 
काव्य निर्वेयक्तिक कैसे हो सकता है इसके स्वष्टीकरण के लिए इलियट ने कवि और उसके काव्य 
के पारम्परिक सम्बन्ध का निरूपण करते हुए एक दष्टान्त प्रस्तुत किया है दोनो गैस 
आवसीजन और सल्फर डाइ-आव्स[इड जब प्लैटिमम के तार की मौजूदगी में मिछ्ायी जाती ह 
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तो उनसे सल्फ्यूरिक एसिड वनता ह। यह सयोग तभी होता है जब प्लेटिनम का तार भी मौजूद 
हो तथापि तय बने एसिड में प्लेटिनम के तार का लेशमात्र भी नही होता और प्लेटिनम पर 
भी कोइ प्रभाव नहीं प्रतीत होता--उसमे न कोई परिवतन आता है, और न उसका कोई अश 
घोल में जाता ह। कवि का मन इस प्छेटिनम के टुकडे की भाति होता ह। व्यक्ति 
के अनुभव को वह अशत अथवा पृणत प्रभावित कर सकता हू परन्तु कलाकार जितना सिद्ध- 
हस्त हांगा उतने ही उसमे भोक्‍ता और स्रष्टा मन परस्पर पथक रहगे और उतना ही सुष्ठु 
रीति से मन अपनी उपादानरूप वासनाओं को आत्मसात जौर रूपा तरित करगा। 


इस उद्धरण से ऐसा प्रतीत होता हु कि प्लेटो की भाति इलियट भी कवि को एक 
यात्रिक माध्यम मात्र स्वीकार करते हु । यहा उ हाने बताया हु कि कवि मानस मे भाव ओर 
भावनाएं कविव्यक्तित्व से सवथा असपकत रहते हुए उसी प्रकार विशिष्ट एवं अप्रत्याशित 
रूपो में सघटित होती रहती ह॒ जिस प्रकार प्छेटिनम के टुकडे की उपस्थिति मे उक्त दोनां 
गसे सघटित होकर एसिड वनाती ह्‌ और प्लेटिवम का टुकड़ा सबथा अप्रभावित एवं निष्क्रिय 
रहता ह। इलियट ने इस सम्बंध मे अन्यत्र कहा ह॒ “कवि का मन वास्तव में एक ऐसा ग्रहण 
यत्र ह जो उन सभी अगणित अनुभूतियो, वाक्याशा तथा विम्बों को ग्रहण करता ह और उ हे 
जमा करता हैँ जो वहा पर तव तक पडे रहते ह॒ जब तक नव मिश्रित बस्तु को रूप प्रदान 
करने के लिए सभी तत्त्व एक साथ उपस्थित नही हो जाते । ५ 


प्रस्तुत उद्धरण में इलियट ने कवि मन के लिए ग्रहण यत्र शब्द का प्रयोग किया 
हू जिससे यह अनुमान होता ह कि वे एक स्व चालित यत्र और काव्य कृति को कवि की 
अचेतावस्था की उपज स्वीकार करते हू। एक अ य स्थान पर उहोने बलूपूवक कथन किया है 
कि कला का जीवन सवथा स्वतत्र है काव्य कृति का आकलन कवि व्यक्तित्व से सवथा अस- 
पवत्र रूप में किया जाता चाहिए, और यह, कि उत्कृष्ठ आलोचना कविता की होती है, कवि 
की नही । इलियट के ये सारे कथन इस अनुमान कां पुष्ठ करते है कि इलियट काव्य मे कवि 
व्यक्तित्व की सत्ता का आत्यन्तिक निषेध स्वीकार करते हैं । उद्धरण में सजन-प्रक्रिया के सबब 
में प्लेटितम के तार का रूपक उपस्थित करते हुए उन्होने यह भी बताया है कि एसिड के 
निर्माण की प्रक्रिया मे प्लेटिनम का तार “निष्क्रिय” रहता ह । इससे यह निष्कष निकाला जा 
सकता ह कि काव्य सजन की प्रक्रिया में कवि “निष्क्रिय ' रहता है और सजन प्रक्रिया 
कवि के चेतनमन की प्रक्रिया न होकर एक जड, यात्रिक प्रक्रिया ह। पर प्रश्न यह ह 
कि क्या कलाकार के व्यक्तित्व से सवथा अत्पष्ट किसी कलाकृति की कल्पना की 
जा सकती ह ? क्या कोई ऐसी कलाकृति हो सकती ह जो कलाकार की अनुभूति के योग 
के बिना ही निर्मित हो गयी हो ? क्या सुजन प्रक्रिया वस्तुत कोई जड, यात्रिक प्रक्रिया है ?- 
क्या वह कलाकार के सतत चेतन मन की प्रक्रिया नही है ?--स्पष्ट ह कि इन प्रइनों का उत्तर 
सकारात्मक नही हो सकता । तब क्‍या इलियट काव्य में कवि व्यक्तित्व के सहज, अनिवाय 
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योग के तथ्य को हृदयगम नहीं कर पाए, या उनका तत्सबधी समस्त विवेचन भ्रामक ह २--- 
इलियट के विषय में कोई ऐसी वारणा बनाना कदाचित भूल होगी । इस सम्बन्ध मे यह अब 
श्य कहा जा सकता ह कि इलियट ने अपने एतह्विषयक विवेचन को बहुत स्पष्ट शब्दावली में 
प्रस्तुत नही किया या नही कर पाये जिसके फलस्वरूप भ्रम की स्थिति कही कही उत्पन्न हो 
गयी है । सन १९४० से दिये गये यीट्स विषयक अपने एक भाषण में उ होने स्वीकार 
किया ह “यीटस के प्रारम्भिक कविता सग्रहो की सभी कविताओं में मुझे इधर उधर केवल 
कुछ ऐसी पक्तिया मिल जाती है जिनमें अपूव व्यक्तित्व का भान होता ह, जो हमे कवि के 
मानस ओर अनुभूतियों के विषय मे और अधिक जानने की जिज्ञासा और उत्त जना में बाध 
देता ह। यीटस के निजी भावात्मक अनुभव की उत्कठता हमे कदाचित ही मिलतो ह । 
उसकी कुछ उत्तरकालीन कृतियों में हमे यह तत्त्व मिलता ह ।” 


इलियट के सफुट समीक्षात्मक निब धो के सकलन '“सेक्रेड बुड” जिसमे उनका प्रसिद्ध 
निबंध ट्रेडीशन एन्ड दि हीॉडविजुअल टेलेट! सकलित है और जिसमे उन्होने काव्य मे निर्वेयक्ति 
कता की सिद्धि को अनिवाय माना हे--का प्रकाशन सा १९२८ में हुआ था । पर १९४० में 
उ होने यीटस के विषय में उक्त कथन किया है। इसमें यह विशेष रूप से द्रष्टव्य ह--कि इलियट 
इटस की प्रारभिक कविताओ में उसका अपूब व्यक्तित्व न मिलने, उसके भावात्मक अनुभवों की 
उत्कटता न मिलने, के कारण चिन्तित ह। इलियट जो अभी तक काव्य को व्यक्तित्व से पलायन" 
मानते आये है, यीटस के सम्बंध में अब यह आपत्ति कर रहे है कि उसकी कविताओं में उसका 
व्यक्तित्व मुखरित नही होता, इसलिये वे उत्कृष्ट नही है। उक्त कथनों में निहित विरोधाभास 
को इलियट ने स्वय लल्षित किया, और उसका स्पष्टीकरण करते हुए उन्होने कहा है “ मैने 
अपने प्रारम्भिक लेखों में कछा को निर्वेयक्तिकता को स्वीकार किया है, और जब (यह) प्रतीत 
होता ह कि यीटस की उत्तरकालीन कविताओं का, उसके व्यक्तित्व की अभिव्यवित होने के 
कारण श्रेष्ठ बताने से मै अपने उस मत का विरोध कर रहा हू तो यह हो सकता ह कि मैं अपनी 
बात (उस समय) ठोक से न कह सका या न व्यक्त कर सका, या उस विचार को मैने अप्रोढ 
रूप से ग्रहण किया । कितु अब मैं सोचता ह्‌ कि इस विषय में तथ्य इस प्रकार ह--निवयत्ति- 
कता के दो रूप होते है। एक वह निर्वेयक्तिकता ह जो केवल कुशल शिल्पी के लिए प्राकृतिक 
होती है | दूसरी वह है जो प्रौढ कलाकार के द्वारा अधिकाधिक उपलब्ध की|जाती है यह दूसरे 
प्रकार की निवयक्तिकता उस प्रौढ कवि की होती ह जो अपने उत्कट और व्यक्तिगत अनुभवों 
के माध्यम से, सामान्य सत्य को व्यक्त करने में समथ होता हैं। गह अपने अनुभव की सम्पूण 
विशिष्टता को, उसके द्वारा सामा य प्रतोक प्रस्तुत करने लिए, बनाए रखता है । 


इलियट के उक्त परवर्ती मत से उनके पूववर्ती मत का विरोधाभास और पुष्ट होता है। 
पर ऊपर कहा जा चुका है, और जैसा इलियट ने स्वयम्‌ भी स्वीकार किया है, यह केवल 
विरोधाभास है वास्तविक विरोध नहीं और इस प्रतीयमान विरोध का करण विषय का सम्यक 
और स्पष्ट शब्दावलो में व्यक्त न किया जाता है | इलियट का विचुर अप्रौढ या उनकी चिंतन 
अपरिपक्व नही है, उन्होने काथ्य की सृजन प्रक्रिया को सही रूप मे हृदयगम किया है इसमे 
सदेह नही, बस वे उसे स्पष्ट ढग से कह नही पाये । कालातर मे उन्होने उसे स्पष्ट शब्दावली 
में व्यक्त किया है | 


६८ हलवासिया स्मृति ग्रन्थ 


सस्कृत काव्यशास्त्र मे भी साधारणीकरण के अ तगत “निवयक्तिकता * की चर्चा की 
गयी है। वास्तव में व्यक्ति रूप कवि के दो रूप हैं -- १-भाक्‍ता या व्यक्ति रूप कवि, और 


२-सजर कवि । पहला पक्ष कवि का सामान्य मानवीय व्यक्तित्व हूं। जिस प्रकार सामान्य 
व्यक्ति अपने देनदिन जीवन में ताना प्रकार के भावा का अनुभव करत ह उसी प्रकार कवि 
भी करता ह। परतु सामान्य व्यक्ति से कवि एक बात म॒ विशिष्ट ह कि वह सासारिक अनु 

भवा को भावित कर काय रूप मे व्यक्त भी कर सकता ह । भावों के भावन और अभिव्यक्ति 

करण के क्रम मे उसका स्रष्टा मन सक्रिय होता ह जिसे कवि का सजक व्यक्तित्व ( पोइटिक 
अथवा कियेटिव पसनेलिटी ) भी कहते हैं। यह सजक व्यक्तित्व कवि के सामा य मानवीय 
अर्थात लौकिक व्यक्तित्व से सवबथा पथक ओर विशिष्ट प्रकार का होता ह । इलियट जहा कहते 
है कि कवि काव्य मे अपने व्यक्तित्व की अभिव्यवित नही करता जथवा काव्य व्यक्तित्व से 
पलायन ह वहा उनका तात्पय कत्रि के उसी सामा य, लौकिक व्यक्तित्व से है, भोवता व्यक्ति 
रूप कवि से हू उसके सजक व्यक्तित्व से नहीं। कवि के सजक व्यक्तित्व के योगदान के 
अभाव में काय की कल्पना ही असगत हु | इलियट ने भी इस तथय को भली भाति हृदयगम 
किया ह। वे काश्य सजन में कवि की महत्ता स्वीकार न करते हो, जथवा उसकी अनिवाय 

अपेक्षा न मानते हो, ऐसी बात नहीं ह--यह प्लेटिनम वाले रूपक से सिद्ध ह। जिस प्रकार 
प्लेटिनम की उपस्थिति में ही दोनो गसे मिलकर एसिड बना पाती है, भले ही प्लेटिनम अप्र 

भावित रहता हो, उसी प्रकार कवि के सजक «यक्तित्व की मौजूदगी मे अथवा उसके माध्यम 
से भाव एवं भावनाएं कान्‍्य रूप में व्यक्त हो पातों हु, भले हो कवि «्यक्तित्व अप्रभावित रहता 
हो। यह अधप्रभावित रहने वाला और अघुलनशील व्यक्तित्व कवि का सामान्य मानवीय व्यक्ति 

एव होता हू, क्‍्याकि काव्य में कवि के वयक्तिक भावों, उप्तके निजी अनुभवों की अभिव्यक्ति 
नही होती अपितु उसके कलात्मक अनुभत्र ( पाइटिक या क्रियेटिव एक्सपीरियस ) की अभि 

व्यक्ति होती ह जो कवि के सजक व्यक्तित्व के माध्यम से होती ह। निजी भाव, व्यक्तिगत 
अनुभव लोकिक, ससगयुक्त एवं सुख दु खात्मक होते है, और यही कारण है कि वे आस्वाद्य 
नही हो सकते । काव्य का अनुभव अन्य सभी प्रकार के छौकिक अनुभवों से विलक्षण है, 
इलियट इसे स्वीकार करते हु [१| “दि एन्‍न्ड आफ दि ए ज्वायमेन्ट आफ पाइटा इज ए 
प्योर क टेम्प्लेशन फ्राम छ्विच आल दि ऐक्सिडे टल आफ पप्तनल इमोशन आर रिमृब्ड ”* और 
[२ ] “दि इफेक्ट आफ ए वक आफ आट अपान दि पसन हु ए ज्वायज इट इज एत एक्स 

पीरियस डिफरेट इन काइड फ्राम एनी एक्सपीरियस नाठ आफ आट''* । काव्यान द विलक्षण 
इमीलिए हूँ कि काव्य कवि के उस विशिष्ट सजनात्मक व्यक्तित्व का प्रतिफलन है जो व्यक्ति- 
गत ससर्गो से मुक्त होता है, और व्यक्तिगत ससग मुक्त सहृदय द्वारा हो आस्वाद्य होता ह । 
भावन एवं सृजन के क्षणों में कवि अपने सामा य, ससारी व्यक्तित्व से ऊपर उठ जाता हु, 
वेयक्तिक राग-ठेषो से मुक्त हो जाता है, जिसका सहज परिणाम यह होता ह॒ कि कवि का 
किसी विशिष्ट स्थिति, किसी विशिष्ट घटवा अथवा भाव का अनुभव भावन के क्रम में देश 

कालछादि को सीमाओ से मुक्क्क होता हुआ कलात्मक अनुभव म रूपान्तरित होकर आस्वाद्य बन 
जाता हू । यह सब कवि की सजनात्मक कल्पना अथवा प्रतिभा के सहारे होता हु। इलियट के 


१--व २--सेक्रेंड बुड । 


इलियट का “निर्वेयक्तिकता सिद्धात ' और “साधारणीकरण ' ६९, 


अनुसार काव्य में निवेयकतिकता की सिद्धि की प्रक्रिया और उसका स्वरूप यही हो सकता ह। 
उन्होंने लिखा भी है कि जो कलाकार जितना अधिक पूण एवं परिपक्व होगा उसमे भोक्‍ता 
व्यक्ति एव ख्रष्टा मन का पाथक्य उतना ही अधिक स्पष्ट और पूृण होगा । अर्थात प्रौढ कवि 
अपने काव्य को अधिक से अधिक निर्वेयक्तिक बताने के लिए प्रयत्नशील रहता ह। यह निव 
यक्तिकता केवल कवि के निजी भावों का अपसरण नहो है, अपितु निजी मात्र भाव का अप 
सरण हु, वेयक्तिकता मात्र का अपसरण है। इलियट ने इस तथय को अपने अनेक कथत्रां में 
स्वीकार किया है -+- 


[ के] “महान कला निर्वेयक्तिक होती ह, इस अथ में कि व्यक्तिगत सवेद ओर व्यक्निगत अनु 
भव विस्तत होकर एक प्रकार के निर्वेयक्तिक मे पूणता प्राप्त करते है, इस अथ में नही कि 
व्यक्तिगत अनुभव तथा मनोविकार से वे विच्छिन्न हो जात है ।* 


[ ख ] “काव्य के आस्वाद का लक्ष्य एक ऐसा विशुद्ध अनुचितन है जिस पर से वैयक्तिक 
सवेगो की सभी प्रकार की हलचल अपसत हो जाती है ।”३ 

[ग] “6 छ/0छ2था ० &॥ ॥705 75 8 200॥0॥06078  86| 8807क्‍06, & 007 
व0्राहं €दा7607 ० >श8507ए 7४ 


[घ] ४“ रहाशायरु थ। [6 एधतटप्र्रपॉए 0 8 ०छएशा९व0९, (0 77876 0 
॥ 8 ४९768 8ए7700 ?+५ 


इलियट काव्य में कवि व्यक्तित्व के निरतर विरूय की बात करते है परम्परा के प्रति 
कवि के पूर्ण आत्म समपण को श्रेय मानते है। 'साधारणीकरण' के अतगत भी इस सबंध में 
विस्तत चर्चा को गयी ह। सस्कृत काव्यशास्त्र मे भी काव्य मे कवि के व्यक्तिगत मतोविकार 
की अभिव्यक्ति को स्वीकार नही किया गया हू । ध्वन्यालोक छोचन में शोक श्छोकत्वमागत 
की व्याख्या के सदभ में अभिनवगुप्त ने कहा है नतु मुने शोक इति मतव्यम” अर्थात 
इलोक रूप में परिणत होने वाला यह शोक मुनि का व्यक्तिगत मनोविकार नही था । पर क्राच 
वध की इस विशिष्ट घटना को देख कर कवि ने जिस भाव का अनुभव किया क्या वह उसका 
निजी भाव नहीं कहा जायथगा ?--इसका स्पष्ट उत्तर ह कि वह उसका निजो अनुभव तो था, 
पर निजी भाव या मनोविकार नहीं। निजी अनुभव भी इस टृष्टि से कि कवि ने उस सारी 
घटना का एक विशिष्ट रूप, एक विशिष्ट परिवेश मे और एक विशिष्ट प्रकार से अनुभव किया और 
वह विशिष्ट अनुभव कवि को भावयित्रों प्रतिभा के योग से कलात्मक अनुभव में रूपान्तरित हो 
गया । यह कलात्मक अनुभव के अ तगत अनुभूत होने बाला भाव ( शोक ) न कवि का व्यक्ति- 
गत मनोविकार था न क्रोची का और न किसी और का ही । वह भाव वस्तुत काथ्योपम भाव 


सक्रेड वुड । 

ला सपेंण्ट की भूमिका । 

सैक्रेड वुड । 

सक्रेड बुड । 

समीक्षालोक, भगीरथ दीक्षित, प० ५७२ पर उदधृत । 


लग एए >0०0 ०७2 ४2 


हलवासिया स्मति ग्रन्थ 


था जो कवि के मानस में उत्पन्न हुआ था। और कवि प्रतिभा के योगदान से सावभौम बन 
गया था। “'सावभौस'” का अथ प्रत्येक का' नही ह, अपितु 'किसी का न हाते हुए सबका' 
हु यह 'पसनल इम्पसतल अनुभव या 'भाव' है, उसकी स्षत्ता वस्तुरूप हु । हुआ यह कि वष 
की घटना देखते समय कवि मानस म सस्कार रूप में सुप्त स्थायी भाव शोक जागृत हुआ । 
स्थायी भाव प्रकृत्या सावभौम होने के कारण साधारणीकरण की सभावना से युक्त होता है । 
डा० निमला जन ने स्थायी के सावभौम स्वरूप के विषय मे लिखा ह ” अन्य भावो के साथ 
स्थायी का वही सम्ब व ह जो विशेषो के साथ सामाय का होता ह। जिस प्रकार काव्यगत 
चरित्रो एव बिम्बों में अनेक छाटे छोटे ब्यौरो के बीच एक सामा य तत्त्व अ तनिहित रहता ह 
उसी प्रकार काव्यगत भावों में भी अनेक सचारियों के बीच एक स्थायी की सत्ता स्वीकार की 
जा सकती ह । इस प्रकार स्थायी भाव प्रक्ृत्या 'सामाय ही होते है | सामा य होने के कारण 
ही स्थायी भावों के साधारणीकरण की समस्त सभावना उनकी प्रकृति में ही विद्यमान हू ।" 


इस प्रकार, सावारणीकरण सिद्धात के अतगत काव्य में काव्योपम, सावभौम स्थायों 
की अभियक्ति का स्वीकार प्रकारा तर से कवि का अपने निजी व्यक्तित्व निजी भाव, का 
सावभौम के प्रति समपण तथा काव्य मे निवयक्तिकता की सिद्धि ही ह। स्मरणीय हु कि 
इलियट ने अपने समस्त काव्य थि तन में स्थायी भाव जसे किसी तत्त्व का उल्लेख नही किया 
है पाइचात्य काव्य चिंतन में स्थायी को धारणा हो अनुपलब्ध है । पर इलियट जिसे परम्परा” 
अथया 'सामूहिक भाव अथवा चेतना का अभिधान दे रहे है वह दूसरी शब्दावली में स्थायी 
भाव ही हू । मथ्यू आर्ताल्ड ने एक स्थान पर अवश्य कहा है - * व05४6 लेशप्रधा 
87ए 6९४88 जञगठा। 5प्री3895 9९7॥7800779 ॥] (6 78०९.” जिसमे स्थायी भाव 
का सकेत प्राप्त किया जा सकता ह॒ और इलियट, जिन पर आनालल्‍ड का पर्याप्त प्रभाव ह, ने 
भी कहा हू -- 2२० (0 धिते॑ पर९श़ ढागजा0क्‍75 प्र (0० घ५९४ धा6 0०ताप्रशाए 
0765 ” | इस कथन मे भी स्थायी का सकेत मिलता हू। बसे, इलियट की परम्परा' मे 
सामूहिक भाव का और सामूहिक भाव' में स्थायी का समावेश हू, और सामूहिक भाव व्यक्ति 
गत ससग युकत्र नही होत । जहा इलिय्रट कहते ह कि काव्य व्यक्तित्व से पलायन है वहा वे 
कवि के लौकिक, बिलकुल निजी व्यक्तित्व का परिहार तो स्वीकार करते ही है*, उनका आशय 
व्यक्तित्व मात्र के परिहार से ह, यह पहले बताया गया हू। इसका सहज परिणाम यह है कि 
काव्य वर्णित भाव काव्योपम हो जाता है, वह न मेरा रह जाता है न तेरा, न कत्रि का और 
न किसी और का, उसकी सत्ता वस्तुनिष्ठ हो जाती हूं और इसलिए बहू सवजन ग्राह्म बन 
जाता है। इस प्रकार महान कला निर्वेबक्तिक होतो ह,--इलियट की. प्रस्तुत उपपत्ति का 
आशय स्पष्ट ह। पर, जैसा कहा जा चुका ह, इलियट काव्य मे कवि व्यक्तित मात्र का निषेध 
नही करते, क्योकि ऐसा करने पर रचनागत वैदिष्टय के औचित्य को सिद्ध करना प्राय अस 


१ रस सिद्धात और सौदयशास्त्र, प० २०६ २०७ । 


२ एक ओर वास्तविक जीवन सदव विषय सामग्री ह और दूसरी ओर वास्तविक जीवन से 
अपसरण कलाक्ृति के सुजन के लिए आवद्यक शर्त हु ।” 


“सैलेक्टेड एसेज, पृ० १११। 


इलियट का “निवयक्तिकता सिद्धात'” और 'सावारणीकरण” ७१ 


भव हो जायगा । इसलिए उहोने स्वय लिखा हू ' रिवक्ाग्राह 8) (6 एशावटगकाए 
0 [5 €ष्टा९000९, [0 77376 067[ 8 हशाश४। 5ए7०० ॥” अतएबव इलियट के 
विवेचन में कवि के सजनात्मक व्यक्तित्व के योगदान का निषेव नही हैँ । काव्यास्वाद के विषय 
में एम० हिरियाना ने लिखा हु ” ॥8 8 छश78078] ९79८5008] €ह0शा०706 |” १ 
लोकिक व्यक्तित्व और निजी भावों का अपसरण हो जाने पर काय वयक्तिकता और अतिशय 
भावुकता से मुक्त हो कर सतुलित और व्यवस्थित हो जाता ह जिसकी सिद्धि इलियट को 
अभिप्रेत ह । सजन के धरातल पर यदि कवि आत्मसमपण के द्वारा निर्वेबक्तिकता की सिद्धि 
करता हुआ काव्य का वस्तुनिष्ठ एव सवजनग्राह्म रूप प्रदाव करता ह तो आस्वाद के धरातल 
पर सामाजिक भावावेश, यहा तक कि व्यक्तिगत रागह्ष मात्र, से मुक्त हो कर काव्य के 
आस्वादन मे प्रवत्त होता ह । 


इल्यिट के निवयक्तिकता सिद्धा त अथवा वस्तुनिष्ठता के सिद्धा त का एक अ य पक्ष 
हू जिसका सम्ब व भाव यजना के माव्यम से है। इलियट की मान्यता हु कि कवि अपने 
मानसगत काव्योपम भाव को सीधे पाठक तक सप्रेषित नही कर सकता उसकी सम्यक अभि 
“्यक्ति के लिए मृत्त माध्यम की आवश्यकता हू । अपने एक प्रसिद्ध निब ध 'हमलेट एण्ड हिज 
प्राब्लम्स में हमलेट के सदभ में उक्त माध्यम के स्वरूप की चर्चा करते हुए इलियट ने लिखा 
ह-- कला के रूप में सवेगो की अभिव्यक्ति का एकमात्र ढग वस्तुगत सहसब थो की खोज ह, 
दूसरे शब्दों में वस्तुओ की एक राशि, एक स्थिति, घटनाओ की एक श्वूुखला जो उस सव्वेग 
विशेष के लिए फामूला' है जिसमे ऐन्द्रिय अनुभव में परिणत होने वाले बाह्य तथ्यो के प्रस्तुत 
होने पर वह सवेग तत्काल उदबुद्ध हो जाता ह । ” इलियट की यह शब्दावली काफी स्पष्ट 
हू । काथ्योपम भावों को कवि कुछ ऐसी स्थितियो, वस्तुओ, घटनाओ आदि के माध्यम से 
प्रस्तुत करता ह कि उनसे सपक स्थापित होते ही पाठक के मानस में भी तत्काल वह सवेग 
उदबुद्ध हो जाता ह जिसकी अभि यकक्‍्ति के निमित्त से बस्तुए आदि 'फामूला बनी हैं। इस 
प्रकार यह सामग्री ( वस्तुगत सह प्तबथी वस्तु ए, स्थितिया, घटनाएँ ) कवि की अमृत अनुभूति, 
काव्योपम भाव, का मूत्त रूप हैं जिनसे कवि एवं ग्राहक के बीच सबब सूत्र स्थापित होता हैं । 


सावारगीकरण पिद्धा त के अन्तगत भी कवि के अ तगत काथ्योपम भाव के सम्मूर्त्तन 
का विशद विवेचन ह। इलियट के बस्तुगत सह सबधियो क समकक्ष सस्कत काव्यशास्त्र के 
विभावानुभावादि प्रस्तुत किये जा सकते ह्‌। कवि भावों को उ ही वस्तुरूप विभावानुभावो के 
माध्यम से अभि यक्त करता है, जिन से साक्षात्कार होते ही पाठक के हृदय म वही भाव 
उदबुद्ध हो उठते ह । एक प्रकार से वे वस्तुगत सहसबवी, विभावानुभाव, भाव के कारण है । 
पर सस्कत काव्यशास्त्र मे इसका निर्श्ना त विवेचन हू कि ये विभवानुभाव लोकिक कारण नही 
है। और न उनके साक्षात्कार से सहदय हृदय में उदबुद्ध होते वाला भाव लौकिक भाव ही 
है । लौकिक कारण एवं भाव से इनके पाथक्य एवं वलक्षण्य के बोध के लिए ही उहीे 





१ आट एक्सपीरिएस--एम० हिरियाना । 
२ सेलेक्टेड एसेज, प० १२४ २५ । 
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विभाव, स्थायीमाव आदि सज्ञाए दी गयी है । ध्व यालोक लोचन में अभिनवगशुप्त ने यह चर्चा 
उठायी ह कि विभावानुभावों से भाव किस प्रकार उदबुद्ध अथवा अभिव्यक्त होते है और 
इसका स्पष्टीकरण करते हुए उहोने बताया ह्‌ कि वे घट दीप न्याय से प्रकाशित अथवा अभि 
व्यक्त होते ह विभाव और स्थायीभाव में कोई ताकिक जथवा आनुमानिक्र सम्बन्ध नहीं हैं । 
इलियट ने भावव्यजना की प्रक्रिया पर सभवत कोई प्रकाश नही डाला । पर यह उन्होन 
अवश्य कहा ह कि कवि अपने भावों को पाठक तक सीबे सप्रेषित नहीं कर सकता सप्रेषण के 
लिए मृत माध्यम की आवव्यकता ह। भारतीय काव्यशास्त्र के एक आबुनिक अध्येता श्रीकृष्ण 
रायन ने अपने एक निब ध 'रस और वस्तुगत सह सम्बन्धी में इस विषय पर प्रइन उठाया ह 
कि भाव और ऐतदद्रिय सहसर्म्बा धयो के बीच जो सम्ब ध भाव होता ह उसकी निश्चित 
प्रकृति क्या है और फिर नह प्रक्रिया कया हु जिससे भाव का उदय होता हु ” और अभिनव 
गुप्त के आधार पर इस प्रदनन का उत्तर देते हुए श्री रायन ने कहा ह कि “काव्य के अतगत 
ऐस्‍द्रिय सह सम्ब धी कहलाने वाली वस्तुएं भाव को उसी प्रकार व्यजित करती ह जिस प्रकार 
ध्वनि के सहारे शब्द अथ को व्यजित करते है ।'' श्री रायन ने आधुनिक शब्दावली में काव्य 
गत वस्तु को भाब का ध्यजक सहधर्मी' कहा है ।* 


इलियट के कुछ समीक्षकों के अनुसार इस प्रकार की विचारधारा का प्रतिपादन इलि 
गट से पूव अन्य कई आलोचक कर चुके थे। उदाहरण के लिए प्रोफेसर मेरियो प्राज ने इस 
सिद्धांत का स्रोत एजरा पाउण्ड के प्रस्तुत कथन में स्वीकार किया ह_ कविता एक प्रकार 
का प्रातिभ गणित है, जो हमे समीकरण प्रदान करता ह--अमृत्त आकारो त्रिकोणो, वत्तो 
आदि के समीकरण नही, बल्कि मानव सवेगो के समीकरण ।? कुछ बिद्वानो ने इलियट के उक्त 
मत का मूल फ्रासीसी प्रतीकवादियों के काव्य विषयक बिवेचनों में खोजने की चेष्टा की है। 
प्रतीकवादियों की मा यता ह्‌ कि कविता भावों को प्रत्यक्ष रूप मे अभिव्यक्त नही कर सकती, 
भाव केवल उदबुद्ध किये जा सकते है । वस्तुस्थिति चाहे जो हो, इलियट वे 'वस्तुगत सहसबंधी' 
के सिद्धात की अनेक दष्टियो से आलोचना की गयी ह । एक तो यह कहा गया ह कि इलियट 
ने प्रस्तुत सिद्धान्त का प्रतिपादन यद्यपि काव्य को वैयक्तिकता एवं भावावेगमयता के प्रति 
विरोब भाव व्यक्त करते हुए किया था और उसे वस्तुनिष्ठ रूप प्रदान करना चाहा था तथापि 
उक्त सिद्धा त श्रत्यक्ष रूप में भावाभिव्यक्ति पर ही बल देता है, क्योकि वस्तुगत सह सबधी 
अतत भाव को ही अभिव्यक्त करते है। अतएवं, कुल मिलाकर यह सिद्दात भाव को ही 
काव्य का आधा रभूत तत्व स्वीकार करता है ।४ 


इलियट और उनके प्रस्तुत सिद्धांत पर यह आशक्षेप लूगाया जाना कदाचित सगत नही 
ब्रिटिश जनल आफ एस्थटिक्स, जुलाई ६५, पष्ठ ३५० ५१। 
रस सिद्धान्त और सौदय शास्त्र, निमला जैन । 
दि स्पिरिट आफ रोमास, प० ५ । 
पु प्रा5 छा 80००2८०48 7799706 06 08. 8ए०ज९८त 0]855870807 [पर (८ 
दा (98 8 फावायरदाए 00706760 जश्ञाए (0756007 * 


“क्रियेशन एण्ड डिस्कवरी, इलीसियो बाइबस, प० २४८ । 
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है, क्योकि उन्होने काव्य को सत्ता अथवा भावाभिव्यक्ति मात्र का निषेध नही किया है उन्होने 
एक ओर तो काव्य में वैयक्तिक भावों की अभिव्यक्ति का निषेध किया है और दूसरी ओर 
रोमानी काव्य जैसी अतिशय भावावेगमयता का। प्रस्तुत सिद्धांत के प्रतिपादन से वे बहुत 
कुछ अपने उद्द श्य को सिद्धि में सफल हुए ह क्योकि वस्तुगत सह सबवियों के माध्यम से 
अभिव्यक्त काथ्योपमभाव भी वस्तुनिष्ठ स्वरुप प्राप्त कर लेता हु, इस अथ मे कि वह किसी 
एक का न रहता हुआ भी सवजन स्वेद्य बन जाता है । 


कुछ अय विचारको ने हैमलेट एण्ड हिज़ प्राब्लम्स मे इलियट के उक्त बब्तथ्य में 
प्रयुक्त 'सवेग' शब्द पर आपत्ति की है, और इलियट पर आशक्षेप करते हुए कहा ह कि जिस 
भाषा में इलियट ने उपयुक्त सदभ में भावव्यजना की वस्तुनिष्ठता का निरुपण किया ह, वह 
अभिव्यजनावादी भावात्मकता का आभास देती ह, साथ ही वह इतनी तकशिथिल है कि 
उसमे वस्तुनिष्ठता की अभीष्ट प्रतिष्ठा नही हो पाती | १ इस सदभ में विलियम विमसट 
ने इलियट के उक्त कथन के स्थान पर उनके एक अय कथन को वस्तुगत सह सबधी के 
सिद्धान्त का अपेक्षाकृत अधिक सतोपजनक रूप माना है । इलियट का वह कथन इस प्रकार 
हु “वे अपने सर्वात्तम रूप में मन की स्थितियो और अनुभूतियो के लिए शाब्दिक पर्याय 
खोजने के प्रयास मे सलग्त थे । ”* विमसट के अनुसार प्रस्तुत कथन में “सबेग” के स्थान पर 
'मन की स्थितियों और अनुभूति” पद का प्रयोग अधिक परिष्कृत एवं सतोषप्रद है। श्रीकृष्ण 
रायन ने इल्यिट क॑ प्रस्तुत कथन पर एक अन्य वष्टि से आक्षेप किया ह, यद्यपि यह आशक्षेप 
अप्रत्यक्ष ह । उन्होने प्रश्न उठाया है कि वह वास्तविक प्रक्रिया क्या ह जिसके द्वारा लौकिक 
पदाथ आस्वाद्य पदार्थों मे परिणत हो जाते है ?--और इसका उत्तर देते हुए -उन्होने कहा है 
कि सस्कृत ओर पाश्चात्य काव्यशास्त्र में इसका उत्तर एक सा ही है--साधारणीकरण' । 
परन्तु इलियट की अपनी स्वय को रचनाओं में उनके निजी बिम्ब किस प्रकार एक सामाय 
अथवत्ता से युक्त वस्तुगत सह सबनन्‍्धी हो जाते है--इलियट के समीक्षक इसके स्पष्टीकरण में 
असमथ रहे है।? श्री रायन के प्रस्तुत वक्‍तव्य को इलियट के उक्त सिद्धा त पर अप्रत्यक्ष 
आरोप माना जा सकता है । उहाने आगे कहा है कि सस्क्ृत काव्यशास्त्र में साधारणीकरण 
सिद्धान्त की व्यार्या के भ तगत सामग्री के सावारणीकरण का विवान नहीं हू, अपितु उसे 
एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में निरूपित किया गया है जो वस्तुत सहृदय हृदय में घटित होती 
है । अभिनव के अनुसार साधारणीकरण शैली, आलकारिक अभिव्यक्ति और छय के द्वारा, 
तथा सगीत, गान और नृत्य के द्वारा सभव होता है, ये सब कवि की सामग्री को प्रभावित 
नही करते अपितु ग्राहक के मन को प्रभावित करते हुए उसे लोकिक जगत से ऊपर उठाकर 
सौन्दय लोक मे समासीन कर देते है, जहा लौकिक, निजी और विशिष्ट का कोई स्थान नही 
रहता । इसमें कोई सदेह नहीं कि साधारणीकरण की प्रक्रिया का जितना सृक्ष्म, विशद और 


१ रस सिद्धांत और सौदयश्ास्त्र, निमलछा जैन, प० ३२९ । 
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७४ हलवासिया स्मृति-प्रन्थ 
सागोपाग विवेचन सस्क्ृत काथ्यशास्त्र मे हुआ है, उतना अ यत्र कही भी नही हुआ, और इलियट 
ने तो कोई सुव्यवस्थित आलोचना ग्रथ लिखा भी नही ह, इसीलिए उनके फुटकर अ।लोचनात्मक 
निब थो में साधारणीकरण अथवा 'यूनिवसलाइजेशन का उतना सूक्ष्म और विशद विवचन 
ढढना कद।चित सगत न होगा, जौर इतना निश्चित ही हू कि इडियट ने इस सम्ब व में 
उस मलभत तथ्य फा सकेत किया ही ह उसकी ओर श्री रायन ने व्यान आक्ृष्ट किया हू । 
और उनका निव यक्तिकता सिद्धा त कवि और ग्राहक दोनो पक्षों पर समान रूप से लागू किया 


जा सकता ह, यह ऊपर बताया जा चुका हू । 


यहा तक तो इलियट के सिद्धा त विवचन मे किसी प्रकार की फठिनाई नहीं होती । 
पर इसके आगे, जहा व परस्पर विरोधी कथन कहत हु वहा से कठिनाई को शुरुआत होती 
हु | इलियट का सजन प्रक्रिया विषयक विवचन समग्र सजन पकिया को दो स्पष्ट भागों में बाट 
देता हु। एक तो यह कि कवि पहले अपने मन से किसी विशिष्ट भाव या अनुभूति की जभि 
व्यक्ति का निश्चय करता हू, और दूसरा यह कि इस निरचय फेरे अन तर वह्‌ु उसकी सम्यक 
भभिव्यक्ति के लिए समुचित 'आब्जेक्टिव को रिलेटिग्स ढढता है । इस सम्ब व म इलियट 
का कथन हु कवि का सन वास्तव में एक ऐसा ग्रहण यत्र ह. जा उन सभी अगणित अनु 
भूतिया, वाक्याशा तथा बिम्बों को ग्रहण करता ह और जमा करता ह॒ जो वहा पर तब 
तक पडे रहते ह जब तक “'नवमभिश्चित” वस्तु को रूप प्रदान करने के लिए सभी तत्त्व एक 
साथ उपस्थित नही हो जाते । ”) इलियट फ्े सुप्रसिद्ध समीक्षक इलीसियो वाइवस ने इलियट 
के मत पर आपत्ति करते हुए कहा ह ” 


6९88 ० €त पु ॥ 6 एण०८*5 खाएवे, छाल 78 ॥. 9० & 
07886 780690806, छ0765 6007 जाएं 46९॥0॥४28 एच्या। ॥॥ 9967 [0 (६० 
(९7758765 4६ (॥6 (776 ०0 ९०7909[07, [॥6 (76 6४(80]797९0 ६४00९ 
(8 प्राए७ 96 885प्रा९6 40 65५5६ 0९ए९९० []९ ज़््ांतरारए [6808 धावे ॥5 
एरध08| 8प6॥, (6 एशए 4985प्र7ए[(07 एव & [6९॥78 2८७॥ 659 99 ॥86॥ 
0 ([6 पएते 80व फछद्धा जव00 59४0००॥0 €५9768590॥ (० 8770 [7-3] 
[5 8 एश€9 तंप्रछआ0७७”* 


इलीसियो वाइवस की यह आपत्ति बहुत ही उचित हैं। इलियट के निम्नलिखित 
कथनों के साथ उनके उक्त कथन को रखकर विचारने पर यह आपत्ति और भी प्रखर हो 
उठती ह +- 


१९ 706 ए06*8४ घागते ॥8 ॥0 480 4 7606/6806 407 58डा0₹2 ध्याव ४0ताएरए पए9 
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२ क्रिएशन एड डिस्कवरी, प० १७६ । 


इलियट का “निवयक्तिकता सिद्धात” और “साधारणीकरण” ७५ 


[ क ] कवि तब तक यह नहीं जानता कि उसे क्‍या कहना हु जब तक कि उसने 
कह नही लिया है ।” 
[ ख | एछ6 80 90 छा0ए पा ॥6 आर] तल्‍€४९४ छाप दाएत॑ 0( 
८82६8 8 8ए708 पाते ॥ |) 

यहा इलियट यह भी कहना चाहते है कि जब तक कविता कागज पर दब्दमृत्त नही 
हो जाती तब तक उसके स्वरूप, उसके वण्य के विषय में प्रामाणिक रूप से कुछ कहना कठिन 
ह । इलियट के उक्त दोनो कथन परस्पर विरोधी प्रतीत होते ह और उनमे सगति बैठाना 
कठिन हु । यदि कविता के दछब्दमूर्त्त होने के पृव इलियट के कवि को वण्य की प्रकृति का कोई 
भान ही नही रहता तो वह वस्तुगत सह सबधियो की योजना किस आधार पर करता है ? 
काव्य के स्तर पर इलियट ने व्यवस्था' अथवा '०१७” की आवश्यकता बताई है, पर ऐसी 
स्थिति में भावों की शब्दगत व्यवस्था का प्रन ही कैसे उठ सकता है ? “व्यवस्था की सभा 
वना तो तभी ह जब कि भावों का, अनुभूतियों का, ठीक स्वरूप ज्ञात हो ।” 'मेठाफिजिकल 
कवियो' पर विचार करते समय इलियट ने उनके 'बबल इक्वीवेलट' ढूँढने और “अत्यविक 
व्यस्तता' के साथ ढूँढने का उल्लेख किया ह्‌। भर्थात इलियट के अनुसार ऐसा नही है कि 
कवि मानस में भावोदय के साथ ही उसके वस्तुगत सहसबबी का उदय हो जाता हो कवि को 
उसे या उन्हे व्यस्ततापूवक ढृढना पडता है। पर भाव की प्रकृति, उसके स्वरूप के स्पष्ट अव- 
बोध के अभाव में वह किसके लिए, किस आधार पर और किस प्रकार वस्तुगत सह सबधी 
ढूँढता ह ? और शब्दमूर्त होने के पूव भाव बिना किसी प्रतीक के आश्रय के किस रूप में कवि- 
मानस में एकत्र रहते है” इसके अतिरिक्त, इलियट ने कही यह भी स्पष्ट नहीं किया कि 
कविता भावों को उदबुद्ध करती है या अभिव्यक्त करती है ? यदि वह भावों को अभिव्यकत 
करती ह तो प्रश्न है कि जड वस्तुगत सह सबधी इसमे किस प्रकार समथ हो पाते है ?-- 
चेतन भाव को वे कैसे अभिव्यक्त कर सकते है? और यदि कविता भावो को उदबुद्ध करती 
है तो यह इलियट के स्वय के 'निर्वैयक्तिकता सिद्धांत के विपरीत है, क्योकि वह तो काव्य में 
प्रत्येक प्रकार के व्यक्तिगत भाव के निषेध को स्वीकार करता हैं। वेसे, इसका समाधान कदा- 
चित यह कह कर किया जा सकता है कि इलियट अ य किसी उपयुक्त “शब्दावली के अभाव 
में 'रस रूप भाव को ही भाव कह रहे है, भावोदबुद्धि से उनका तात्पय लौकिक, विशिष्ट 
भावो से नही है, क्योकि काव्य के आस्वादन को वे विशिष्ट” स्वीकार करते है । परच्तु 
अय शकाओ का समावान इलियट के काव्य विषयक विवेचन से नही हो पाता । 

भारतीय साधारणीकरण सिद्धात में इस प्रकार की कोई सदिग्ध स्थिति नही है । वहा 
सहृदय के चित्त मे वस्तु और भाव के उदय का प्राय एक साथ ही होना स्वीकार किया गया 
ह, और यह साधारणीकरण सिद्धान्त के अतगत बस्तुतत्व और आत्मतत्व के अभेद, उनके 
सह अस्तित्व के प्रतिपादन, का स्पष्ट प्रमाण है। वाल्मीकि के इलोक के प्रसंग मे रचना प्रक्रिया 
की चर्चा से यह स्पष्ट अनुमान किया जा सकता ह कि कवि मानस में भी वस्तु और भाव का 


१ दि थी वायसेज आफ पाइटी । 
> सेलेक्टेज एसेज़, 


छद्‌ हलवासया स्मूति-प्रन्थ 
उदय प्राय एक साथ है होता है। रस को 'झटिति प्रत्यय” कहा गया है । आस्वादन प्रक्रिया 
के विवेचन में यह बताया गया ह कि मुख्याथ से व्यग्या4थ का बोव असलब्ष्यक्रमरीति से तुरन्त 
घटित होता है। वाच्य वाचक रचना प्रपच से चारु कान्‍्य के पारायण से सहृदय के व्यक्तिगत 
रागढ्रेष तिरोहित होने लगते ह, जिसके फलस्वरूप उसके हृदय मे उदबुद्ध स्थायी रस रूप में 
आस्वाद्य होता है । इलियट काव्यास्वाद में सहृदय को द्रवित करने की क्षमता स्वीकार करते 
है। अपने एक प्रसिद्ध निबध दि म्यूजिक आफ पाइट्री में उ होने लिखा हु | ए6 धा० 
770ए६व 9ए 8 9087, ॥7 88 ॥7068॥ 50776078, 76805 ६0॥7र6॥778 ॥7790- 
(80[, (0 प5, ए एछ6 6 00 ॥70ए6व, धीदशा 7॥( 75, 85 00607ए, ॥र९छ॥ 8655, 
सस्कृत काव्यशास्त्र भी रसास्वाद में सहृदय को द्रवित करने की सामथ्य मानता हु यह 
रसास्वाद का एक विशेष गुण है| कुल मिला कर यह कहा जा सकता है इलियट का काव्य 
विवेचन अनेक रूपो में भारतीय सावारणीकरण सिद्धा त के अत्य त निकट हु और इलियट 
काव्यास्वाद की समस्या को अपने ढंग से हल करो से बहुत दूर तक सफल भी है तथापि 
साधारणीकरण सिद्धान्त जैसी सर्वाग सम्पूणता, सगति एवं क्रमबद्धता उनके जिवेचन में नही 
मिलती । 





अपभ्रेश वैयाकरणो तथा प्राचीन हिदी 
कवियो के भाषा विषयक उल्लेख 
रामापह तोमर 


प्राकृतापभ्र श के वैयाकरणो ने कही कही भाषा के सबध में ऐसे उल्लेख किये ह जिनकी 

व्यारया अपेक्षित थी, किन्तु की नहीं गयी ॥ प्राकृतों के विवेचन में यह कही किसी वेयाकरण 
ने नही कहा कि कौन सी प्राकृत प्रधान है, फिर भी तामोल्लेख किए बिता ही आधारभूत एक 
प्राकृत का रूप वैयाकरणो के मन में था । हेमचद्र ने इस आधारभूत स्तरीय प्राकृत को कोई 
नाम नही दिया है उसे केवल प्राकृत ही कहा है । शौरसेनी की विशेषताओं का सत्ताईस सूत्रों 
मे उल्लेख करके कह दिया है 'शेष प्राकृतवत' अर्थात अय विशेषताये प्राकृत के समान ही 
है । मागधी के विवेचन के पश्चात कहा ह शेष शौरसेनीवत'” अर्थात मागधी के सबंध मे जो 
कुछ कहा है उसके अतिरिक्त अय विशेषताये शौरसेनी के समान रहेगी । शौरसेनी का विवे- 
चन मात्र सत्ताईस सूत्रों मे करके कहा है कि 'शेष प्राकृतवत' | प्रकारा तर से अथ हुआ कि 
मागधी का भी मूल आधार वह सामाय प्राकृत है जिसको हेमचद्र ने कोई नाम नही दिया है । 
पैशाची, चूलिका पैशाची तथा अपभ्रश के विवेचन के अत में भी इसी प्रकार के उल्लेख मिलते 
है शेप शौरसेनीवत', 'शेष प्राग्वत शौरसेनीवत ।” इन उल्लेखो से शौरसेनी का महत्त्व अवश्य 
प्रकट होता है किन्तु यह स्पष्ट नही होता कि 'प्राकृत' नाम से जिस भाषा का विवेचन हुआ 
है उसका क्षेत्र कहा था, तथा उसका नाम क्या था। सभव ह वह साहित्यिक प्राकृत हो, 
दब्दों का विवेचन करते हुए कही कही कहा है कि महाराष्ट्र, विदभ आदि प्रदेशों 
में व्यवहृुत शब्दों से उदाहरण देखना चाहिये । प्राकृत के उपलब्ध साहित्य के आधार पर 
इसका विवेचन किया जा सकता है। विद्वानों ने तथा कुछ वेयाकरणो ने इसे “ाहाराष्ट्र' कहा 
है। जो हो इस प्रश्त पर वैयाकरण एक मत नही ह, शौरसेनी, मागधी के क्षेत्र प्राय निश्चित है 
किन्तु महाराष्ट्री का क्षेत्र क्या था इस पर कोई निश्चित प्रकाश अभी तक नही पडा ह। प्राकृत 
के सभी वैयाकरण प्राकृतो के अनेक भेदो का बिना सीमा निर्धारित किए उल्लेख करते हैं । 
भरत दण्डी जसे काव्य समीक्षको के प्राकृत विषयक उल्लेखों का भी वैयाकरणो पर बहुत 


प्रभाव पडा होगा । 

दण्डी ने माहाराष्ट्री प्राकृत के साहित्य की भूरिभूरि प्रशसा को है, फलस्वरूप माहाराष्ट्री 
प्राकृत को प्रधान माना जाने लगा, फिर भी आश्चय है हेंमचद्र जैसे वेयाकरण ने उसका 
उल्लेख नही किया । इसका अथ ह वे दण्डी के मत को नही मानते थे । काव्यरचना या श्रेष्ठ 
काव्यकृतियों के प्रसग मे दण्डी के मत का महत्त्व है, भाषाविज्ञान की दृष्टि से उहोने जो कुछ 
कहा है वह विशेष महत्त्व का नही है। ताटय समीक्षको ने नाठकों में विभिन पात्रों द्वारा 
प्रयुक्त होने वाली भाषा के सबध में जिन नियमों का उल्लेख किया है वे भी रूढि या परपरा 
का अनुसरण करते हुए प्रतीत होते है । प्राकृतो मे से मागधी कौन बोलेगा यह निश्चय कर 


8 हलवासिया स्मृति-प्रन्थ 


लेना निश्चय ही किसी भाषा के स्वरूप को बताने में सहायक नहीं हो सकता, नाटय शास्त्रियों 
के उल्लेख केवल इतनी सहायता करते है कि प्राकृतों के विभि तर नामो की सूची हमें प्राप्त हो 
जाती ह । भोज आदि काव्य समीक्षको ने भी प्राकृतो और जपश्रश फेजां उत्लेख किये ह 
उनमे से कुछ इस लिए महत्त्वपूण ह कि प्रत्येक भेद फो स्पष्ट करने के लिए कुछ पद्य उदाहरण 
रूप में उदधत किये गए ह। प्राकृतों के भाषा विभाषादि भेदा करा भी उलेख हुआ हु किन्तु 
उससे स्थिति स्पष्ट नही होती । प्राकृत के सबब में हेमच द्व ने जो विवेचल किया ह वही 
वास्तव में स्पष्ट ह। अन्य भेदों उपभेदा का काई विप्रेचन न होने से उत्टा उलेख मात्र हमारी 
कोई सहायता नही करता । वररुचि और हेमचद्र के पीछे के वेयाकरणो ने ही ऐसे उत्लेख 
किए है वे दूसरो के मता के सम्रहमात्र है । 

प्राकृत के उदभव के सबन्ध में कोइ भी तकसगत प्रमाणपुष्ट तथ्य हमारे सामने नही 
है । हेमचद्र ने इस प्रश्न पर विचार किया हु और जब वे कहते है कि प्राकृत की प्रकृति 
सस्क्ृत है, उसी से जो उत्प न हुई हु या आई है वह ॒प्राकृत हु । अपने इस कथन को स्पष्ट 
करते हुए उ होने आगे कहा ह--प्राकृत में प्रकृति, प्रत्यय, लिज्जु, कारक समास सज्ञा आदि 
सस्कृत के समाव ही जानना चाहिए। इस कथन में कही भी अस्पष्टता नहीं ह। इससे यह 
तात्पयय नही निकलता कि सस्कृत से प्राकृत बनी ह, प्राकृत के व्याकरण का ढाचा सस्कृत के 
ही समान है, उसके -याकरण फे ही आवार पर प्राकृत के व्याकरण की रचना हुई है--अनेक 
बातें एक समान ह--यही उनके कथन का तातपय है। प्राकृत और सस्क्ृत एक दूसरे की 
पूरक शाखाये है । वदिक सस्क्ृत तथा साहित्यिक सस्कृत का ज्ञान प्राकृत के अच्छे ज्ञान के 
बिता अधूरा हो रहेगा, यहो बात प्राकृत ज्ञान के विषय में कही जा सकती हु । 

वररचि और हेमचद्र के पश्चात प्राकृतापश्रश के वैयाकरणों के समय मे प्राक्ते मात्र 
साहित्यिक भाषा के रूप में शेष रह गई थी । अत चौदहवी शती के बाद के या उसके आस 
पास के जिन वयाकरणो ने प्राकृत या अपभ्रशों के भेदो का उल्लेख किया ह वह उनके सम्मुख 
विद्यमान व्याकरण या का य समीक्षा के ग्रथो के आधार पर हुआ हु। हेमचन्द्र ( बारहवी 
शती ई० ) के पश्चात त्रिविक्रम (तेरहवी शती ई०) सिहराज ( चौदह॒वी शती ई० ), रूद्मी 
धर ( सोलहवी शती ई० ), माकण्डेय ( सोलहवी शती ई० ), अप्पय दीक्षित (सोलहवी शती 
ई० ) प्रमुख प्राकृंत वेयाकरण है। त्रिविक्रम का आधार हेमचद्र का व्याकरण है। 
उन्होने प्राकृत, शौरसेनी, मागधी, पेशाची, चूलिका पशाची और अपभ्रश छ भाषाओ का 
विवेचन किया हू । प्राकृत या अपभ्रश के नवीन भेदो का उल्लेख या विवेचन नहीं किया है । 
सोलहवी शती में माकण्डेय ने अनेक भेदो का उल्लेख किया ह--महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी, 
अयमागधी के अतिरिक्त आबच्ती प्राकृत का भी अत्यन्त सक्षेप मे परिचय दिया है । महाराष्ट्री 
और शोौरसेनी के सकर से आव ती वनती हु और उसका क्षेत्र अवन्ती प्रदेश है। अय ग्रथो 
में अवन्ती जनपद का उल्लेख मिलता है उसी के आधार पर अब ती प्राकृत का माकण्डेय ने 
उल्लेख किया होगा । अवन्ती को जिन विशेषताओ का उल्लेख किया ह उनके आवार पर किसी 
भाषा का ढाचा तैयार नही किया जा सकता । जो हो अवती का भोज ने उल्लेख किया ह 
और उहोने कही से अवती के उदाहरण के रूप मे एक पद्य भी उद्धत किया है। आवल्ती को 
उत्तम प्राकृत माता है। माकण्डेय ने प्राकृत के व्यापक भेद, सस्कृतसम और देशी का भी उल्लेख किया 


अपभ्रश वेयाकरणो तथा हिन्दी कवियों के भाषा विषयक उल्लेख (७९, 


हु जो भोज की कृति में भी मिलता है। विभाषाओ में शाकारी चाण्डाली, शाबरी, औड़ी, 
आभीरी टक्‍्की का उत्लेख किया है। लक्षणो का विस्तार से विवेचन नही किया, अत इनके 
स्वरूप के विपय में कोई निश्चित धारणा नही बनती | अपभ्रश के नागर, ब्राच और उपनागर 
भेंदों का विवेचन करके अत में पैशाची, शौरसेन पैशाचिकी और पाचाल पैशाची का सक्षेप 
में विवेचन किया ह। इतने उपभेदो की आधारभूत सामग्री माकण्डेय के सामने नहीं थी, 
किसी परम्परा के आधार पर यह विभाजित किया गया हू । 


माकण्डेय के कई शतियो पहले से ही हिन्दी तथा अ य आधुनिक भारतीय आयभाषाओ 
म काव्य रचना होने लूग' गई थी, अपभ्रश में आधुनिक भाषा की कुछ विशेषताएं अधिक स्पष्ट 
रूप मे दिखने रूगी थी। अपभ्रश में रचना करनेवाले कवि अपनी रचनाओ को कभी अवहस, 
कभी अवहटठ कभी देसिल वयना कहते थे । उनके समसामयिक भाषा कवियों को अपनी भाषा 
की जानकारी थी, कितु प्राकृत और अपभश्रद के सम्बन्ध मे कदाचित उनका ज्ञान बहुत स्पष्ट 
नही था । प्राकृत और अपभ्रदश के वैयाकरणो ने छ भाषाओ का विवेचन किया था । षडभाषा 
चारद्रिका जसी रचनाओ से प्रकट होता हु कि छ भाषा विषयक धारणा प्रतिष्ठित हो चुकी थी । 
इसका एक प्रमाण हम पथ्तीराज रासो में मिलता ह्‌ --चाद वरदाई अपनी षडभाषा निपुणता 
का परिचय देने के लिए जयचद के दरबारी कवियो के मुख से कहलाता है । 


अभोरुह माणद जोय लरिसौ डाडिम्म लो बीयलो । 
लोयण्णे चल चालु चालुयारा बिबाउ कीयरगहे । 
केसीरी के साय बैनिय रसो चक्की भिगी नागवी। 
इंदो मध्य सु विद्यमान विहतो एरस्य भाषा छउने ।॥। 


सस्कृत, प्राकृत, शौरसेनी, मागधी, अपभ्रश की ध्वनि विषयक एकाध विश्येषताएँ 
उपयुक्त पद्य में मिलती है। कही भी चदवरदाई ने भाषाओं का नामोल्लेख नही किया । 
पथ्वीराजरासो मे अनेक विदेशी शब्दों का प्रयोग हुआ हू किन्तु इस पद्य में अरबी 
फारसी का कोई दब्द नहीं प्रयुक्त हुआ। इससे यह तात्पय निकलता है कि षड़भाषाओ में 
वह सस्क्ृतादि को ही अतभुक्त करते थे । 


आगे भिखारीदास ने षडभाषाओ का स्मरण किया हु, पारसी को भी उन्होने उनमे 
गिनाया है जो स्वाभाविक ही है। उनके समय फारसी चलती थी, एक प्रबुद्ध कवि को उसे 
स्थान देना ही चाहिए था। जो हो ऐसा प्रतोत होता ह कि भाषा कवियो को अपनी प्राचीन 
भाषा परम्परा का ज्ञान अस्पष्ट रूप में ही था । 


इसके विपरीत वेयाकरणा को भी देश के विभिन क्षेत्रों मे प्रयुक्त प्राकृतापश्रशों का 
पूरा ज्ञान नही था। उदाहरण के लिए माकण्डेय ने अनेक प्रकार की प्राकृतो और अपभ्रशो 
के नाम गिताये ह कितु काश्मीरी का उन्हे पता नही था, भोज ने श्वगार प्रकाश में काश्मीरी 
का उल्लेब्ल करते हुए उदाहरण के रूप में एक पद्म भो उद्धत किया हू । यह ध्यान देने योग्य 
११ 
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ह कि कास्मीरी अपभ्रश में अभिनवगुप्त के समय से पूव से रचना होती चली आ रही थी । 
परात्रिशिका की टीका में अभिनव गुप्त ने अनेक अपभ्र श पद्य उदवत किये हैँ जो मात्रिक छदा 
में ह। महानय प्रकाश जसी रचनाएँ पूरी अपश्र शा में हु। काश्मीरी प्राकृतापभ्रश से सम 
सामयिक प्रबुद्ध समीक्षक परिचित अवश्य थे किन्तु वयाकरणों ने उस पर विचार नही किया 
उनका यह अज्ञान या उपक्षा आश्चय की वस्तु ह । 
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भरमं-दर्शन खण्ड 


कष कप यंत्र 
घठकोण-यंत्र 

( 46 प्रि&ह8४०7 ० छ880 5ज़्लाए ) 
भीमत्‌ स्वामी प्रत्यगात्मानन्द सरस्वती 


ऐसा प्रतीत होता है कि किसी बीज बिन्दु ( 07 ४०४7५ ) ने अपने को किसी 
निर्दिष्ट तल या स्तर ( /08॥6 ) में दोनो ओर प्रसारित किया--[ 070फ97९/ 970 
]00707 77 ०7०7०भा८ 867568 07 47८०(078 )। फलस्वरूप किसी तल पर एक 
द्विपाक्षिक ( 07097 ) इन्द्र ( एण्रा/कव0007 07 0070०87007 ) सम्भावित हुआ । 
यह #30770.]07८० 9770068॥$ है, जैसे धन उत्पादन के क्षेत्र मे एक ही स्तर पर उपाय 
व पद्धति मे एवं एक ही श्रेणी में ( जैसे श्रमिक श्रेणी मे ) विरोव रहता है, ऐसा ही समतलो 
या समान स्तरो में विरोध अय क्षेत्रो में भी रहता ह। साधन के क्षेत्र मे भी जैसे समान 
अधिकार वाले ( प्राय एक ही प्रकार की प्रकृति, रुचि, सस्कार व सामथ्य वाले ) साधक 
समुदाय में विविध साधन पद्धति, प्रक्रिया व यत्र त त्र का विसम्वादी सम्बन्ध रहता हू । 


यदि स्तर या तरू एक न होकर भिन्‍न भित होते तो यह लेख कुछ अय होता, 
जैसे कि यहा नरश्रेणी मे श्रमिक व मालिक श्रेणिया है, मानस क्षेत्र में व्यक्तमानस 
( 50779०९ 77776 ) एवं अवमानस ( 507007520908 ) है, तथा आदश व वास्तव का 
भेद है--इत्यादि । 


उपयु कत दो क्षेत्रों में विरोध एवं उसका क्षेत्र अभी भी किसी निरूपणीय स्थिति 
( 59000 ००7०८(6 ) में नही आया है। अब तक यह विश्लेषण ( 809998 ) सामान्य 
एवं अवास्तव/ ( 9676०7० ध7१्ष ६०४7०८० ) ही है। निरूपित वास्तवरूपता मे आने के 
लिये उसे त्रिभुज आकृति लेती होती ह। क्योकि त्रिभुज, वृत्त, वत्ताभास, वतुल इत्यादि के 
बिना किसी क्षेत्र में ( 7४7०(078) 7९]0 ) विशेषरूपता ( 976०70०8707 ) नही आती। 
फलस्वरूप द्विपाक्षिक स्थल पर त्रिपाक्षिक हद)--70थ४ए ०००४॥४०४ रहता है । 


हमारी साधारण कारबारी चेतना या अनुभव को यदि कहूँँ---चित + अचित, भूमि या 
तल और उसके किसी विशिष्ट अवस्थान को मानू उसी तल पर अकित एक सरल रेखा, तो 
उस सरल रेखा के ऊपर नीचे के दो लम्ब क्या कहते है ? ऊपर का लरम्ब कहता है--यह देखो 
मै उत्तरोत्तर चेतता की अभिन्‍्यक्ति की ओर जा रहा हूँ। यदि मेरी पूणता की सीमा कोई हो 
तो वह होगी परम चित या चैतय । नीचे वाला लम्ब उतरत्ता उतरता कहता ह--देखो मै 
अचित्‌ या जड मूलसत्ता की ओर जा रहा हूँ । अचित के मूल में ही अनुभूत विश्व के सब कुछ 
का पता लगा रहा हूँ । 

दोनो पक्षो की दो तरह की बात सुत कर और किसी ने कहा--तुम दोनों 
ही काष्ठा ( चरम स्थिति ) की ओर जा रहे दिखते हो, पर यह चलता क्या है 
यह तो किसी ने कहा नहीं। यह सुनकर किसी ने कहा उसे केवल गति कह कर 
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ही छोड दो । और कोई बोला-- केवल गति से काम नही चलता, उसके पीछे शक्ति (?05७ 
& या 5%॥ ) न मानने से गति को कौन नियात्रित नाना रूप दे रहा ह उस शक्ति को उप 
निषद की भाषा में कोई कहेगा प्राण ( अवश्य ही यह प्राण ४४०| 480007 मात्र नहीं ह, और 
इस का मूल उपादान 877770 3८ नही ह )। अब इस गति की विधायक नियामक प्राण 
दक्ति को मानते ही जो द्वढ्व द्विपाक्षिक था, वह त्रिपाक्षिक अर्थात त्रिभुजाकृति हो गया । 
क्योकि कोई चलिष्णु ( गतिशील ) बिदु ज्यो ही स्वय को त्रिभुजाकार में दिखाता हु, तभी 
उसको कुछ गति विधायक नियामक सूत्र के अनुगत होना होता ह, जैसे वत्त ( परारोला'" 
इत्यादि ) की सरल रेखा का भी एक निजस्व सूत्र ०१००४०॥ हु। अवश्य ही वह एकमात्रिक 
हैँ । यदि तल ठीक ही रखो तब भी त्रिभुज कहता ह--मेरे केवल तीन बाहू ही नही है, उनके 
कौणिक ( कोण सम्बन्धी ) सम्बंध का भी मात्र ( माप ) दिखाआ | 


इस कारण त्रिभुज के साथ वत्त का सादश्य ह। अवश्य ही वत्त से हमारे दो मान 
होगे--व्यासाध ( ४ ) समकोणिक ( 78087 ) मान ( # ) नहीं । 

इसी कारण “यन्त्र के त्रिभुज व वत्त में इतती मत्री है । त्रिभुज कहता ह--मेरे भीतर 
व बाहर वत्त नही आकोगे ? समकौणिक मान को बडद्धिम सुषम मान में न ले तो सष्टि मे कही 
भी ( केवछ कमल विकास में ही नहीं ) इतना अपरूप बाका सुदर सुनिविष्ट रूप नही मिलता। 
इस अत्यावश्यक कम के लिये ही तो अधमात्रा स्थित है । ( 7॥7९ ॥९85 प्7९ 97709]65 
(78६ 8002९।९€78९७ #॥ए 9700658 पिएा।ठा 2800: 87000 ए56 ४7 ९००० ए56 ) 

अस्तु । अब हमने जो कारबारी चिदर्चित तल रेखा लेकर (0 ) शुरू किया था, 
उस पर ऊपर ब नोचे यदि दो विप्रतीप त्रिभुज आक दे तो वे क्या समझायेगे ? ऊपर के त्रिभुज 
के शीषबिदु में जो चिदवस्तु है वह केवल 'कुछ अनिर्वाच्य' ( ४0820%] ) ही नही है । वह 
ह, सत्ता + शक्ति + छन्‍्द + आकृति ( 98८८४ ) इस चतुष्टय की पूणता की भूमि । अथवा 
एक हब्द में कहे तो ऐश्वय ( जिसमे ज्ञान, इच्छा व कति सर्वोत्तम व स्वत-त्र है )ह। उस 
में से हम सबकी व्यावहारिक चेतना की भूमि पर एक क्रम से अवतरण जैसे हुआ है, वैसे ही 
उसमे उत्तरण का भी एक क्रम निरूपित है या हो रहा हु । शीष को यदि कहूँ सत्यम तो 
त्रिभुज के दो विपरीत चिह्नित बाहू दय होगे ऋतम या ऋतस्य पथा । एक पराक ह, दूसरा 
प्रत्यक्‌ ( 008 00६ बाप 7#प्र्राप पा० ) | जिस भूमि या नेमि में हम सब सच- 
राचर वतमान है, उसमें इन दोनों चढने उतरने ( 880९7 १८8८८४7६ ) की घाराओ को 
समझना व उपलब्ध करना कठिन ह। क्योकि हमारे तल (स्तर ) में वैगुण्य वैरूप्य वैषम्य- 
जनक हेतुओ की ग्रीथिया अल्पाधिक है ही । उतको काटने के साधन है--विज्ञान व प्रज्ञान । 


नीचे के विप्रतीप त्रिभुज का शीषबिदु ह--अचिदवस्तु । वह भी स्वरूप मे एक 3८ है । 
प्रज्ञान दृष्टि से यह 2» ब्रह्म ही है, अवश्य ही निपुटित ( ७7/0660, ७ध०॥१८० नही )है। 
विज्ञान ने उसे जड ( 77४0 ) रूप से पहचानना चाहा ह। कितु अत तक पूरा परिचय 
अभी मिला नहीं है । अनेक समीक्षा परीक्षा अन्वीक्षाओ में से एक पृूण परिचय की चेष्टा चु 
रही है और चलेगी। साख्य की भाषा मे उसको 'प्रकृति” कह सकते है, किन्तु यह प्रकृति 7॥9 
१08 का 70४0० नहीं हू। जो भी हो, नीचे के शीषबिन्दु से भी दो धाराएँ ( त्रिभुज के 
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दो बाहू ) निकली हैं । उनमे से एक को 'विवतन' की धारा कहेगे--एक ही वस्तु के बहु- 
रूप, विचित्र रूप बनाने की वारा। दूसरी है, उदवतन की बारा । इसमें जड के उदवतन से 
प्राण और प्राण के उदवतन से चेतना उपलब्ब होती हैं। इसम फूल के जड को केबल उसी 
रूप मे नही, अन्य ही अभावनीय भाव से 'प्राण बनते देखता हूँ। प्राण भी फिर अभावनीय 
भाव से ही बनता हैँ चेतना बुद्धि आदि। यह अभावनीय भावन क्‍या ह इसे समझना ही 
वास्तव में समझना ह। जैसे /2 'ए ४ सयोग से 87770 820 यदि प्राण की मल सामग्री 
बनता है तो वह मूल परमाणुओ से कैसे बनता है ? और बन कर भी फिर प्राण के मौलिक 
धम ( 0 ०८९४(07 ) आदि की संष्टि कसे करता ह ? मस्तिष्क से चेतना के उदवत्तन में 
भी यही समस्या हैँ । बल्कि यहा समस्या और अधिक गहरी है । 


ऊपर हमने एक विप्रतीप के दष्टान्त की कुछ परीक्षा की । श्रेय एव प्रेय रूप प्रयो 
जन, धम एवं अथ काम रूप उपाय, रस एवं रसाभास रूप फल इत्यादि नाना भावो से इस 
विप्रतीपता (0070०थ»॥07) का प्रदशन हो सकता है। थोडे से स्थलों पर विरोध ( ०0970» 
(07 ) दिखाया गया। प्रक्ृति प्रत्यय एवं ज्ञान व व्यवहार सभी जगह यह द्वद्व वतमान है । 
प्रकृति मे जिनकी अव्यक्षता ह वे इस षटकोण द्वारा ही सम वय करते है। मानव व्यवहार 
में भी वही करना होगा । देखिये कि घटकोण के ऊपर के तीन कोण और नीचे के तीन कोण 
एक सामाय मौलिक स्थिति या समन्वय से आये है--मध्य मे वत्त ह त्रिभुज है और के ढ 
बिन्दु या पद्म हु। मध्य का यह ॒परिमण्डल समन्वय की अभिविधि ( 0णिशाणं& ) का 
निर्देश कर रहा ह । जैसे कि अथ + काम व नि श्रेयस ( ॥8 5५7९८॥४० ४००० ) इन दोनो 
के विरोध का समन्वय करने के लिये धम ( 7८।8४07 नही ) को प्रशासक बनाओ ( मध्य 
में त्रिभूज )। फलस्वरूप केवल अथ व काम को समद्धि इत्यादि नही, कितु सर्वाद्भीण 
अभ्युदय की प्राप्ति होगी। 


पहले कहा गया ऊपर व नीचे के दो त्रिभुजों का वेपरीत्य ( 7ए८:870॥ ) दो प्रकार 
की मौलिक सस्था की भावना के बीच के विरोध को दिखा रहा ह। एक को यदि (685 
कहें तो दूसरे को 800/0)१८85 कहना होगा । सामायतया (95 8०7678)ए 8977079(०५ ) 
यदि एक ॥9९६,८॥७7॥७7 हो तो दूसरा शिक९78)970, शक्ष>87 होगा । 


एक पक्ष में जाती जा सकते वाली ( ज्ञेय ) ही वस्तु का अस्तित्व हू या ज्ञात होना 
ही वस्तु का अस्तित्व ह । दूसरे पक्ष में, वस्तु के अस्तित्व से ही उसका ज्ञान उत्पन्न होता ह, 
अर्थात वस्तु ही मौछिक ( 70ए0ग्रश्ार्वापितवंधागरध्मां ) हु, ज्ञान उस पर आधारित 
( 7027077679व, ध८ए४(ए९) बम है। मूलवस्तु ( जो प्राण चेतयहीन है ) से ही कुछ- 
कुछ (7708 परिणाम लिकलते रहते हू, उसी से प्राण व चैतय का उद्भव होता है। मूल 
से इन दोनो का प्राकभाव हू, जैसे कि जैवधातु प्रोटोप्लाज्म में यदि जड सामग्रिया ठीक ठीक 
अनुपात व समथ परिमाण में ( 7८तुएछता9(6९ ८072709 «४९८ ) विद्यमान हो तो प्राणिक 
धम का उदभव होगा । प्राणिक धम जड उपादानों मे नही देखे जाते, सुतरा यह एक प्रकार 
का असामाय विवतन ( ०४(४०।ए४70 (7875007779(07 ) है। मस्तिष्क के क्षेत्र में 
चेतय का उद्भव इसी प्रकार का है । 
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अवश्य ही, विरोधीपक्ष ऐसा उदभव मानता स्वीकार नहीं करेगा । उसके मत से तो 
( १ ) प्राण व चेतना मौलिक पदाथ हू, जिनके आत्मसड्भीच आदि ( 5९ 8 शावे 
3९]( ०000700777£8 ) के फलस्वरूप बाह्मयवस्तु ( 778067 ) का उदभव हुआ ह । नही तो 
( २ ) मूल से दो पक्ष ( चेतन एवं जड ) स्वतत्र रहते हुए भी विश्व के विवतन पारस्परिक 
सम्पक ((०077680078]॥/9) में आये है अथवा ( ३ ) मूलवस्तु (7 पराव09॥7079) 3८ 
08 ) में चेतना, प्राण व जड परस्पर सयुक्त ( ॥0 ग्राध्याग ॥7]08607 07 ग90]प 
(०॥ ) रह कर भी पहले जड, फिर प्राण व चेतय रूप में अभिव्यक्त हुई ह। अर्थात प्राण- 
चेतना का उदभव नही अभिव्यक्ति (उत्तरोत्तर ४०८/६८९०7०८) हुई ह--विश्व के इतिहास में। 
सक्षेप में ऊपर के दाना त्रिभुजो में ताक्त्तिक विरोध ऐसा ही कहा जाता ह । 


मेरे अपने सिद्धात--(जो कि औपनिषद ब्रह्मवाद से मुरय अश में अभिन्न कहा जा 
सकता हू, तब भी जो अद्गत, द्वेत आदि किसी साम्प्रदायिक सिद्धा त के साथ हबह (परी तरह) 
मिलता नही )-- के अनुसार इस प्रतिलेख म जो भूमि या तलरेखा ह बह &0208 805 
0]प6 ( 48 ) है, जिसके ठीक अपने सम्पक में समग्र रूप से किसी प्रकार का बौद्धविमश 
( 0808! 8ए[070807 ०ए 08 १70 ८४(९४.०१९५ ) नही किया जा सकता । अथ 
च, उसी में (09 8॥ ॥778787 ा0(00१7778) बौद्धविमश 'उदित” होकर नाना प्रकार 
की सदश या विसदश बौद्धविवृति (08८४] 4॥८55, 0002₹ इत्यादि) गढ रहा है। & & 
स्वय इन सबके सम्बंध में निरपेक्ष (7८७(7४)) है, अर्थात स्वरूपत एवं समग्रत / ४ को 
वस्तु या विचार ( 7908 ० 770एष्ठ7/ ) विषय व विषयी ( 00]०० ० 5४०|९० ) 
काय कारण कुछ भी नही कह सकते । कहना ही हो तो केवल एक मूल 'थिशाएड या सि8८( 
कहा जा सकता हु। क्योकि इस एकबाद (४॥१४ 0एा “89ए7०००४८४ (0 एप्प ) 
में सभी कुछ सादिग्ध या आपेक्षिक हो सकता ह्‌। विश्लेषण मे एव समाहार मे जितनी सी 
प्राप्ति होती हु वह ॥0787670 09८7907' या ॥777970 50255 के फलस्वरूप उत्पन्न 
हैं, ये सब #४8८ 560007, #86 ८6, 928०(-]७१४॥४४०६ इत्यादि ह। इनमें से 
कोई भी & ४ नहीं ह। सुतरा ऊपर प्रदर्शित विरुद्ध” दोनो त्रिमुज भी ॥0808) 2099 
7प0०00 के फलस्वरूप प्राप्त दो प्रकार के 600]0808] 98776907%, इनका द्वद्व (0०700 
5700॥ ) भी बुद्धि से या मनन से उत्पन्न होता है । 

अब बुद्धि (एारवंशअभ्गावाएए ) के मूल ॥(७४5 से जिस किसी द्व 6 (०00007800- 
7070, 0०7०भ०7 ) की सृष्टि होती है, वह उसी में निश्चि त (5६(920) नही रहता 
इन्द्र को निद्वद्व करने के प्रयास में ही मनन ( विज्ञान व दशन ) को साथक साधना ह। उस- 
को ४ए7]॥685 या 7८0070॥४॥07 का सूत्र मिलाना होता है, यही उसका 0॥860008। 
970287०8707 है। पूण सम वय किसमें ह व कहा मिलेगा ? जपसूत्रम में परिणयी, अन्वयी, 
सम वयी, महासम वयी एवं परम-समन्वयी--ऐसे पश्च पाद विक्रम का सविस्तार वणन किया 
गया है। ( श्री यन्त्र आदि में केद्रबीज से आरम्भ करके त्रिभुज, षटकोणी, वृत्त, चतुष्कोणादि 
के द्वारा महासमन्वय पयत दिखाया जाता है, 'परम” दिखाना सम्भव नहीं )--गणित विज्ञा 
नादि सभी क्षेत्रों में उपयु कत पाचों पादों का प्रयोग हमने दिखाया ह । 


षट्कोण यन्त्र ८७ 


अवश्य बोद्धविमश केवलमात्र हम आप जैसे अस्मदादि ( ८४० ०९॥॥०० ) व्यक्तियों के 
अधिकार में नही, वह तो विभिन्न केद्रो, स्तरों व सम्ब धो में थोडा बहुत विभिन्न एवं विरुद्ध भी 
होता है । उन सबके परिणय “अन्वर्य एवं समन्वय का प्रयास चछ सकता ह। किन्तु 
3 2 या 7०८ को समग्र एवं पूण ( अर्थात ब्रह्म ) रूप से लेने पर उसमे या उसके अधि 
कार में एक मह॒द बुद्धि! ( ट्वाध्धा 0 2।८४८9७४/ 7२८४५०॥ ) एवं तदभिमानी एक महान 
आत्मा ( #ै।07०ए०»। $९८। ) न लू तो, आणव या बैराज या किसी भी विश्व के अत्यद 
भुत रचनाकौशल या परिपाटी की उदभावना, सयोजना एवं विधारणा--इन सबका कोई 
सुसज्जत बौद्धविमश ( [09] 77९87०] ]0809) ४०.7००७(॥०॥ ) सम्भावित नही होता । 
हमारा बोद्ध विमश सापेक्ष समवय की ओर अग्रसर हो रहा है एवं होगा। कि-तु महासमवय 
एवं परसमवय तब भी दूर ही रहेगे। इस कारण हमारे बुद्धि विमश को उसी सर्वाध्यक्ष के 
पूण अकुण्ठ बुद्धि बोध के साथ योग मे (॥ ०0ए2/प८ए 7८४00 ) लाना होगा। उसी 


370॥८७ए७० 7२९४५०० एवं उसके स्वनिरूपण ( 0एछ॥ 7#(0ठट7807 धाव 607८ 
878 070 शा8 ) को हम पाना हागा--महा एवं परम इन दोनो अत्यावश्यक समन्वय 


पर्वो को पाने के लिये । इनकी प्राप्ति का पथ ह--योगलब्ब प्रज्ञान, इसमे विज्ञान को विदा 
नही प्रत्युत उसका समादान एवं समाहार है । 


विज्ञान व॒विज्ञानभित्तिक दशन की दृष्टि से अभी भी मानव मतन ने महासम वयी 
तक भो पहुँचाया नही ह। इस कारण इंस दष्टि के केवल ऊपरी स्तर ( 5प7/80०6€ 92 ) में 
ही नही गभीर व गम्भीरतर क्षेत्र मे ( अर्थात शाह्र॥०८ 870 366ए९7 0॥76०४07 में ) 
प्रसार की अपेक्षा ह। तभी विज्ञान बनेगा प्रज्ञान । एक स्थल दष्टात लू। किसी एक प्रमाता 
( 770८7 ) ने किसी एक प्रमेय के निरूपण में एक प्रकार के प्रमाण ( करण, 7768775 +- 
७89५ ) का अवलूम्बन करके एक त्रिभुज ([ प्रमाता + प्रमाण + प्रमेय ) पाया । अन्य किसी 
प्रमाता ने दूसरा त्रिभुज पाया । मान लो कि दोनो मे विरोध है। उस विरोध का समाधान 
करने में दानो त्रिभुजो को अतरज्भ रूप से (/९772८ए, 88 ि' 88 905870]6 पा 
०0727०७७7०९ ) भिलाना होगा । ऐसे ही प्रयास के फलस्वरूप बतता हैं हमारा षटकोण 
चित्र । 


दोनो त्रिभुज॒ परस्पर का ( १ ) सम्पूण परिहार (0४2 «रटापए807 ), (२) 
सम्पूण समाहार ( 08 ॥70प800 0" ०07टाव 870८ ) करते है, ( रे ) परस्पर का 
सुषम अवच्छेद ( ॥87770708।ए 7680०6 ) करते है। यह ततीय ही समस्त विरोधो 
का सुसमञ्जस समाहार हैं । 

अथनीति आदि स्थलो में भी १९८०0700।००ए तथा 5009807 इत्यादि का विरोध 
उक्त षटकोण त्रिभुज द्वारा ही सम वय में लाना होगा । यहा उस विस्तार में नही पडगे । 


तात्पय यह कि इस षट्कोण ( 9०5४४४०॥ ) को ही जीवन व साधन, व्यष्टि एवं 
समष्टि--सभी व्यवहारो में अध्यक्ष बनाना होगा । प्रकृति ( 7%प7९ ) में भी यही षघटकोण- 
7प68 8] €ए0०एए३४ छाए >ाॉश 65०७९०६ए ॥ (6 शिया 07 
०ए585 अपने “यन्त्रम (ग्रथ ) में से इस प्रसद्भ में इतता सा अश उदधत करता 


कक ; 
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हुं--+ 800 प्राशक्षा०8 6 ॥राशेए एथ९4 ऐप छल्कपरािए एशशए९ते 
46288078 0 लल्ेह€8 00. एएए ज़ाव0ज़् एथ65 ॥) 8 [09५ 787 ॥86 
2) [॥6 9व ]000 (4 8 ॥8॥/ ॥0 ०0805 8ए 06 ॥78 277९ (० व्कथ्ि', एप 
॥0ज धाते छ९706 00 ॥९ 96 ॥65820॥8 ४7४86 १ (१४॥ ।( 706 2 
जगत दाद्वा०6१ 886 006० 'क्षा॥.6 ता शाप 6 0050९ 9700 ॥750९ 


( षटकोण के सम्ब ध में लेखक का सम्पूण बत्रम ग्रथ देखना चाहिये। ) 


अब देखो 07 - 4 इस सूत्र के अनुसार पडभज (889 ९००) की समकोणिक सख्या 
हूं ८। इसीलिये षडभुज के परिमण्डल ( 00४76 श्शाश€ 0 9८0 ) में पहले ( हि 
८0७|९ ) अष्टदछ कमल रहेगा | सचराचर में यह मूलत व्यक्त ( ए्ध0रगव्/ ) नही हैं, 
अत रहस्य भाषा मे इसे गुप्त अष्टदल कहा जाता है । थस्त्रम' के परिच्छद पष्ठ पर जो 


“करार की अष्टदल आकृति दी हुई ह एवं उसका ध्याय्यान भी वहा किया है उसे इस अ्स जे 
में देखना चाहिये । 


परिमण्डल व्यक्त एव अव्यक्त, प्रकट व गुप्त दो प्रकार का हैं। षंद्कोणी के चारो 
तरफ जो वत्ताकार परिमण्डल हू वह व्यक्त ह, और षटकोणी की नाभि का वत्त परिमण्डल 
अव्यक्त हू। यह नाभि एवं हल्लेखा का अपना” मण्डल है। यहा प्रणव के स्वाधिकार में 
गुप्त अष्टदल विद्यमान ह। निसग के ऋजुपव ( यत्रम' द्रष्टव्य ) में अकार का डुड़ 
( ९००८ ) स्वाधिकार ह। सुतरा इस पव में “कार अभिव्यक्त ( पशाशाधरथ ॥8 फिडएा 
(८७४६ ) को ही उसके समकोणो की सरया के अनुसार मर्यादा ( शक्तिमान व आकृति ) 
देता ह । इस कारण षटकोणी में शक्तिमान ह २१(८०८) एवं शविति की आक्रति हैँ अष्टदड । 
पहले द्विवाकरण, फिर उसी का त्रिवतकरण ही “२३” है। जैसे कि हमारे साधारण व्यवहार 
में सभी कुछ घत व ऋण मुखो से द्विधा होकर देश काल सम्ब ध के त्रिवग में गुणित हो रहा 
ह। धन या ऋणमृख से किसी मात्रा ( 77288076 ) को जो ऐसे या अन्य किसी भी प्रकार 
ऋष्यमान करती ह वही अधमात्रा ह। आकार “ऐ” “श्री” “ही” इत्यादि रूप क्यो धारण 
करता ह इसे भी अधमात्रा द्वारा ही समझना होगा । 
कोणशीष पर तल लम्ब आकने से पद्म का ढाचा ( +8०४०0॥0 ) बना । यह गा 
अष्टदल ( (06 90400 ९९॥६ 9८(४॥।९४ ॥00७७ ) हू, बथोकि इसकी नाभि ( 006 )मे 
जो बीज ( 0076 ॥09075 ) है वह सूदम अव्यक्त रूप मे ही पहले अपना वियास करता ह 
( 800, जावकोश इत्यादि सबमे ) । स्थूल में (॥0 970/0४४०४ 92०0 ) वही इक्यावन 
अक्षरों की वणमाला हो सकती ह्‌। ( वणमाछा के विषय मे लेखक का जपसूतरम विशेष रूप 
से द्रष्टन्य ह ) । सूक्ष्म अष्टदल से स्थूल वणमाला का विलास होने मे जो सेतु या 8508 र्0 
970]९०१०॥ हू वह विद्येष रूप से मध्यमा ह. ( ए॥४ ४९९०४ (06 एण॥ ण' 062॥ 
एक्रा३टश90 7९४४७ ९ )। यह माध्यम ( 70687 ॥7€988076 ) न पाने तक कोई भी 
सूच्म आकृति गोचरता मे नहीं आतो, हमारे व्यावहारिक स्तर पर दढ्य नही बनती । यन्त्र के 
वृत्त, चतुष्कोण आदि को भी इसी व्यावहारिक दश्यता (0098706 770]००४०7) द्वारा समझना 
होगा । वृत्त के बिना गति चक्रावृत्ति ( ०ए०॥० 9४८४ ) में नही आती । इस कारण सूछ 
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समकोण को वत्त ( 07०४४/ #) का आकार लेना होता है, जो अमेय (॥700प्राधाटतञा 
780]6 ) है। चतुष्कोण में देश काल ( 5, ए 2 ६ ) सामान्य आधार पाते है, अय व्यद्ञना 
भी है। जैसे ॥॥ 6/7९75009] 809ए89 मे किही चार 67727057078 का चयन 3८]८ 
००07 ), और जसे इद्रियग्राह्म ( 5८78708 ) को. यदि [976९ वाफ्रध्य॥00&/] कहें तो 
अती द्रय ( 5५०८7 ५९॥४०।९ ) को कहेंगे 4(0 0॥7८॥500--इसे अस्वीकार नही किया 
जा सकता, विज्ञान व गणित के व्यवहार में भी नहीं। सख्या की ओर से कुछ काल्पनिक 
मान ( ॥88007ए धृष्ध्या।ए ] |] ) न मानने पर जागतिक कोई भी समीकरण सत्र 
नही बन सकता । उदाहरण के लिये हाईजनवग का समीकरण ही ले सकते हे। 


भीतर अष्टदल षघटकोण यत्र एवं नाभि में स्थित बीज--ये सूक्ष्म + कारण स्पन्दो 
( ०8798| 57658 ) की पश्य ती व परा भूमि हू। अत में, नाभि या हुल्लेखा ( 007० 
08८77) में कौन सा बीज रहेगा एवं परिपाश्व में क्या-क्या-यह इन सब बीजो की मौलिक 
परीक्षा व उसके मौलिक विनियोग, व विचार पूवक समझना होगा । जपसूत्रम में बैसी गम्भीर 
व व्यापक दृष्टि से इसे समझने की चेष्टा की गई है। सेतु सामायत अधमात्रा ( ॥॥४ एप. 
707770.[6 ) हू । ( “यत्रम” द्रष्टव्य ) । 


ऊपर चित्राकन में जो य त्राकृति (9890 ए0ए९/ €ए0एव0ण7 था एछ0ण़टा' 20- 
700] 6॥9872॥7 ) प्रदर्शित है, उसके मध्यस्थल में ( 777705 ) जो त्रिभुज ( (0 छ06९' 
9॥87097॥7070)--है, उस त्रिभुज के केद्र में ( जहा तीनो लूम्ब कटते है ) बिन्दु ( विश्व का 
मूलबीज--76 (77007०व ४0५5 ) है, जो एक साथ शन्‍्य ( 9, 07 एछ0]] 90एं[ 85 
820४) 0 798/60 ) एवं पूण ( प] 07 ०078प्रा)्न#८त ।९ए९] 0॥086 ए90०४870)6 0 
9067(4! है इसीलिये वह “0” एवं पद्म दोनो प्रकार से दिखाया जाता हू । 


९.० हलवासिया स्मृति ग्रन्थ 


> उक्त बिन्दु का आदिम ( पपणश्यए ) त्रिमात्रिक 5९६ 007778609 है त्रिभुज, 
जैसे “कार मे अ, उ, म | जो किसी अभिव्यक्त के 700855 + जिएव या रिव्छपा! + रि00 
या 507०6 इत्यादि ह्‌। ( यन्त्रम तथा 6(७७97ए805 एप .॥9ए9658 द्रष्टव्य ) । 


३ त्रिभज स्वय को दर 6 ( ०07०५0॥ ) म लेकर अ तमुख ( ॥7ए९7(८१ ) 
हुआ । (मूल प्रस्ताव मे इसकी सक्षेप में विवति ह )। 


४ उक्त विरोध समन्वित होकर षटकोणी त्रिभुज बना ( य त्रम तथा मूल प्रस्ताव 
द्रव्य ) । 

५ उक्त षटकोणी के छ शीषबि दु मिल कर ( जुड जाने पर ) एक सुषम षडभुज 
( ल८5४88०7 ) बना । यही सव समवय में ( 590(॥6975, ०८00६7/प५९००९ इत्यादि का 
नियामक सूद्तम ( ॥7767 प्राला०्गाएड्ठ ) यत्र है। ॥70०॥65 8]] ग्श्ययरत्याट 9080 
765 8700 970065965 ॥7 076४(07 ( यत्रम, जपसूत्रम व मूल प्रस्ताव देखे ) 


[.-] 


६ मूल केद्वबिन्दु (006 थार ) का आश्रय लिये हुए जो त्रिभुज है 
और उसको घेरे हुए जो वत्त ह वह निर्देश करता है इस 0076 ४०४४५ के अपने 
(28७५8) वज़ाक्ग6 ॥९6 या छगरश6 ( 08758] ४7655 9०९7 ) को । और षड़भुज 
को घेरे हुए वृत्त निर्देश करता ह सूक््म ( 570006 ) अथवा अव्यक्त, अगोचर ( परगधश्ाा 


6९864 ) ब्यूहरूपता की नेमि या परिधि को। 


७ अतरतम ( ग्शा70४ ) वत्त को यदि रि000 शिह्वा।558 रि८०७॥४ या नाभि 
( 97766 ) तो दूसरे वृत्त को कहेंगे पहले का 78870 (07एरपरांब्धपहु 80॥676 07 
0७ 80॥676 ( वस्तु ७768] का मूठ ऋतलेख - ००४7 या छा दसी तनु )। नाभि 
या ०४:5०) ४४४5 की स्वगत ( 77775870 ) अर नेमि विस्तार रूपता' तक व गणित की 
परिभाषा में ( 0800 778/00779/08। 00[00४(07 ) किसी प्रकार सीमित, सकुचित 
होकर ( छडा। [ा07 0 50८ट०0900॥ ) आने पर भी अभी भी वास्तव या कल्पित 
गोचर रूपता में ( 700720]6 (00 ) मे नहीं आयी हु, जैसे कि )४०४४६९८०००८४ए, 
(2०7 पा ल्‍?॥95708 एवं ए/४४८ )४९०४७॥९७ के वे भाग है जो साधारण चतुर्मात्रिक 
विश्लेषण (ऋए27] ) म आबद्ध नही रखे जाते । 


८ भीतर से दूसरे वत्त को घेर कर जो चतुभु ज है वह विशेषत यही चतुर्मात्रिक 
विश्लेषण ह, सुतरा गोचररूपता ( 90प7807|9 ) का निर्देश देता ह । 


९ उसे भी घेरे जो वत्त है वह है सीमा रेखा +70प्रात87ए ॥76 9७४९(णए९८ा 
फ्राधा ॥8 08700 प्रशंगदए्रा०0॥ए प्रावशशंशातब06 धात (07फ्रपा80९, 870 
जा8 5 8०७४ ए 74 2070728ए 098९"ए४४०]९ 


१० भीतर के पहले वत्त को यदि कहें )९०७७३९८॥०७। मण्डल ( ऋतञ्च सत्यञ्च ) 
तो द्वितीय को कहेंगे ॥0ए० सण्डल, और उसके बाहर वाला होगा हमारा साधारण 
९007ए९१७079] 07 76००(778 0९॥४ए०0प" मण्डल । 


षट्कोण यन्त्र ९१ 


कस्नल दल 


&€/? # /२७80/.4 +नियासक [0॥2&£277 ४3 


ईऊषपर का 


9 
अधक्षत्त 2 


हे 
[ 
॥ 
॥ 
| 
। 
| 
ऐै 
| 
] 





#निच्यामगत (नीये का अच्छित्न ) 
4 2/९६८70४ (६०४27 24/2490/4/ 


० 


साधारण अक्ष--(00ग्रातर00. हडा8« 808 ,, 505-580+:5/'8 580 « 
है 90 «3 9'0, 
नाभिलम्ब--,0(05 रि८८पाग ७ 7?! ७ (२९२, 
नाभि--*०0००$४ > 5 & ) ०8 छार ८ पाप, 
साधारण हि कोटि---(20.077070 700776 070॥02/(6 
+7॥.., [07, ७ ९.', ०४-०४ ] 
कमल दल ( 7,0।05 ?४(६०। ) का यन्त्ररहस्य 
मान लो यह या अर ( ।09' ) रूप से वास्तव ( ४०००४ ) की भूमि है। यही 
जपसूत्रम की सज्ञा के अनुसार भू लक्षण में आती है। उसे एक सरल रेखा मे लिया। 
मान लो और भी एक भूमि है जहा इस यह भूमि पर ४००७! रूप से गहीत वस्तु या घटना 
( 5 सत्ता + शक्ति + सम्बब + आकृति ) पूरे व यथाथ रूप से है व रह सकती ह। यह 
'यह' के सम्ब ध मे वहाँ ( 7 ०7 'जा87 ) की भूमि है। इसे कहते है स्व | अब 
इन दोनो भूमियो को दो सरल रेखाये मान लिया। स्व रेखा को कहो 'प०?०7” और भू रेखा 
को 0४८7”, इन दोनो के बीच जो व्यवधान है वह है अन्तरिक्ष जिसके माध्यम से वह , 
यह बनता हु और यह, बह । सुतरा यह माध्यम चल ( 6ए॥४॥7० ) है एवं उसमे एक 
स्वगत शक्ति ससथा का रूप ( 77790 ए०श८/ एाणप्रा6 ) है। उक्त आकृति की अनेक 
प्रकार से कल्पना की जा सकती है। उनमे से जो सर्वाधिक यथाथ एव शुद्ध है सत्य से सयुक्त 
व ऋतानुग ह उसी आक्ृति को दिखाने के लिये यह कमलूदल है। क्यो? ऊपर 
भ्द्धित चित्र मे ऊपर एवं नीचे दो सरक्त रेखा ( [आ०्ण्ााऋ ) है। दोनो के बीच, उहे 
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दण्ड रूप से जोडती हुई एक और सरल रेखा ह । उसमे एक स्थिर बिन्दु ह 8, सयोजक व 
ऋत निरूपक रेखा ह अक्ष ( &55 ) जपसूत्रम की परिभाषा में यही अक्ष ह दक्ष । 

अब नीचे का कोई बिन्दु यदि निश्चय करे कि वह नीचे की इस रेखा ( ४०७४] ) 
एवं अक्ष के स्थिर बिंदु (5 ) ( इन दोनो ) मे समदूरत्व रखत हुए अपना ग़तिपथ ( ऋत 
पथा ) निरूपित करेगा तो हमे ऊपर की ओर प्रसारित एक पैराबोला मिला । यदि ऊपर 
का भी कोई बिद्‌ ऐसा ही सड्भूल्प करके चले तो नीचे की ओर प्रसारित एक और पैराबोला 
मिला । एक आरोही ( 98०८००708 ) है दूसरा अवरोहो ( १4९५८०८॥०॥०४ ) साधन की 
दष्टि से पहला कृति ह दूसरा कृपा । दोनो ४४०008 सुषम रूप से ( $977776(099 ) 
परस्पर का छेद! ( भेद ) करते है। यही दोनो का सम-वय छेद ह, जैसा कि दोनो त्रिभुजों 
के समय था। यह छेद ( परस्पर मिल जाना या प्रवेश ) दोनो बि दुओ की सयोजक सरल 
रेखाओ ( ? 5 ? ) का समवय करता ह्‌। भक्ष के सम्पक में यही विशेष रूप से दक्ष है, 
क्योकि यही 7७7900]4 का सूत्र ( अभिविधि ) दिखाता ह। इसीलिये कमल के रूप ((077) 
के सम्ब ध में यह निरूपक ( ०07 ) ह। इसका शासन ह ऋत छ द। यही श्री बीज 
है । लद्मी या कमला का बीज ह । कक्ष ( 0६४5 ) “ऐ”---ऋत छद मे अभ्युदय या अभ्या 
रोह का बीज है । 5 या 700७७ विद्येष रूप से “ही” बीज है। इसका आश्रय लेकर ही 
ऋतान्वय ( प००0॥08 या ९४06॥78 ) घटित होता है। और स्व॒ एवं भू इन दोनो की 
सीमा या काष्ठा जिसके द्वारा निरूपित होती ह अच्तरिक्ष के माध्यम से वही “क्री” या कली 
बीज ह । 

कमलदल को ?४7००009 9४((८४॥ में विश्लेषण करके दिखाया गया । ?8800]9 
में 58 80 अनुपात एक ( घ॥।४ए ) हुआ रहता है। अनुपात को यदि कहूँ ८, और इसके 
धन या ऋण किसी भी प्रकार के परिवतन ( ००726 ) को उसका 774८5 (॥ ) कहूँ तो 
वह । शूय, इसीमे 6” ० ]। किही दो मूलनियामको ( 5 एवं /7०८(४८ ) के सम्पक से 
कोई बिन्दु यदि अपना गतिलेख ( [0275 ) 6? ७] इस सूत्र मे पाना चाहे तो उसका पथ 
?9०7200]० आकृति का होगा । यह पथ साधारण आधार मे ससीम नही । अवश्य ही उसको 
किसी ससीम आधार में ( जैसे भूमितल से किसी 970]००(॥ के क्षेत्र मे ) ससीम अवच्छेद 
( 77॥6 5८०(०॥ ) में दिखाया जा सकता हू । मैने पद्म दल में दो ?४7७००४५ को 
परस्पर सुषम अवच्छेद में दिखलाया उनकी व्यज्ञना भी सक्षेप में दिखाई । 

अब प्रइन यह है कि दो परस्पर अवच्छिन्न (77/2]90९6 ) सममात्रिक ?9009 
न दिखा कर उसी अथ को एक वत्ताभास (०॥॥99९ ) आकृति अथवा ॥90]80९6 ॥9७०८- 
०02 इत्यादि रूप मे नहीं दिखाया जा सकता ? वत्ताभास मे भी तो दो दिशाओ मे दो 
५॥76०(५, दो 85, दो विभिन्न केद्रबिदु--यह सभी कुछ हू। ठीक ह्‌। किन्तु वह समग्र 
8४7 न होकर यदि कोई भग्नाग् हो, तो उसके द्वारा चलिष्णु बिदु का गतिवत्म ठीक 
अखण्ड मान में नही रहेगा । भग्नाश के लव” व “हर” के अनुपात मे विषमता होगी । जैसे 
सूय के चारो ओर किसी ग्रहविद्ेष का गतिपथ वृत्ताभास है. जहा ०९८०४४०९८(०) एवं 0८॥- 
00६०) 07०6 दोनो का अनुपात वत्मनियामक है। इसमें परिवतन होता है व हो सकता ह 
( जैसे किसी बाहर की ज्योति के आकषण से )। आणविक मण्डल ने भी यह सम्भावित है । 
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इसीलिये 8000700 09707॥707 घटित हाता ह । जीवकोश के विवतन में, मानस व्यापार 
में भी ऐसी सम्भावना विशेष रूप से प्रकट है । इन सब “विषम विपयय' के (सुषम ऋतावय 
रूप से व्यारयात ) परिहार के लिये दो पैराबोला ही लेने पडते ह--अभिव्यक्ति की शुद्ध, 
सुषम रूपता दिखाने के लिये । थ्याज ( वैरूप्य ) एवं विघ्न ( वैगृण्य ) से रहित हुए बिता 
गति शुद्ध छा दस ( ८: 5 ) आकार नही पाती । स्टि की स्थूछतालिक अभिव्यक्ति मे सभी 
कुछ में ८८०९०४१४5 ( ४१ ) होने की झोक ( प्रवणता ) ह। उसको काटने हटाने का उपाय 
हूं-- 5 ० ( ८४४०४5०6०६ ) कर लेना । कमलदरू उसी का सवाद देता ह। इसीलिये पद्म 
विशेष रूप से---870070090 ९ए०प07 0जछद्वत5 8 0008प्रता78९० ८70--का 


प्रतीक है । 


हमारे विश्वानुभव की मूल सामग्री ह & 8 ( 302809] ४.०४०ए०6४ ) उस को 
किसी पारिभाषिक, यावहारिक अवच्छेद में समग्र रूप से एवं स्वभाव मे ( 89 8 ए/06 
ध7व4 95 ॥ 45 ॥] ॥(56॥/ ) नही लिया जायेगा, सुतरा उसको, जड, प्राण, मन व्यावहारिक 
चेतना--इन सबमे से किसी को भी पृणतत्त्वत नही कहा जायेगा। तब भी उसको इस 
जगत के उद्भव व परिणति के प्रसद्भ में, घनता परिसीमा ( ए०्झघाग्रणा7 90606 या 
770080007 ) एवं वितान परिसीमा ( छाक्कद्ाग्रप्राए 900670ए या &79।70%(00 ) 
इन दोनो रूपो मे जानने व देखने के प्रयास में विज्ञान उत्पन्त होता ह। इन दोनो परिसीमाओ 
( बिन्दु एव नाद ) के अभिमुख श्रुव ( सतत ) अभियान के लिये विज्ञान जिन मौलिक सूत्र- 
छदो का आविष्कार कर रहा ह वे ही उसके मात्र ह, जिन मौलिक ऋत लेखों ( 7४० 
ए0०ज़८-पि7०007708 3॥98870॥7० या ५९८४४०८ ) का आविष्कार कर रहा ह वे ही उसके 
यात्र है, और जिन मौकछिक प्रक्रियाओ द्वारा इन दोनो मे साहित्य समन्वय (०0 ०0००॥7&007) 
साध रहा ह वे ही उसके तन्‍त्र हैं । इन तीनो में से यत्र 90एथा धा990थआ707 वै€अछ्ठ7 
ह अत उसकी आलोचना ( प्रा0९7808770772, ०[०7९८४४(॥०7० ) के लिये पहले ही 
( 770779079]!9 ) एक दशिक ( ज्यामितिक ) पटभूमि तैयार कर लेनी होती ह, क्‍्याकि 
«ज्र के स्थल पर सख्या सूत्र रूप से नियामक होने पर भी परिमाण व परिमेयता की मुख्यता 
( 7767074678706 0। 0॥7678707807॥ए ) है। अवश्य ही 47 ७7907 आणब, 
माध्यम ( 776!प7 ) एवं वेराज तीन पर्वो में लेता होगा । आणव की परिसीमा ह बिन्दु, 
वेराज की नाद और माध्यम की कला । इन तीनो में पारस्परिक स्थिति परिणति कराती है 
अधमात्रा--7%6 फ77096 ०0 वर्धा] 8०८८४४00, ०ए ०0०7्रधाप्नव्वे वारी6 
7ट7[807 दावे 776278000, छा(]] 7९€896९ (0 ए90 परत26 ।7$ 


[ 8 7स्‍7685प7€ 20रगमढ05प2806 07 704 ॥४/ 80८02८878(९७ 40 5९756, 
0800 त#€ला0ा 3 & छ0ग वा णिाए बाप ग077 ढएणएशफग्४ [ए।गध्वाएए गैध्वा- 
प्राठपाठ पिए०0075 --४०४०७०॥ ए४05 0 770ए७०5 9 48 | 


( जपसूत्रम में अधमात्राष्टकम द्रष्टव्य । ) 


मान लीजिये किसी कागज पर एक यत्र आकना हे। क्योकि यात्र ह--7&80 
70ए6 0॥99097707 5०४८४०7८, एव पृर्वोक्त अधमात्रा है इसका अकक ( (78067 )»-+ 
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इसलिये कागज पर एक 2--०॥77075079] रेखाचित्र ( 87०0 ) ही दिखाना सम्भव 


होगा । 

यत्र के धम ( आकृति प्रकृति ) मे ऐसा काई सद्थभीचन (॥€वैपला॥ए ० 7९807 
०४०४ 8००७ ) नही ह इस कारण रेखा चित्र द्वारा उसकी निजस्व ( अपनी ) आकृति 
प्रकृति को ठीक ठीक व्यक्त नही किया जा सकता | बसे चित्र में व्यज्ञना ( ॥779]९0॥ 
0६ 5९756 ) व्‌ कल्पना ( 8प६86७६6 कीता , 90765, वात0४05 आदि ) ही 
उपयुक्त स्थान पायेगी । अवश्य ही व्यज्ञना व कल्पता--दोनो को ही सवादिनी होना आवश्यक 
ह। जसे कि यह य त्र ( जसे श्रीयन्त्र ) अमुक देवता ( जैसे ललिता ) का है, इसमे उस 
देवता के ये ये प्रभाव विभावादि ह--केवल इतना समझने से यन्त्र को पूरापूरा व वस्तुत 
समझना नही हो जाता । बीज वण आदि भी नही समझे जाते । 


यह जो (०४70 5०0677८ ( भुवन परिकल्पना ) है, इसको उत्पत्ति स्थिति परि 
णति में मूल ०धाह क्या ह-इसका सधान लेना होगा। वह मूल निरूपक बिन्दु 
(०१६४ ।० या २8१।५ ) ह। उसके के द्वर में बठ कर य त्राकृति को उदभावित ( 6४०६6 ) 
करना होगा | बिन्दु ज्यामितिक 7णए/ नहीं ह। यह सव सम्भावना बीज की परिसीमा 
हू। यह 779] ए०0।ए८०८ ०८7०६ हु। इसी से रेखा, त्रिभुज, वत्त आदि सभी 
८००]०(८5 का उदवतन होता है । पहले उद्वतन पव३ में मिलती हैं नाभि एवं नाभिनिष्ठ' 
( ॥90777570 ) हल्लेखा ( ०06 ए0ए7/४ ०६ 70ण़८7 48709(007 )। रेखा, त्रिभुज, 
वत्त आदि की व्यज्ञना अनुरूप मौलिक दष्टि से ही समझनी होगी । इनमे से प्रत्येक /06/| 
00फ्रथ 0750057007 8०7०76 का एक एक $0९०८।090॥007 ह--विशेष विशेष आलोच्य 
अनुबन्धो ( 9776 06 €(€९१०6 ) मे । 


अत में एक प्रश्न ह--मूल मातृका रूप बिदु किस गोत्र का है ?--जड, प्राण या 
व्यावहारिक चेतन ? उत्तर--इनमें से कोई भी विशेष रूप से नहीं, अथ च इन 
सभी का भूल अधिष्ठान एवं पण सम्भावना वही हु । विज्ञान में जड, प्राण, मन को जितने ही 
धनिष्ठ रूप से समझ रहे है उतना ही उस मूल--(77778 ०7 ?०छ0०' ॥7 756।] को सम 
झने की ओर अग्नसर हो रहे ह। उतना ही षटकोणी आदि सृष्टि में अनुस्यूत य च्रसमृह को 
अच्छी तरह समझ रहें है। जड, प्राण व मन--यह त्रिवारा जहा मिलित है, परस्पर की पूर्ण 
उपकारक व सम्पूरक ह वही प्रज्ञान की भूमि है। आज कृत्रिम उपाय से 8०॥6 तैयार किया 
गया एक-- ९6708] €शए शिढ ज07%5 ए0णावेक ॥ 906(22व०08 2ए0।॥ए०00॥ 
की तरह, यह ठोक है। कितु कऋरश्याठ»ं ०४8४09)ए थ्ाव॑ 768]|9 क्‍या वस्तु ह ? 
?7980& कुछ स्पष्ट नही कह पायेगा आज नही तो परसो ? मनोविज्ञान आदि भी तब तक 
गाल पर हाथ धरे बंठे रहेगे क्या ? मूल की तलाश तो करनी ही होगी--जितना विज्ञान कर 
सके उतना उससे, बाकी प्रज्ञान से । विज्ञान को छोडा तो नही जा सकता । 


मूल बगला से अनूदित--डॉ० ऊमिला शर्मा 


अद्वैत वेदान्त मे वृत्ति की धारणा 


( कुमारी ) ऊमिला शर्मा 


जो कुछ अनुभवगोचर हू, इसका मूलभूत तत्त्व क्या हू और उस तत्त्व का अनुभव 
क्या है ? कैसे होता है, हो रहा है व हो सकता ह--इसी की खोज दशन ह। तत्व का स्वरूप 
वया है, तथा अनुभव का स्वरूप, उपाय व प्रकार क्या ह-इन दो जिज्ञासाओ से प्रवत्त विचार 
दशन के दो पक्ष ह जिनका परस्पर निरपेक्ष अस्तित्व सम्भव नही, तत्त्व क्या ह इसी की 
मान्यता पर अनुभव के स्वरूप, उपाय व प्रकार आदि का चिन्तन निभर ह इस प्रकार तत्त्व 
मीमास। व अनुभव मीमासा ये दो दशन मात्र के अनिवाय व अविभाज्य दो पहल है। 


अद्वेत वेदान्त दशन में परमतत्त्व और अनुभव या ज्ञान अभिन हू । कितु वह पार 
माथिक स्थिति है, जहा अनुभविता, अनुभाव्य व अनुभव की त्रिपुटी नहीं ह, निविकल्प 
स्वप्रकाशबोध अपने आपमे विराजमान है उससे इतर कुछ ह ही नही । किन्तु जिस स्थिति से 
विचार किया जाता ह वह व्यावहारिक ह। यहा अन त नानात्व से भरा जगत ही अनुभविताओं 
के सम्मुख है । विचार का आरम्भ होता ह इस प्रइत को लेकर कि विचारक स्वय कौन हू ? 
उसका परिवेष रूप यह जगत क्‍या ह ? तथा इन दोनो में सम्बध क्या है व कब तक ह ? 
तत्त्वमीमासा से उत्तर मिलता ह॒कि क्योकि तत्त्व एक ही ह, ( जिसे कहना ही हो तो ब्रह्म 
कहा जा सकता है ) अत विचारक भी उस तत्त्व से पथक नहीं, उसका परिवेष नानात्मक 
है, सत्य एक है अत नाता को मिथ्था मानना होगा, इस परिवेष का भी तत्त्व वह एक ही है, 
उसी की सत्यता से यह स्थित है, उसी के चेतय से यह प्रकाशित है, प्रवत्तिशील हैं। इस 
परिवेष से विचारक का सम्ब ध भी फिर उस एक तत्त्व से पथक कुछ और नही हो सकता । 
स्थल रीति से कहे तो इन दोनो में सम्ब ध यही है कि एक ही तत्त्व से ये दोनो अनुप्राणित 
है, प्रकाशित है । किन्तु इतने से अन्तिम प्रइन का पूरा समाधान वही होता, क्योकि एक ही 
आधार पर स्थित होने से अतिरिक्त भी कुछ सम्बन्ध इन दोनो मे परस्पर दिखाई देता है कुछ 
ऐसा सम्ब ध कि एक के बिना दूसरे की कोई साथकता नही, स्थिति ही नहीं, यह कहना भी 
असत्य नही । वह सम्ब ध है एक ( चेतन ) पक्ष द्वारा दूसरे ( अचेतन ) का उपयोग - व्यव 
हार । इसके भी मूल में ह एक के द्वारा दूसरे का जाना जाना । एक के प्रति दूसरे का प्रकट 
होना । इस प्रकार “जानना” ही वाह्तव में ततीय प्रश्न का उत्तर हैं। इस प्रकार विपुल 
विश्व से असख्य अनुभविताओ की सम्पक रेखा भी है ज्ञान ही। अब प्रइन उठता है कि 
एकमात्र तत्त्व का स्वरूपभूत ज्ञान तथा विचारक व परिवेष का सम्बन्धभूत ज्ञान क्या एक ही 
वस्तु है ? परमतत्त्व तथा विचारक परिवेष ( जीव जगत, चेतन चेत्य ) की वस्तुता में जितना 
सा ( पारमाथिक व व्यावहारिक होने का ) अन्तर है वह भी इन स्वरूप व सम्बन्ध रूप ज्ञानो 
में है या नही ? जो तत्त्व विचारक व परिवेष के अस्तित्व की भित्ति है, वही क्या इन दोनो 
में परस्पर उक्त सम्बन्ध की भी भित्ति है ? तथा अतिवचनीय भूछ ( माया ) से रचित इन 

१३ 


९६ हलवासिया स्मृति ग्रन्थ 


दोनो ( जीव जगत, चेतन चेत्य ) के अधिष्ठान रूप से गृढ ( छिपा हुआ स्थित ) एक तत्त्व 
ही कया इनके परस्पर सम्ब व ( ज्ञात ज्ञेग भाव के घटक ज्ञान ) रूप में प्रकट हैँ ? किन्तु यह 
ज्ञान ह अनेक सीमाओ से घिरा, विश्व सागर के अतीब क्षुद्र सीकरो को भी क्रमश ( एक 
समय में एक ही विषय को ) पकडकर अनुभविता से उसका सम्ब ध कराने वाला | पार- 
माथिक स्थिति के ज्ञान ( एकमात्र तत्त्व के स्वरूपभूत ज्ञान 5 चैतन्य ) का इस व्यावहारिक 
स्थिति के ज्ञान ( जीव का होनेवाला, पथक पथक विपयो का कादाचित्क ज्ञान ) से क्‍या 
सम्ब ध ह इसे देखने के लिये प्रवत्त होने पर सामने आते ह व्यावहारिक स्थिति की व्याख्या 
करने वाले अनेक वाद जो सच्चिदान द अद्वय निष्कल ज्ञानस्वरूप परमतत्त्व के--विपरीत स्वरूप 
वाल सचराचर विश्व की सम्भाविका--माया से हुए, सम्पक के--विद्लेषण मे विचारक मति 

वेचित्य के कारण प्रसृत हुए है। इन वादो में अनुभविता व अनुभा य जगत के स्वहूप पथक- 
पथक आलछोचित हुए ह। इस पाथक्य को ध्यान मे रखते हुए पृवक्ति समस्या ( पारमार्थिक 
ज्ञान व व्यावहारिक ज्ञान का सम्बंध क्या हू, कसा व कब तक ह ? ) पर विचार तथा व्याव- 
हारिक स्थिति में सम्भाव्य सभी ज्ञान प्रकारों का अद्वतसिद्धा तो के प्रकाश में विदलेषण प्रसगा- 
नुकूल होने पर भी इस लघुनिबन्ध में सम्भाव्य नही । तथापि अद्ैतबेदात के सबतोमा य तथ्य 
के रूप में अतिसक्षेप मे कहा ही जा सकता ह कि अखण्ड अमेय ब्रह्म तथा अनिवचनीयस्वरूपा 
माया के अनिर्वचनीय ही सम्भेद ( परस्पर अध्यास ) की कृति ह यह विश्व उन दोनो की ही 
अमेयता, अनिर्देशयता ( “यह ऐसा ह”--न कहा जा सकता ) समान ही है। स्वयप्रकाश रूप 
ही तत्त्व सभी कुछ का आधार ह॒ अवश्य किन्तु उस रूप में वह कहा पकड मे आ रहा ह ? 
माया द्वारा अनेक प्रकार से तापा जाता हुआ भी वह अमेय हू, और उस अमेय को नानाविध 
माप में लाने वाली माया भी अपने स्वाभाविक स्वरूप मे अमेया ही है। अब अमेय ' एक” 
का--अन त मेय ( दश्य ) मान ( दशन ) माता ( द्रष्टा ) से भरे जगत का अधिष्ठान होना, 


तथा अमेया का उक्त अधिष्ठित की सम्भाविका ( स्थिति देने वाढी ) बनना घटित कसे होता 
है ? यह प्रश्त भी पूर्वोक्त प्रइनो के साथ मिलकर जिज्ञासा को उत्कट बनाता ही ह। 


इन सब प्रश्नों का उत्तर वेदान्त की ज्ञानमीमासा में मिल जाता है। तदनुसार पार- 
मार्थिक ज्ञान ही वास्तव मे ज्ञान पदाथ है, उसके व्यावहारिक रूप---विभि-न अनुभविताओ को 
होने वाले विविध प्रकार के कांदाचित्क विपयज्ञान की उपपत्ति के लिये कल्पना की गई हे एक 
उपाधि की, जो विभिन जानने वालो व विभिन्‍न विषयो की अपेक्षा से विभित सख्या 
वाली होते हुए, अखण्ड नित्य ज्ञान पदाथ को खण्डश अनित्य अभिव्यक्तिया कराती है, अनुभ- 
विता व जगत की स्थिति रहने पयन्त जिस किसी भी स्तर व प्रकार का ज्ञान सम्भव है, उस 
( ज्ञान ) में इस ( वृत्तिरूप ) उपाधि की नियत अपक्षा ह, अथवा समस्त व्यावहारिक ज्ञानों 
का अनिवाय घटक ह वत्ति रूप उपाधि । 

इस वत्ति का स्वरूप ह--चिमात्र तत्त्व के अविधा-सा नधान से निष्पन ज्ञाता रूपो 
( सवज्ञ सववित ईदवर व अल्पज्ञ जीव ) की उपाधियों ( माया, अविद्या, अत करण ) का 
जञानानुकूछ ज्ेयविषयाकार परिणाम, जो कि समस्त सचराचर जगत चित्र की भित्ति रूप मे 
सर्वत्र सवदा स्थित ब्रह्मचैतन्य ( पारमाथिक ज्ञान पदाथ ) को “विषयज्ञान” रूप से अभिव्यक्त 
कराता हू, जैसे कि सूयकान्त मणि सब ओर सामान्य रूप से व्याप्त होकर सभी को प्रकाशित 
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करती हुईं सूयरश्मियो को, किसी एक स्थल पर दाहक ( जलाने वाली ) रूप में व्यक्त 
करता है । 

जीव के कदाचित्क विषयज्ञान के रहस्य की जिज्ञासा से जिस वत्तिपदाथ की कल्पना 
की गई है, उस पर ध्यान केंद्रित रख कर उसका स्वरूप विश्लेषण करने पर दिखाई देता ह 
कि केवल घट प०८ आदि विषयों के कदाचित्क ज्ञान की समस्या को सुलझाने में ही वत्ति पदाथ 
कृत-कृत्य नही, अपितु मायावाद के समान ही वत्तिधारणा भी अद्वेत वेदात के जगद व्यवहार 
के व्याख्यापक सिद्धा तो की भित्ति है। तथा जगत की उत्पत्ति, स्थिति व विलय भी वत्ति के 
ही काय है। ईइवबर जगत ख्रष्टा है जगदविषयक ईक्षण करने के कारण | ईक्षण ईश्वर की 
उपाधि माया का परिणाम होने से वत्ति ही ह, ( यह साधारण सष्टिवाद का अभिमत हैं ) । 
जीव को एक ही मानने के पक्ष में उसकी उपावि द्वारा विषय किये गये ब्रह्मचेतय पर अध्यस्त 
है जगत, अत जीव की दृष्टि निरूपिता ही समस्त सष्टि ह, उस दृष्टि की स्थिति ही सष्टि की 
भी स्थिति ह। किसी भी प्रकार से जगत जब तक स्थित ह तब तक इसमें चलने वाले, अनु 
भाव्य के सम्ब ध रूप ज्ञान का प्रत्येक प्रकार वत्ति-बटित ही ह । 


इसके अतिरिक्त, ब्रह्म से लेकर तण पयत जो कुछ भी वत्तमान है वह विद्यमान होता 
( >जाना जाता ) है किसी न किसी से सम्बद्ध होकर ही ( यह सम्ब-ध व्यक्त हो चाहे न 
हो )। वत्ति ही किसी भी स्थितिशील वस्तु को, यहा तक कि अमेय असग वस्तु ब्रह्म को भी 
किसी सम्ब ध में लाकर प्रमेयरूपता देती है। शुद्ध चेतन्य को ज्ञप्ति, ज्ञान, ज्ञेय व ज्ञाता 
आकारो में लाती है वत्ति ही। अथवा अखण्ड भान ( सभी कुछ के अधिष्ठानभूत चेतय या 
ज्ञान ) मे विषय विषयि भाव उदित होता है वत्ति की अपेक्षा से ही। जहा से वत्ति उदित 
होगी वह ( ज्ञाता ) विषयो ह, जहा पहुँचेगी व जिसे अपने क्रोड मे छाकर अवभास्य बनायेंगी 
वह विषय ( ज्ञेय ) ह, उस वत्ति पर आरूढ होकर चेतय विषय को प्रकाशित करेगा बह 
बोध ( ज्ञप्ति ) है--इत्यादि । 


इस जगत का व अनुभविताओ के सीमित भाव का विलय भी होता हैं अखण्ड ब्रह्मा- 
कारा वत्ति के द्वारा ही । अथवा समग्र ब्रह्मचेत-य के स्वेतर उपाधि से अस्पष्ट स्वरूप को विषय 
बनाकर निखिल प्रपच का प्रविलय करते हुए पारमार्थिक स्थिति के प्रकट होने में साधकतम 
कारण है वृत्ति ही। इस प्रकार अद्गेत वेदान्त दशन के तत्त्वमीमासा व ज्ञानमीमासा दोनो पक्षों मे 
वत्ति धारणा की महत्ता सम व्याप्त है । 





विदगेस्टाइन के अनुसार दशैन का स्वरूप 
देवकीनन्दन द्विवेदी 


१ “दशन” तथा इसके समानाथक अय दाब्दो का प्रयोग कई अर्थो में किया गया 
ह । इन अर्थो में व्याप्त किसी सामा-य प्रत्यय की खोज स्पष्टत व्यथ ह। होता यह है कि 
दशन की कोई भी परिभाषा एक विशेष दाशनिक सिद्धात के अनुसार दी जाती है भले ही 
यह बात प्रथम दष्ठि में स्पष्ट न हो । यह बात वापसमान' की तटस्थ रूगने वाली परिभाषा 
के साथ भी कमोवेश रूप से सत्य है। विटगस्टाइन के बिश्लेषण की यह विशेषता है कि उसमे 
दशन की परिभाषा देने का कोई प्रयास नही ह। इस विषय में विटग्रेस्टाइन का कोई सैद्धांतिक 
आग्रह नही दिखता । यह कहना कि उसके अनुसार दशन भाषिक विइलेषण है, केवल अशत 
सत्य ह, और यदि इसे सावधानी से न समझा जाय तो कई श्रान्तिया उत्पन्त हो सकती है । 

सबसे पहले यह बताता उपयोगी होगा कि विटगगेस्टाइन के दाशनिक विकास में 
स्पष्ट रूप से दो अवस्थाये है, जिनमे कई महत्त्वपूण अन्तर है । कितु यह कहना कि इन दो 
अवस्थाओ में दो विटगस्टाइन ह, जिनमें कोई साम्य नही ह, एकदम गलत ह्‌। दोनो अब- 
स्थाओ में मूल समस्याये वही ह, और उनके समाधान की विधा भी लगभग एक ही है| 
रसेल* का मत कि “ट बटेटस” का विट्गेस्टाइन एक मौलिक विचारक ह किन्तु बाद का 
विटगेस्टाइन गभीर चितन से विमुख हो गया ह, निश्चयत असत्य है। दो अवस्थाओ मे उसका 
सम्बध तकंशास्त्र की प्रधान समस्याओ से है, और दोनो अवस्थाओ में पारम्परिक दाशनिक 
समस्याओ का विश्लेषण किया गया ह । 

२ विटगगेस्टाइन काट की तरह दशन को “आलोचना” मानता ह। कितु यह 
आलोचना बुद्धि की नही बल्कि भाषा को ह्‌। काट के लिए मुरय प्रश्न था निर्धारण करना 
कि मातव बुद्धि कितना और किस रूप में जान सकती हु। विटगेस्टाइन ज्ञान मीमासा को 
“मनोविज्ञान का दशन ४ कहता ह । बुद्धि की आलोचना किसी न किसी रूप में मनोवैज्ञानिक 
विश्लेषण पर आधारित हु । इसलिए विटगंस्टाइन भाषा को दाशनिक विश्लेषण का आधार 
मानता है । किन्तु इसका यह अथ नही, जैसा कि प्राय समझा जाता ह कि दशन दाशनिक 
समस्याओ के रूप में नही बल्कि किसी अय रूप में भाषा का अध्ययन करता ह। भाषा- 
विश्लेषण की आवश्यकता इसलिए पडती ह कि जिससे दाशनिक समस्याओं की साथकता 
का निर्धारण हो सके । वह ट क्टेटस की प्रस्तावना में कहता है 


वापसमान एफ , “क टेम्पोररी ब्रिटिश फिलासफी ”, 
रसेल, बी “माई फिलसाफिकल डेवलपमेंट प २१६-१७ 
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विटगेस्टाइन के अनुसार दशन का स्वरूप ९.९, 


( उसका पूरा अथ सक्षेप में कुछ इस तरह व्यक्त हो सकता है )--जिसका कथन हो 
सकता है उसे स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है, और जिस विषय मे कथन नहीं हो 
सकता उसके लिए चुप रहना आवश्यक है। 

इसलिए इस पुस्तक मे विचारों की, अथवा विचारो की नही बल्कि विचारों 
की अभिव्यक्ति की, सीमा निर्धारित की जायगी । 

इस लिए यह सोमा केवल भाषा मे खीची जा सकती है और जो सीमा के 
उस पार है वह निरथक है। 

अत ट्रेक्टेटस का एक मुरय विषय है यह बताना कि किस प्रकार के तकवाक्य 
साथक है । विटगस्टाइन के अनुसार सभी साथक तकवाक्य ( पुनरुक्ति और व्याघात को छोड 
कर ) वास्तविक अथवा सभावित स्थितियों" का कथन करते है । केवल वणनात्मक वाक्यों* 
का ही अथ होता ह । वे एक विशेष स्थिति के होने अथवा होने का कथन करते है । यह कथित 
अथवा वर्णित स्थिति ही तकवाक्य का अथ है । किसी अय बात का कथन नहीं हो सकता । 
इस तरह सभी साथक भाषाये स्थितियों अथवा तथ्यो का चित्रण करने वाले वाक्यों तक ही 
सीमित है । विचार भी इन तथ्यों तक सीमित है क्योकि “विचार एक साथक वाक्य है ३ 
विचार और भाषा की सीमाये एक हो हु । अत विचार और भाषा दोनो का विषय स्थितिया 
अथवा तथ्य ही ह । 

इससे यह निष्कष निकलता ह कि जो वाक्य किसी तथ्य का चित्रण ( या कथन ) नही 
करता वह निरथक हं। उसका कथन निरथक ह। इस दष्टिसे तथाकथित पारमार्थिक वस्तुओ--- 
ईश्वर, आत्मा के विषय मे कोई कथन नही हो सकता । मूल्यो--नैतिक एवं सौदर्यात्मक का 
कथन भी अथहीन है । केवल प्राकृतिक विज्ञान के तथ्यों का साथक कथन हो सकता है। अत 
दहन के अधिकतर प्ररन और सिद्धांत असत्य नही, बल्कि निरथक है । जब ऐसे विवाद उठाये 
जाते है, तो हम केवल कृत्रिम दशन में फेस कर रह जाते है। तत्त्वशास्त्र, नीतिशास्त्र, 
सौदयशास्त्र, धमशास्त्र तथा अय अनुभवातीत विषयो से सम्बद्ध विषय प्राय ऐसे ही क्रत्रिम 
तथा भिथ्या प्रशनो पर विवाद करते है। केवल उसी विषय का कथन हो सकता है जिसे 
स्पष्ट रूप से कहा जा सके । अर्थात्‌ केवलछ वणनात्मक भाषा ( जो प्राकृतिक तथ्यों का वणन 
करे ) ही साथक है । इसका यह अथ नही कि जो अनुभवातीत है वह असत हू, केवल उसका 
कथन नही हो सकता । 

यदि साथक कथन केवल प्राकृतिक तथ्यों का ही हो सकता है, तो दशन में किसी 
सिद्धान्त का निरूपण नही हो सकता । प्राचीन दाशनिको के अनुसार दशन एक विशेष प्रकार 
का ज्ञान अथवा ज्ञान की खोज है । यह दाशनिक ज्ञान पारमाथिक सत्ता के स्वरूप को व्यक्त 


१ नोट “स्थिति” वस्तुओं के क्रमबद्ध संगठन को कहते हैं। “वस्तु” एक, अविभाज्य 
तत्त्व है जिसे केवल नाम दिया जा सकता ह । 
२ नोट यहा सुविधा के लिये मैने “तकवाक्य” और “वाक्य” के पारिभाषिक अन्तर पर 


ध्यान न देते हुए दोनों का रगभग एक ही अथ में प्रयोग किया है । 
३ देवेटेटस, ४ | 


हलवा।|सया स्मांत ग्रन्थ 
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करता है। कुछ दाशनिक दशन को ज्ञान का विश्लेषण मानते है। कुछ आधुनिक दाशनिक 
दर्शन के क्षेत्र में वज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं और दशन को एक विशेष प्रकार का 
सब्लेषात्मक विज्ञान मानते है । दशन की इन सभी परिभाषाओ में दो कार्यो को मिला दिया 
गया ह--सत्य की खोज और प्रत्ययों का स्पष्टीकरण । प्रथम क्रिया स्पष्टत सिद्धा'तो का निरू- 
पण करती ह, कितु द्वितीय केवल अथ के स्पष्टीकरण से सम्बाधित है। पहला काय वैज्ञानिक 
का हु और दूसरा दाशनिक का । वैज्ञानिक केवल सत्य अथवा तथ्य का अवषण करता है। 
: दाशनिक का काय केवल अथ का विश्लेषण एवं स्पष्टीकरण करना ह। अत दशन भाषा की 
आलोचना ह । दशन सिद्धांत न होकर एक क्रिया ह । दशन न तो विशेष प्रकार का विज्ञान 
है, न विज्ञान के समकक्ष । यह ज्ञान का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण भी नही ह। कि तु दहन 
सभी प्रकार के वाक्यों का उद्देश्यहीन विश्लेषण नही ह। इसमे प्रयोगो, स दर्भो तथा वाक्यों 
का स्पष्टीकरण किया जाता हु जिनका ताकिक रूप न समझने के कारण क्रमिक दाशनिक 
विवाद उत्पन्न होते है । 
ऊपर के विवरण से स्पष्ट हु कि “टक्‍्टेटस” में विटंगेस्टाइन का एक मुरय उद्देश्य 
दाशनिक क्रिया का स्वरूप निर्धारित करना था। बाद के लेक्चर नोट तथा ' फिलासाफिकल 
कन्वेस्टीगेशस”” में भी उसकी प्रधान समस्याये है. दशन किस तरह की क्रिया ह ? एक 
दाशनिक समस्या का क्‍या स्वरूप ह ? दाशनिक समस्याये किस तरह उत्पन्न होती है ? विटगे 
स्टइन के विचारों को और अच्छी तरह से जानने के लिए यह आवश्यक है कि दोनो अब 
स्थाओ की समता और अतर को जान लिया जाय । “ट्रैक्टेटस मे वह॒मानता हू कि दशन 
सिद्धांत नही बल्कि क्रिया है। दशन का परिणाम दाशनिक तकवाक्य नही बल्कि तकवाक्यों 
का स्पष्टोकरण ह। “इवेस्टीगेशस” में वह कहता ह कि दाशनिक सिद्धा त नही होते । कम 
से कम अपने लिए वह कहता ह, “मै दशन में कोई मत नही रखता। वह कहता ह कि दशन 
किसी प्रकार की व्याख्या नही करता, उसमें केवल वणन रहता ह। दशन में समस्याओं का 
समाधान नई सूचना देने से नही बल्कि जां कुछ पहले से ज्ञात ह उसे सही क्रम में समझने से 
होता ह ।* दहन में हम कोई निष्कष नहीं निकालते । दशन में केवल वही' कथन किया 
जाता ह जिसे सभी स्वीकार करते है।* दह्यन की समस्याये वज्ञानिक समस्याये नही है । 
दाशनिक समस्याये नए तथ्यों के अभाव के कारण नही भाषा का स्वरूप न समझने के कारण 
उत्पन्न होती है। भाषा का ऊपरी रूप या उसका साधारण व्याकरण भ्रा तया उत्पन्न करता 
है। दाशनिक समस्याये भाषाजनित भ्रम पर आधारित हैं। अत भाषा का स्पष्टीकरण ही 
दाशनिक समस्याओं का समाधान कर सकता ह 


इन भात्रा द्वारा उत्पन हमारी बुद्धि के सम्मोहन के विरुद्ध युद्ध ह । 
फि इ सेक्शन १०९ 


१ विजडम, जे , “लुडविग विट्गेस्टाइन १९३४ १९३७” माइ ड, अप्रैल, १९५९, पृ०२५९ 
२ फि इ, सेक्शन १०९ ह 
३ फि इ, सेक्शन ५९९ 


विट्गेस्टाइन के अनुसार दशन का स्वरूप १०१ 


इस प्रकार दोनों कृतियो में दाशनिक समस्याओ की उत्पत्ति का कारण भाषा के 
ताकिक स्वरूप को न समझना माना गया ह और दोनो स्थानों पर उन्तका समाधान भाषिक 
स्पष्टीकरण हु । कि तु भाषा के ताकिक स्वरूप तथा ताकिक स्पष्टीकरण के विषय मे दोनो 
कृतियों मे अन्तर ह ' ट्रेक्टेटस ” में विटगेस्टाइन ने माना था कि भाषा सरल तकवाक्यों का 
समूह हू । यद्यपि सावारण भाषा के वाक्य सिश्चित तथा अस्पष्ट होते ह कि तु उनका ताकिक 
आकार कलकुलूस की तरह शुद्ध और स्पष्ट ह। भाषा का बाह्य रूप उसकी आतरिक तार्किक 
रचना को छिपा देता ह्‌ । दाशनिक विश्लेषण वाक्‍्यो के ताकिक आकार को अभिव्यक्त करता 
हु । भाषा के स्पष्टीकरण अथवा वाक्‍्यों के विइलेषण का अथ हु मिश्र वाक्यो को सरल वाक्यों 
में इस प्रकार विभाजित करना कि पहले का सत्य मूल्य सरल वाक्यों के सत्य मूल्य पर पृणत 
निभर हो । बाद में विटगेस्टाइन ने इन दोना मतो को छोड दिया । भाषा कलकुलस नही ह 
उसका प्रच्छन्न रूप है। भाषा की ताकिक रचना समझने के लिए विभक्तात्मक विश्लेषण की 
आवश्यकता नहीं हू । वाक्यो का कोई आ तरिक आकार नही ह जिसे दाशनिक विश्लेषण द्वारा 
प्रकट किया जाय । भाषा और विश्लेषण का यह स्वरूप कृत्रिम दाशनिक सिद्धांतों पर आधा 
रित था । 'पृूणतया सरल और “पृणतया सुनिश्चित” केवल दाशनिक मा यताये थी । कोई 
ऐसा मानदण्ड नही ह जिसके आधार पर उचित आकार का निर्धारण क्या जाय । दाशनिक 
का काय तक वाक्य का विश्लेषण करना नही, अपितु उसे समझना ह। और इसको समझने 
का अथ यह जानना नही है कि यह वाक्य किस तथ्य का चित्रण करता हू, या इसका प्रच्छन्न 
आकार क्या है । इसे समझने का अथ हु यह जानना कि यह॒ वाक्य क्या करता है, इसका 
काय क्या है यह किस उद्देश्य की पूंति करता ह और किन भाषिक क्रियाओ में इसका प्रयोग 
किया जाता हू । वाक्य पहले से हो स्पष्ट हैं। महत्त्वपृण यह हु कि वाक्यों को गलत समझा 
जा सकता ह । यदि वाक्‍्यों के गलत समझे जाने की सभावना न हो तो दशन की आवश्यकता 
न पडे । 

“ट्रैक्टेटस”” के विषय मे कुछ आवश्यक बात और हैं । एक तो यह ह कि यद्यपि 
विटगेस्टाइन ने तत्त्व मीमासा को अथहोन माना कि तु “ट्रैक्टेटस”ः भाषा तथा सत दोनो के 
विषय में तात्त्विक सिद्धा त, परोक्ष रूप से, देता है। जगत का आणविक तथ्यों तथा भाषा 
को सरल तक वाक्यों का समुदाय मानना और दोनो की ताकिक सरचना को एक मानना 
किसी भी दाशनिक सिद्धान्त से कम शानदार योजना नहीं थी। इसके अतिरिक्त आत्मा, जगत्‌ 
और दोनो की सीमा, इच्छा, ईइ्वर तथा मूल्यों के विषय में विटगेस्टाइन के रहस्यात्मक सूत्र 
जमन प्रत्ययवादी दाशनिको की परम्परा मे ही है । दूसरे विद्गेस्टाइन केवल तथ्य परक भाषा 
को ही' साथक मानते हुए भी एक सम्पूण पुस्तक की रचना करता है जिसकी भाषा उसी के 
सिद्धांत के अनुसार अथहीन है। इस निष्कष को वह स्वीकार भी करता हू । कितु इस भाषा 
का प्रयोग भाषा तथा जगत की ताकिक सरचना बताने के लिए हुआ हू, अत वह इसे अथ 
हीन होते हुए भी महत्त्वपृूण मानता ह । इसकी स्थिति सीढी को तरह है जिसकी आवश्यकता 
चढाई पूरी कर लेने के बाद नही पडती । यह सब उसके भ्रामक भाषा सिद्धात का अनिवाय 
परिणाम था । 

४ “इ बेस्टीगेशस”” तथा अय क्ृतियों में विट्गेस्टाइन “ट्रैक्टेटस” के दाशनिक पूर्वा- 


१०२ हलवासिया स्मति ग्रन्थ 


ग्रहों से पूणतया परिचित है और उनसे मुक्त होने का प्रयास करता है । उसके दशन की द्वितीय 
अवस्था, एक प्रकार से प्रथम अवस्था की प्रतिक्रिया ह। भाषा और तक का स्वरूप, नियम का 
प्रयोग, अथ का स्वरूप तथा अय सभी समस्याओ के विश्लेषण में यह बात स्पष्ट रूप से देखी 
जा सकती हू । यहा हम केवल दाशनिक समस्याओ के स्वरूप तथा उनकी उत्पत्ति और समा 
धान तक ही सीमित रहेगे । 

४ १ दाशनिक समस्या की एक विशेषता जो, उसे अय समस्याओ से पथक करती ह, 
उसकी अस्पष्टता हू। उसमे विमूढ और भ्रमित करने की शक्ति होती है । दाशनिक अपनी 
दाशनिक मनोदणशा में विमृढ हुए बिना नही रह सकता । जो इस तरह की उलझन महसूस नही 
करता वह समस्या का पूरा रूप समझ नही सकता। विटगेस्टाइन हमेशा लोगो को यह उलझन 
महसूस कराना चाहता था, और सुकरात की तरह साधारण स्वीकृत सिद्धान्तो मे भ्रान्तिया 
तथा विसगति निकाछता था । यदि कोई व्यक्ति दाशनिक उलझन में घिर जाता है, तो उसकी 
दशा बडी असहाय हो जाती ह । वह कई वकल्पिक समाधानो का प्रयास करता है, कि तु 
व्यथ । उसने एक बार मालकम से कहा था कि दाशनिक श्राति में पडा हुआ व्यक्ति उस 
मनुष्य की तरह ह जो एक कमरे से निकलना चाहता ह किन्तु निकलना नहीं जानता । यह 
खिडकी से प्रयास करता ह कितु वह बहुत ऊची है। वह चिमनी से निकलना चाहता हकितु 
यह बहुत सकरी ह।' एक दूसरी जगह वह कहता ह कि दरवाजे को ओर जो सदैव खुला 
रहता ह उसका ध्यान ही नही जाता । 

यहा आप यह कह सकते ह कि सभी विषयों में ऐसी स्थितिया आती है । निस्स देह 
अन्यत्र भी ऐसी कठिनाइया आती है, कि तु नए तथ्यों के प्रकाश मे उनका समाधान हो जाता 
है। यहा पर तथ्यों का अज्ञान हो समस्या उत्पन्न करता है। पर दाशनिक समस्याये विशेष 
कर उ ही परिस्थितियों में उत्पन्न होती ह जिनमे नए तथ्यों से कोई मदद नही मिल सकती, 
जिनमे समाधान के लिए नए तथ्यो की आवश्यकता नही रहती । हम सभी प्रासगिक तथ्यों 
को जानते है । उदाहरण के लिए समय सम्बधी सभी तथ्य हमे ज्ञात हू, फिर भी यह समस्या 
बनी रहती ह्‌ कि समय वास्तविक हू या नही। हम इस पहेली के सभी अशो को जानते हे । 
नही जानते तो केवल यह कि वे कसे एक साथ फिट होते है । यहा स्पष्ट दृष्टि का अभाव ह। 
दाशनिक जिस तरह वस्तुओ को देखता ह उसी में कुछ गडबडी हैं । उसकी समस्या वैज्ञानिक 
नही हू । वह महज एक भ्रा ति है जो समस्या के रूप मे सामने आती हैं । उसको बुद्धि 
रोगग्रस्त ह और वह सप्रत्ययात्मक रोग से पीडित ह। 

४ रे अब भ्रइ्त उठता ह कि दाशनिक समस्याये उत्पन्त कैसे होती है ? हमारी बुद्धि 
क्यो भ्रमित हो जाती ह ? जो हमे उलझन में डाल देती ह? बिटगेस्टाइन के अनुसार अधि- 
काश दाशनिक समस्याये भाषा सम्बन्धी भ्रान्त धारणाओ से उत्प न होती हैं। जिन विभि न 
तरीकों से भाषा हमे भ्रमित करती ह उनमे तीन का विशेष महत्व है । ( १) विभिन 
प्रयोगो का समावेश, ( २ ) चित्र ( 0०८ ) और ( ३ ) शब्दों को वास्तविक स दो से 
अलग रखने की प्रवत्ति । 


( मालकम एन , छुडविग विट्गेस्टाइन ए भेम्वापर” पृ० ५१ 
२ बी बी, पृ० ६ 


विटगेस्टाइन के अनुसार दशन का' स्वरूप १०३ 


विटगेस्टाइन कहता है कि साधारणीकरण की प्रवत्ति के कारण हम शब्दों के 
विभिन्‍न प्रयोगो का एक में ही समावेश कर लेते है ।! हम यह मान लेते है कि शब्दा का 
एक तरह से ही प्रयोग होता हैं और सभी वाक्‍्या का एक ही प्रकार का काय हु । यह प्रवत्ति 
व्याकरण द्वारा और पुष्ट होती है । हम यह भूल जाते ह कि भाषा के व्याकरणिक रूप 
उसके विभि न काया की अपेक्षा बहुत कम है । उदाहरण के लिए, विश्वास करना , चलना , 
'देखना', 'दौडना , सोचना क्रियाय हु कि तु इन सबका एक ही प्रयांग नही हैं। 'क दोड 
रहा ह और 'क सोच रहा है” दोना का व्याकरणिक रूप एक ही ह॒ कितु इनके काय 
भिन्न हैं । अर्थात “दौड़ने का प्रयोग एक प्रक्रिया के लिए होता ह पर सोचने का प्रयाग 
किसी प्रक्रिया के लिए नही होता । किन्तु व्याक रणिक समरूपता हमे भ्रमित करके इस निष्कष 
पर ले जाती ह कि सोचना एक प्राइवेट, गुप्त मानसिक प्रक्रिया है । इसी तरह हम यह मान 
लेते ह कि सभी सज्ञा शब्दों का प्रयोग दरय अथवा अदश्य वस्तुओं के लिए होता ह्‌ । दद” 
और विचार” उसी तरह से वस्तुआ का बोध कराते ह जेंसे (मेज ” और पड” | हम यह 
भी मान लेते हु कि सभो वाक्य जिनका ज्ञानात्मक अय है वणनात्मक है । 


दूसरा तरीका पहले से हो सम्बन्बित हैं। शब्दा के प्रयोग का एक चित्र या रूप हमे 
मोहित कर देता है। व्याकरणिक समरूपता के कारण हम किसी शब्द के एक विशेष प्रयोग 
को उस प्रकार के शब्दों का मानदण्ड जयवा आदश प्रयांग मान लेते ह। किन्तु मोह अथवा 
दासता की यह स्थिति व्याकरण तक हो सीमित नही ह। किसी भी विपय में हम एक विचार 
या धारणा से इतना प्रभावित हो सकते है कि उसके अ य कार्यो या प्रयोगा को एकदम अस्वोकृत 
कर दे । उदाहरण के लिए सशयवादी गणित की विधि को आदर्श मानकर उन सभी विषयों 
पर सशय करता ह जि हे इस विधि से सिद्ध न किया जा सके। विटगेस्टाइन इस प्रकार के 
नमूनो के कई उदाहरण देता ह । हम प्रत्यय अथवा धारणा को एक मानभिक वस्तु के रूप मे, 
मन को एक रहस्यात्मक वस्तु अथवा स्थान के रूप मे तथा याद करना, सोचना, आशा करना, 
समझना इत्यादि को शारीरिक क्रियाओं का भाति मानसिक प्रक्रियाओं के रूप मे चित्रित करते 
है । उसके अनुसार दार्शनिक समस्याआ पर विचार करते समय हम एक विशेष चित्र से प्रभा 
वित रहते ह और एक आदश हमे भ्रमित करता रहता हु । दाशनिक अपने ही चित्रो अथवा 
नमूनो का बदी ह । 


यहा एक चेतावनी आवश्यक ह्‌। चित्र' का यह अथ नहों कि वह सदैव सचेत और 
निरिचत हो। इतना हां पवाप्त हु कि हम किसो विपय में एक विशेष प्रकार से या एक विशेष 
नमूने के जतुमार घाचते ह ओर कहा है । हम केवल उहा स्थितियों पर बयान देते ह जो 
हमे रुचिकर लगती है । 


तीसरे, दाशनिक समस्‍यायें तब उत्प न होती ह जब हम छाब्दों को वास्तविक सदर्भो 
से निकाल कर उन पर अलग से विचार करते ह। दाशनिक चितन करते समय हम किसी 
शब्द के वास्तविक प्रयोगों पर ध्यान नही देते, केवल चिंतन द्वारा उसके काय का निर्धारण 
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करते है। इस प्रकार हम एक आदश स्थापित करते है और उसे वास्तविक भाषा पर आरो 
पित कर देते ह । उदाहरण के लिए, 'सत' (768! ) के स्वरूप पर विचार करते समय मूर 
(रियल शब्द के विभि न प्रयोगो पर विचार न करके वह पूछता ह कि वह कौन सा गुण ह 
जो उन सभी वस्तुओ में ह जिन्हे हम रियल कहते ह। कितु यदि हम विभि न प्रयोगो को देखे 
तो स्पष्ट हां जायगा कि ऐसा कोई गुण नहीं ह। रियल शब्द का प्रयोग विभिन प्रकार की 
विशेषताआ, दोषो, विचलनों और व्यक्तिक्रमो को अहूग करने के लिए होता हू, किसी 
सामाय गुण का कथन करने के लिए नही । और हम क्या अरूग करना चाहते है, क्या अ तर 
बताना चाहते है, यह विशेष सन्दर्भ से जान सकते ह । जो बात “रियल” के लिए सत्य ह वही 
अधिकतर शब्दों के लिए भी सत्य ह जिनका दशन म महत्त्व ह। साधारण मनुष्य, और दार्श 
निक भी जब वे दाशनिक चिंतन न कर रहे हो, इन शब्दों का ठीक-ठीक प्रयोग करते ह और 
किसी प्रकार की उलझन में नही पडते। किन्तु दाशनिक चितन करते समय कोई एक रूप 
हम पर हावी हो जाता ह और हम उलझन मे फंस जाते है । 


विट्रगेस्टाइन इस निष्कष पर पहुचता ह॒ कि अधिकाश दाश्निक समस्याये वास्तविक 
समस्याये नहीं ह। तथाकथित दाशनिक समस्याये केवल भ्रात धारणाये है जो भाषा के 
ताकिक रूप को ठीक ठीक न समझने के कारण उत्पन होती हैं। कि तु इससे यह न समझा 
जाय कि उसके अनुसार दाशनिक समस्याये तुच्छ ह या वे किसी साधारण अथ में आत है। 
ऐसा नही ह कि वे श्रात धारणाये केवल किसी सामा य बुद्धि वाले मनुष्य की त्रुटिया है । 
ऐसी त्रुटिया भाषा के रूप से ही उत्प न होती है । इन मिथ्या धारणाओ का स्रोत भाषा ही 
ह। भाषा ही हमे हतबुद्धि कर देती ह । और ये भ्राततिया हमारे सोचने की आदतो मे इतनी 
घुली मिली रहतो हैं कि हम उहे साधारणतया जान भी नही पाते । 


अब भ्रश्न यह ह्‌ कि इन समस्याओ का समाधान क्या है? हमने यह देख लिया हकि 
विटगेस्टाइन के अनुसार दाशनिक चितन करते समय भाषा हमे फास लेती ह। अत एक 
वास्तविक दशन का काय है हमे भाषा के जाल से निकलने मे सहायता करना । किसी दाश- 
निक समस्या का समाधान यह जानने मे ह कि क्यो और कसे भाषा को गलत समझा गया । 
दाशनिक समस्या एक सप्रत्ययात्मक बीमारी का लक्षण हु ओर दाशनिक का काय इसके कारण 
का पता लगाना है। इसके लिए हमे दशन के लिए महत्त्वपृण शब्दों के वास्तविक प्रयोगों को 
देखना चाहिए । 


जब दाशनिक किसी शब्द, “ज्ञान” “सत्‌”, “बस्तु”, "में ', “तक वाक्य”! 

नाम”--का प्रयोग करते हे और वस्तु का सार रूप जानना चाहते है तो अपने आप 

से यह पूँछना आवश्यक है. कया इस शब्द का प्रयोग कभी भी इस रूप मे उस भाषा 

क्षेत्र मे होता है जो इसका मूल घर है ?--हम शब्दो को उनके तत्वशास्त्रीय प्रयोगों 
से वापस दैनिक प्रयोगों पर छाते है । 

“-फि इ , सेक्शन ११६ 

यहा एक चेतावनी आवश्यक है। कोई यह समझ सकता ह कि दाशनिक का काय 

केवल एक कोशकार का काय ह । अर्थात केवल शब्द के विभिन प्रयोगो को बिना किसी क्रम 


विट्गेस्टाइन के अनुसार दशन का स्वरूप १०५ 


के इकट्ठा कर देना । कितु दशन मे किसी जटिल शब्द के विभिन्‍न प्रयोगो को इस तरह रखा 
जाता है जिससे एक विशेष समस्या का समाधान किया जा सके । 


जैसा कि विटगस्टाइन से आद्या की जा सकती ह, वह इस काय के लिए किसी एक 
विधि का प्रयोग सभी समस्याओ के समाधान के लिए नही करता । प्रत्येक समस्या का अपना 
अलग स्वभाव ह और इसी रूप में उसका अध्ययन होना चाहिए । कोई सामान्य विधि नही है 


एक दाशनिक विधि नही है, यद्यपि विभिन्‍न चिकित्साओ की तरह विभिन्‍न 
विधिया है। फिइद,से १३५ 

कितु इन विधियो के द्वारा विट्गेस्टाइन का उददेश्य सप्रत्ययात्मक स्पष्टीकरण प्राप्त 
करना हू । यह जटिल शब्दों के विभिन्‍त वास्तविक एवं सभावित प्रयोगो का अध्ययन करने 
से हो सकता ह्‌ । इसके लिए कुशलता एवं कल्पनाशील अन्तदष्टि की आवश्यकता ह। केवल 
प्रयोगो को इकट्ठा कर देने से कोई लाभ नही । दाशनिक विश्लेषण मात्र भाषिक विश्लेषण नही 
है । इसका सम्बध दाशनिक समस्याओ के समाधान से ह । और यह शब्दों के विभिन्‍्ल प्रयोगों 
का क्रमबद्ध अध्ययन करने से सम्भव ह । यहा विट्गेस्टाइन कुछ सहायक विधिया बताता है, 
जैसे “मध्यवर्ती श्रयोगो का पता लगाना और निर्माण करना,” और “मूल भाषा खेलो का 
पता छूग़ाना' (या कल्पना करना ) । दाशनिक दृष्टि से जटिल शब्द के कई प्रयोग होते है । 
हमे उनके बीच का सम्बन्ध, जो सदैव स्पष्ट नहीं होता, जानना चाहिए । शब्दों का काय 
जानने की एक अय विधि ह किसी शब्द का उससे सम्बंधित अय दब्दो से साम्य तथा 
वेषम्य का अध्ययन करना । 


इन सभो विधियों में दशन वणनात्मक ही रहता है। वह किसी चीज की व्याख्या 
नही करता ।? यही नही दशन शब्दों के वास्तविक प्रयोगो मे कोई परिवतन नही करता, वह 
केवल उनका वणन करता हु । वह हर चीज को वह जिस रूप में है हमारे समक्ष रख देता 
है। कुछ भी गुप्त नही है जिसकी व्याख्या करनी हो । जो गुप्त ह दशन में उसका महत्त्व 
नही । किन्तु वणन न तो निरुददेश्य हैँ, न क्रमहीन । 

दाशनिक समस्याये वैज्ञानिक अथवा तथ्यात्मक नही है, अत दशन वणनात्मक है न 
कि व्याख्यात्मक । शब्दो के प्रयोगों का स्पष्ट रूप ज्ञात हो जाने पर समस्‍यायें विलीन हो जाती 
है । दार्शनिक चितन का उददेश्य पृण स्पष्टता ह इससे समस्या का समाधान नही होता, क्यो 
कि वास्तविक समस्या है ही नही । समस्या ही नहीं रह जाती ।* विद्गेस्टाइन कहता है कि 
दार्शनिक बोतल मे बद मकखी की तरह है--निकलने का रास्ता न पाकर बार बार एक वद 
दायरे में घमता हुआ। उसे यह समझ में ही नहीं आता कि दरवाजा सदा खुला हू । अत 
उसके अनुसार वास्तविक दार्शनिक चितन मुक्ति ( भ्राति निराकरण ) प्रद है 


दशन में तुम्हारा उद्देश्य क्या है “"--मक्खी को बोतल से निकलने का रास्ता 
दिखाता । फि इ, से ३०९ 


१ फिइद,से (०९... 
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वया उसका दर्शन मात्र निषेध नहीं है ? वह स्वय इस आक्षेप की कल्पना करता ह 
और कहता है 

हम जिसका निषेध कर रहे ह वह काड के घर के सिवा और कुछ नही है, 
और हम भाषा की वह भूमि साफ कर रहे है जिस पर वे खडे हे । 

उपरोक्त विवरण से दो प्रइन मुरय रूप से उभर कर सामने आते है। क्या साधारण 
भाषा पूणतया उपयुक्त है ? और, क्या दार्शनिक का काय केवल निपेवात्मक हू ? बहुत से 
दार्शनिक यह कहते है कि विट्गेस्टाइन ने साथारण भाषा को पवित्र माना है ओर उसके साथ 
किसी परिवतन को अशुद्ध प्रयोग कहा है । उसके सिद्धा त में भाषा के विकास की कोई सभा 
वना नही ह। किन्तु ऐसे दार्शनिक यह भूल जाते ह कि विटगगेस्टाइन विशेष प्रयोजनो के लिये 
आतियो के निराकरण के लिये तथा नए तथ्यो के लिये साधारण भाषा में परिवतन स्वीकार 
करता है |” वह केवल दार्शनिक द्वारा असावारण प्रयोगो का विरोव करता है सभी दब्दो का 
चाहे वे सामाय हो चाहे विशेष ( टेक्विकल ) वास्तविक सदर्भो मे प्रयोग ही सार्थक ह । 
उनका असाधारण प्रयोग भ्रातियां को ही ज म देता ह। दूसरे प्रइ्त के विषय में यह कहा 
जाता ह कि विटगेस्टाइन के अनुसार दार्शनिक समस्याये केवल भाषा के सम्बव में ह, और 
वे पूणतया तुच्छ और अर्थहीन ह । ये दोनां बाते गलत है। 

विटगेस्टाइन यह नहीं कहता कि दाशनिक समस्याये भाषा के विषय में है। यद्यपि 
अधिकाश दार्शनिक समस्याये भाषा से ही उत्प न होती ह । कि तु उनका विषय ज्ञान स्मति 
सत्य, देश, काल, प्रत्यक्ष सवेदना, समझ, अभिप्राय तथा अय दाशनिक समस्याये हू । यह 
बहुत बडी भूल ह कि विटगेस्टाइन की रुचि केवल भाषा में है, तथ्यों में नही । कितु दार्श 
निक का सबंध तथ्यों से उसी रूप में नही होता जिस रूप में बज्ञानिक का होता है। इसी 
प्रकार जब वह दार्शनिक समस्याओं को बौद्धिक बीमारी, काड का घर तथा अथहीन कहता 
हूं तो वह उन्हें ध्यर्थश अथवा तुच्छ नही मानता । यद्यपि ये समस्याये भाषा के अशुद्ध प्रयोग से 
उत्पन होती है, कितु उनमे एक प्रकार की गहराई होती है। उनमे गम्भीर असतोष व्यक्त 
होता है, और उनका वही महत्त्व है जो भाषा का* । यदि दाशनिक समस्याये अस्पष्ट तथा 
भ्रात होती है तो दार्शनिक चिंतन के पश्चात हमे चीजो को देखने की सही दष्टि प्राप्त होती 
ह। दर्शन कोई सूचना नही देता न कोई सिद्धात कितु उससे हमारी भ्राति दूर होती ह, 
ओर हम वस्तुओं को उनके सही परिप्रद्य म समस्न सकते है । ५२ किन्नु विटगेस्टाइन को 
विश्लेषण मे एक कमी अवश्य हु । उसके अनुसार दर्शन अत्यधिक निषेधात्मक हु । उसमे 
केवल विशेष समस्याओ के समावान अथवा समाप्ति का व्यववान ह । कितु एक विशेष विषय 
से सम्बाीधित सभी समस्याओ के आ तरिक सबधो का व्यक्त करते हुए वणनात्मक दर्शन भी 
सम्भव है । विभिन समस्याओं का अरूग अछग विश्लेषण करने के साथ साथ उनका फ्रमबद्ध 
अध्ययन भी आवश्यक ह्‌। इस ओर आक्सफोड दार्शनिको ने ध्यान दिया है और विटगेस्टाइन 
के दर्शन को आगे बढाया ह । 


१ कि इ, से १३२ 
२ कि इ,से१११ 


2००८।१तार श्री चैतन्य एक विश्लेषण 


तपेद्वरनाथ 


१६ वी शदी के वष्णवाचार्यों में माधय भावी उपासना की दष्टि से बगाल के महाप्रभु 
चैतन्यदेव का स्थान सर्वाविक महत्वपृण ह | वे भगवान श्रीकृष्ण की प्रममावुरी के उमत्त 
गायक और राधा मावव की छ्ूगार लीला के रमता सकीत्तनकार थे। यद्यपि उन्हान अपने 
नाम से किसी विशिष्ट पथ या सम्प्रदाय का सुचिन्तित प्रवत्त न नही किया किन्तु अपने चरित्र 
मे विलक्षण सम्मोहन रखने के कारण वह ज्धिर ही गये उनके चारो ओर वष्णव भक्तो की 
भावुक मण्डली बनती गयी । महाप्रभु के जीवतकाल में ही उनकी भावुकतापूण लीला भक्ति का 
लेकर बगाल से लेकर व दावन तक एक विशिष्ट सकीर्त्तन पथी दल का व्यापक वितान तन 
गया । सैकडा भक्त उनने अनुयायी बन गये । इनमे रूप, जीव, सनातन गास्वामी नित्यानद, 
कृष्णदास कविराज, गोपाल भट्ट, गदाधर भट्ट आदि के ताम उल्लेखनीय हू । इनमें रूप 
गोस्वामी ने प्रथमबार अपने दो ग्रथ भक्ति रसामतसिधु तथा उज्जवल नीलमणि' मे अपनी 
विलक्षण प्रतिभा से भक्तिरस को शास्त्रीय पष्ठावार प्रदानकर कृष्ण को रस राट सिद्ध कर 
दिया । कृष्णदास कविराज ने अपने “चेतन्य चरितामत' में महाप्रभु के भ्रमणशीरू जीवन की 
सम्पूण मधुर झाकी प्रस्तुत की । यह एक आर जहा जीवनी साहित्य ह वहा दूसरी ओर गौडीय 
बैष्णवो के भक्ति सिद्धान्तो का तत्त्व कल्पतरु भी | चैतय मत के रस सिद्ध हिन्दी कवियों की 
भी एक समृद्ध परम्परा ह जिसमे भक्तियुग के गदाधर भट्ट से लेकर आधुनिक युग के श्री कृष्ण 
चेतय तक सैकडा कवि समाविष्ट रहे है । इस प्रकार, चैतन्यदव को सम्पूण सावना और 
उसके विलक्षण प्रसार पर दकपात करने पर यह प्रतिभासित हुए विना नही रहता कि अवतार 
वादी चारितव्य, शास्त्रीय गरिमा और कवित्व--इन त्रिविध आयामो पर उनकी युगल मूर्ति 
राधा कृष्ण की मधुरोपासना पूणत श्रेयस्कर सिद्ध हुई । 

चैतय का व्यक्तित्व मध्ययुग के अ य सभी वेष्णव साधको की अपेक्षा विरक्षण था। 
इनका जम सन १४८५ में बगाल के नदिया जिले में शान्तिपुर नामक स्थान में हुआ 
था । इनके जन्म का नाम विश्वभर था । यही बाद मे अपने अनुयायियो द्वारा कृष्ण चैत-य के 
नाम से प्रसिद्ध हुए | अत्यत गौरवण के उज्जल पुरुष होने के कारण इन्हें गौराड्र महाप्रभु के 
रूप मे भी स्मरण किया जाता ह । इ होने १८ वष की उम्र में लक्ष्मी देवी से विवाह कर 
गाहस्थ जीवन में प्रवेश किया । अल्पायु में ही इन्होने समस्त शास्त्रों में निपुणता प्राप्त कर ली 
दुर्भाग्यपवश लक्ष्मीदेवी के आसामयिक निधन से इ हे दूसरा विवाह करना पडा। किन्तु, लक्ष्मी 
वियोग से चिर दग्व चित्त में लोकानुरक्ति का बिरवा पुन पत्प न सका । इसी वियुक्त चित्त से 
जब वह पितरो के पिण्डदान हेतु गया ( विष्णुपद ) आये तो ईश्वरपुरी नामक एक प्रसिद्ध 





१ द्रष्टव्य-चेत य मत और ब्रज साहित्य-श्री प्रभुदयाल मीतल, हिंदी सस्थान, मथुरा 


१०८ हलवासिया स्मृति-प्रत्थ 


वैष्णव स त के प्रभाव से उनके हृदय में पूरी विरक्ति जग पडी और वे कालछातर में घर- 
वार छोडकर स यासी बन गये ।* हरि नाम सकीर्त्तन हो इनके सन्‍यासी जीवन का एकमात्र 
आधार बन गया । ये इसी मधुर सकीर्त्तन मे सुधि बुधि खोकर रमण करते रहे। निर तर 
कृष्ण नाम का गान ही इनका पावन मत्र? था जो नवद्वीप में प्रस्फकुटित होकर जगन्नाथ पुरी से 
वुन्दावन तक प्रसरित हो गया । 

इ होने भारत के सभी प्रमुख तीर्थो का भ्रमण किया । इनमे दक्षिण देश की यात्रा का 
विशेष महत्त्व ह। क्योकि, भारतीय भाषाओं में कदाचित सव प्रथम तमिल साहित्य ( आल्वार 
प्रबंधन ) में ही राधा कृष्ण ( नविन्नईकण्णन' ) की मधुरोपासना का प्रचार प्रसार हुआ । 
महाप्रभु तमिल प्रदेश के प्राय सभी वैष्णव क्षेत्रों मे घूमे ।४ बहुत सभव है कि इस यात्रा में वे 
भावुक भक्तकवि आल्वारा की रचनाओ से परिचित और प्रभावित हुए हो ।” इस यात्रा के 
अनतर उनके जीवन में एक विशेष उल्लास दष्टिगोचर होता ह । इसी यात्रा में इनका उत्करू 
देश के प्रसिद्ध विद्वान ( तथा राजमन्त्री ) राय रामानन्द से साक्षात्कार हुआ था। गोदा तद 
पर यह दो वेष्णव भक्तो का एक अदभुत मिलन था। इसका विस्तत विवरण क्रृष्णदास कवि 
राज के चेतयचरितामत---मध्यडीला में मिलता ह। चतनन्‍्य महाप्रभु ने भक्ति रहस्य के 
सबध में जा स्फुट जिज्ञासा की राय रामानद ने कही सक्षेप और कही विस्तार से उत्तर 
दिये । 

महाप्रभु ने पूछा-हे विद्वन ! तुम भक्ति किसे कहते हो ?' 
राय रामान द-« स्वधर्माचरण हो भक्ति है ।' 
परतु महाप्रभु को इससे सतोष न हुआ । वह हर बार पूछते गये--” ए हो बाह्य, 
आगे कह आर' ( अर्थात यह भी बाह्य है, कुछ और आगे कहो )। क्रमश क्ृृष्णार्पण, शरणा- 
गति, प्रेमा, दास्य, सख्य, काता प्रम के भी आगे प्रश्न करने पर राय रामानद राधा प्रेम को 
सर्वश्रेष्ठ बतलाकर चुप हो गये-- 
प्रभु कहे--एक साध्यावधि सुनिश्चय 
कृपा करि कह यदि आगे किछु हय । 
राय कहे--इहार आगे पुछे हेत जने 
एतो दिन नाहि जानि आछये भुवने । 
इहार मध्ये राधार प्रेम साध्य शिरोमणि 
याहार महिमा सवशास्त्रेते बाखानि ॥ ८|९६ ९८ 
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युगलावतार श्री चेतन्‍्य एक विश्लेषण १०९, 


कान्ताभाव के आगे चैतन्य की जिज्ञासा पर रामानन्द को विस्मय हुआ इसके आगे 
पूछने वाला जन ससार में कोई हू, ऐसा तो वे इतने दिनो से नही जानते थे । कान्‍्ता प्रेम 
की साधना मे राधा प्रेम ही चरम साध्य है । इस पर महाप्रभु ने गदगद चित्त से कहा- हा, 
राधाभाव ही श्रेष्ठ है परतु प्रमाण क्या ह ?” डा ढिवेदी के शब्दों मे--' यह लच्य करने 
की बात ह कि महाप्रभू ने केवल आतिम बात के लिए प्रमाण मागा था। पहले जितनी बाते 
बतायी गयी है वे अतिपरिचित ह। प्रथम कहे गए सभी मत गीता और श्रीमदभागवत मे 
मिल जाते है । परन्तु गीता या भागवत में राधा की चर्चा नही ह। राय रामानद ने इसके 
प्रमाण में, गीत गोविन्द” का मत उदधत किया जिसम बताया गया हु कि भगवान श्री कृष्ण 


ने राधा को हृदय में धारण करके अयाय ब्रज-सुन्दरियों को याग दिया था।४ 


इस प्रसग से स्पष्टत दो बाते सामने आती हु । पहली यह कि राय रामाननन्‍्द को 
यदि राधा भाव की भक्त का प्रेरक व्यारयाता मान लिया जाय तो अत्युक्ति न होगी । दूसरी 
बात यह कि दक्षिण में राधा भाव की उपासना पहले ही पत्रप चुकी थी, जो परवर्ती युग में 
( निम्बाकमत से होते हुए ) चत यादि मतो में गहीत और प्रचलित हुई । 

उपयु क्त बातो के अतिरिक्त चत यमत को प्रभावित करने वाले कुछ तथ्य ये है-- 

( १ ) महाप्रभु का दक्षिण के आल्वार भकक्‍तो की मबुर कृतियों से परिचय । 

(२) ११ वी १२ वी शतीय लीलाशुक के 'कष्णकर्णामत* और जय देव के गीत 
गोविद' का व्यापक प्रभाव 

( ३ ) राय रामान द के राधा कष्ण युगल प्रेम का चेतय मत पर प्रभाव । 

( ४ ) राय रामानद से मिलनोपरात महाप्रभु का लक्षणीय भावान्तर । 


(५ ) निष्कर्षत दक्षिण की राधा कृष्ण माधुय भक्ति का रस-सचार उत्तरापथ मे 
चेतन्य महाप्रभु द्वारा उत्कल देश के माध्यम से हुआ, जहा के धार्मिक वातावरण में (विशेषत 
जगन्नाथ मदर में ) जयदेव के गीत गोविद का पवित्र स्वर पहले से गुज रहा था । उनके 
दिव्य भावातरण पर दाक्षिणात्य भ्रमण तथा बेष्णव गोष्ठियो का विशेष महत्त्व है। विशेषत 
राय रामानन्द से हुई गोष्ठी पूण छाभप्रद रही । वैसे, चेत य भी इस युगलवाद से परिचित थे, 
इसका प्रमाण है । राय रामानद ने इसी ओर लक्ष्य करते हुए चेतय से स्पष्ट कहा था+- 

अभिनट तूमि सूत्रधार 


ये मत नाचाओ ते मत चाहि नाचिवार। ( चै० च०, मध्य० ) अत महाप्रभु के 
नीलाचल (उत्कल) में अवस्थान काल से पृव ही यह भाव धारा इस क्षेत्र मे प्रवाहित हो रही 


१ मसध्यकालीन धर्म साधनका, प० १४४-१४५ 
गीतगोविद--३/१--कसारिरपि ससारवासनोबद्ख्ुखयाम । 
राधामाधाय हृदये तत्याज ब्रजसुन्दरी ॥ 
महाप्रभु द्वारा दक्षिण से लायी गयी दो पाण्डुलिपियो में से एक यह भी है । 
रामानद रचित राधाकृष्ण प्रेम परक सस्क्ृत नाटक 'जगताथ वल्लभ' द्रष्टव्य 
५ नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भाग १८, अक १ ( जयदेव और उनका गीतग्रोबिन्द प० 
शिवदत्त दर्मा ) 


शी 
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११० हेलवासिया स्मति-पग्रन्थ 


थी । चैन-यदेव ने पूर्वी और सुद्र उत्तर परिचमी भारतीय अचल मे इस प्रवाह को अपने मधुर 
व्यक्तित्व से ओर भी प्रतर वेग प्रदान कर दिया । 

चैतन्यदव का स यास भी निराला ही भा। उसमे विधि निषेव ओर कमकाण्ड का 
कोइ “यवयान नही था । निर तर राजाभाव की महादशा में आत्मप्रक्षेपण ( सेत्फ प्रोजेक्शन ) 
ओर हरिताम सकीत्तत का लिये माजुरा से उतका यहिर वर प्री तरह सरावोर हो 
चुका था । ! 

चतन्य वल्लभावाय के समसामयिक ये। इन दोनां का साक्षात्कार भी विद्वानों को 
प्राय मा थ है । तदनुसार वललभ दिग्विजय के अनुशीलन से ऐसा विदित हाता हु कि वल्लभा- 
चाय न सन १५१८ ई० (स० १५७५ ) के आस पास अपनी पुरी यात्रा में महाप्रभु से 
साक्षात्कार किया था । ओर, वे चतन्यदव की युगलोपासना से प्रभावित भी हुए थे। तथापि 
चत य की भावुकता की अपंक्षा वल्लभाचाय में गाभीय प्रबल था। क्रृष्ण प्रेम में तमयता, 
मुक्तता और खुलावा होने के कारण हो चतनन्‍य का स यासी सस्कार शकराचाय की तरह 
बोद्धिक और वल्लभाचाय की तरह साम्प्रदायिक न था । वल्लभाचाय की वैष्णवता प्रब थात्मक 
थी। उसक मूल में भागवत की भक्ति भावना कायरत थी। इसके प्रतिकूल, चैतन्य देव का 
चरित्र था--पूण मुक्त और रसपेशल, उसके मूल मे ब्रह्मववत्त पुराण और राधा कृष्ण पदावलछी 
साहित्य की तरछता काम फरती थी । इन दो महान विभूतिया का चारित्रिक अन्तर मध्ययुग 
की कृष्ण भावना को समझन का सवाधिक विश्वस्त सास्कृतिक जाधार है । वलल्‍लभाचाय मरूत 
बालक्ृष्ण के उपाप्तक भक्त थे | गोपियो की प्रेम लक्षणा भक्ति का समावेश उन्होने भागवत 
के अतिरिक्त चत य मत और चरित्र से भी प्रभावित होकर किया, अधिकाश पडितो* का ऐसा 
ही विश्वास ह । इस तरह दक्षिण क पेरियालवार( विष्णुचित्त ) से मव्यदेश के वलल्‍्लभाचाय 
और उनके प्रतिनिधि शिष्य सूरदास तक बालक्ृष्ण की भक्ति का यात्रा वत्त पूरा हो जाता 
है । इस यात्रा वत्त के दो मार्गा की यदि कल्पना करें वा चतयदेव ही पूर्वी ( सचार ) वत्त 
के प्रबल सवाहक सिद्ध होते ह। आण्डाल से मीरा तक--पश्चिमी ( सचार ) वत्त का उल्लेख 
स्वय भागवत माहात्म्य के “उत्त ना द्राविड. ” ( १|४८ ) वाले सूत्र में हो गया ह। इसके 
साथ रामानुज का भी यथष्ट याग था जिन्हें दक्षिण मे तिरूप्याव॑ जीयर' ( आण्डाल की 
माधुय पूण कृति 'तिझूवाव के पदों मे अहनिशि रस मग्न रहने वाले ) और उत्तर में मध्य 
युगीन भक्ति आ दोलन का पुरोबा कहलछाने का द्विविव श्रेय प्राप्त हे । 


चत-य अपने अवतार स्वरूप म श्रीकृष्ण और उनकी लीला सहचरी राधा देवी की 
सर्मा वत प्रतिमूर्ति थे। उनका अ तरग क्ृष्णमय और बहिरग रावामय था। गौडिय वष्णव 


५ शिरर्ण 58 5९४ ले, 8 छ !,, ? 4-...' (४6 २६१॥8 [ट75078 02९70 
8 9 727 ॥4८8०१ए 0 6 ढध्ाद। 7९७07 9०९९१ प्र87 & 800 
485 09667 ए70ए९वं 9ए ॥86 ॥66 0 (28799 27798] 

१ (१)79 8 छ567-ह प्लाइ0०ए ० 879] छिपा [(/€४प्रा८, 7? 879 
( 0 ) ड० दीनदयालु गुप्त अष्ठछछाप और बल्लभ सम्प्रदाय, १० ५२८ 
( !॥ ) श्री प्रभुदयाल मीतर---ब्रजभाषा साहित्य का नायिका भेद, प० ४८ 
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की मा यता में व दावन नागर' कृष्ण ही नदिया नागर चेतय रूप मे अवतरित हुए थे ।" 
कृष्ण के रूप में ही उन्होंने क्ृष्ण-प्रेयसी राधा की उज्ज्वल कान्ति पायी थी । इसीलिए उ हे 
अन्त कृष्ण बहिगोर भी कहा जाता ह। इस राग रग का राज स्वय भागवत मे ही प्रच्छन्न 
ह।* इसी भाव के आबार पर रूप गोस्वामी ने अपने कडचा” में 'राधाभावद्युतिसवलित 
साक्षात कृष्ण स्वहूपी चेत य' को वन्दना की ह-- 


चेतयारय प्रकटमधुना तदद्वय चक्‍यमाप्त । 
राधाभावद्युतिसुबलित नौमि क्रृष्ण-स्वरूपम ॥ 


इस अवतरित स्वरूप की प्राप्ति के लिये उन्हें चिरन्तन भाव यांग करना पडा था। 
उनके इस योग के चारो ओर भागवत और ब्रह्मवब॒त की मधुर लीला, लोलाशुक और जयदेव 
के श्र गारिक श्लोक, कवीन्द्रवचन समुच्चय और यदुक्ति कर्णामत के असती ब्रज्या' के पद्च 
विद्यापति और चण्डीदास की मिलन विरह ज य पदावली सब पचाग्नि का काम दे रही थी । 
महाप्रभु के दिग्यचरित का निर्माण इन्ही तानो बानो से हुआ था । यह कोई विस्मय की बात 
नही । वेष्णव भक्तो के विद्वास में मध्ययुग का प्रत्येक आचाय अवश्य ही कृष्ण या कृष्ण के 
किसी-न किसी परिकर का अवतरित स्वरूप ह। सो, चैत य भी राधा कृष्ण के युगल अब 
तार मान्य थे ।* राय रामानद को उ होने अपना यही युगल स्वरूप दर्शाया था--- 

तबे हासि तारे प्रभु देखाल स्वरूप 
रसराज महाभाव दुई एक रूप ॥ ( चे० च०, मध्य, अष्टमपरिच्छेद ) 

बंगाली विद्वानों ने उक्त वारणा में अपना गभीर प्रत्यय प्रकट किया हु ।--- 

४ वुक्6& श्राल्छा0त प्‌ ए एब्पराध284 ( ए87879०० 02ए8 ) ए0 णएझ85 
& 75 7९006ए९०९ (0 96 27 ॥0877907 06 २०४१॥०७ & एछएाहाए& ॥ एशणा ” 

चैतन्यावतार की कल्पना में राधा कृष्ण युगल अवतार की भावना स्वयमेव अतरनिहित 
है । उनके इस युगल स्वरूप के निर्माण म तात््काछीन बग सस्क्ृति और साधना का हाथ था । 
चैतन्य पृव पूर्वो प्रदेश बौद्ध बम की तात्रिक प्रवृत्तियो से आछन था। इसमें शाक्ततत्र की 
साधना के समाना-तर सहज मत में युगनद्धा ( आलिगन बद्ध स्त्री पुरुष ) की कल्पना का 
विकास हुआ | बगाल में शिव और वक्ति के समानातर राधा और क्रष्ण की सम्मिलित 
ध्रतिमूर्ति का प्रचार १२वीं से १४वी छाती के बीच शन शने होता दिखाई पडता है। ब्रह्म- 
बैवत में राधा के साथ कृष्ण का प्रथम प्राकटय इसी रूप में निर्दिष्ट है।* विद्यापति पदावली में 


१ श्री राधा का क्रम-विकास--डा० शशि भूषण दास गुप्ता ( १० २४२ ) 
२ श्रीमद भागवत ११/५/२९ ( #ृष्णवणत्विषाकृष्ण  ) 


३ वल्लभाचाय--अग्नि + कष्ण--सम्प्रदायप्रदीप--५९ | विद्वलनाथ कृष्ण | 
हितहरिवश बशी 'हित चरित्र” ९ गोपीनाथ बलराम 
चौरासी वेष्णव बन की वार्ता, प० १९१,४७८ 


४ चैतन्य--राधा + कृष्ण--चैतय चरितामृत, आदि लीला । 
५ (१) एर्ण $ 8छ्थय प्र 8, 8 7.,, 9 ॥6 


(7)फ 5 & 768& घ्रपए्7ण छ ७ 8, 9? 3397 पाठए एल्डइक्षत 
एफ्श्मा४7०98 85 200 दिा972&र8008 ॥7 007९ एशवेणश्याए 


६ ब्रह्मवैवर्त पुराण, श्रीकृष्ण ज म खण्ड, अध्याय ६ 
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भी एकाध स्थल पर इसी ब्िम्ब का विधान हुआ हू । चतन्य चरित्र मे भी यही भाव प्रकटित 
है । कितु तीनो में भाव साम्य के अतिरिक्त रूपगत सूक्ष्म अतर भो है । युगनद्ध रूप मे स्त्री 
पुरुष पूण आलिगन बद्ध ह, अद्धतारीश्वर रूप में दोनो आधे आधे है, चत य स्वरूप में ये दोनो 
अतर्वाह्म है । युग्म की प्रेम अद्वतता तीनो में अभीष्ट ह्‌। राबा कृष्ण युगल मूर्ति में भी यही 
अतरग सम्बध ह । अत चतय चरित में राधाकृष्ण युगल चरिन पृणत प्रतिबिम्बित है । 
और, इसे देखते हुए यह निस्सकोच स्वीकार करना पडता हकि १६वीं छाती की वष्णव- 
साधना और कृष्ण भक्ति कान्‍्य में युगलावतार के रसात्मक प्रवेश का श्रेय चत-यावतार को 
ही ह । यदि चैतन्य का अवतरण न हुआ होता तो ब्रज का क्ृष्ण काव्य राधा कृष्ण काव्य न 


होता । 


मध्य दश मे भागवतीय कृष्ण भक्ति धारा के प्रब वक और उन्चायक वल्लभाचाय 
हुए। उनकी पृष्टिभक्ति के विषय भगवान कृष्ण और आश्रय गोपिया ह। उनका प्रतिपाद् 
विषय सम्पूण कृष्णचरित ह, केवल कृष्ण की रजनकारिणी लीला नहीं। उनकी उपासना 
पचभावोपासना ( शा त, दास्य सरय वात्सल्यादि ) ह, केवछ मधुरोपासना नहीं। उहोने 
भागवत की ( पश्चिमी ) धारा का अनुवत्तन किया, जिसमे उक्त बातों के अतिरिक्त अपेक्षित 
गाभीय हू । 


दूसरी ओर, चतन्य मत ने ब्रह्मवैवत की ( पूर्वी ) धारा का आश्रय प्रहण किया ह । 
इनमे वात्सल्य का पक्ष गौण और मधुर भाव का प्राबल्य ह। इनमे पचभावोपासना के स्थान 
पर माधुयोपासना स्विस्तार व्यजित हैं। यहा राधा और क्रृष्ण क्रमश परकीया और उपपति 
( जार ) ह। यहा कृष्णावतार का रुक्ष्य प्रेम लीछा है। दोनो पर शाक्त तत्र का प्रभाव ह | 
राधा प्रेम और राधा विरह दोनो के प्रिय विषय है। इनमे शास्त्र की अपेक्षा जन भावना और 
जन काव्य के प्रति प्रबल आग्रह ह । 

इस पुराण में ऐसे ही कई तत्त्व ह्‌ जिनका सामायत पूर्वी प्रदेश की कृष्ण-भावना के 
अतिरिक्त चेतन्य की युगलोपासना पर प्रत्यक्ष प्रभाव पडा है। तो स्पष्ट है कि क्ृष्ण-भावना 
को लेकर भागवत परम्परा से भिन्न पूर्वी अचछ मे भागवत परम्परा अर्थात राधा प्रतान ब्रह्म 
विवर्ती कृष्ण लीला का प्रतिनिधित्व रहा । जयदेव विद्यापति, चण्डीदास और चैतन्यदेव इसी 
परम्परा के गायक और भक्त है ।१ इनका मूल उपजीव्य क्ृष्ण छीला का मधुर पक्ष है सम्पूण 
कृष्णचरित नहीं । गौडीय वैष्णवो ने इसी ओर छूक्ष्य कर रागात्मिका (साध्य ) भक्ति को 
साधन भक्ति के रागानुगा मांग से और आगे बढ़े हुए प्रेम ( प्रेमा ) को महाभाव दशा ( राधा 
महाभाव ) तक अतर्व्याप्त सिद्ध किया ह। रूप गोस्वामी ने अपने रस शास्त्र में पृष्टिमार्गी 
भविति ( वल्‍लभ सम्प्रदाय की भागवतीय भक्ति ) का स्पष्ट तास्मोल्लेख कर इसी' अतर का 
साक्षात्कार कराया है --कृष्णतदभकत कारुण्य मात्र छाभैक हेतुका | १०८ ॥ 


पृष्टिमागतया कश्चिदिय रागानुगोच्यते । 
अर्थात, कृष्ण और उत्तके भक्तो की करुणा मात्र की प्राप्ति ही जिसका एकमात्र फल 





१ द्रष्टव्य- भारतीय साधना और सूर साहित्य', १० १७४-डॉ० मुशीरास शर्मा 
२ ,,“हिंदी भक्ति रसामृत सिधु इछोक-१०८, रूप गोस्वामी (स० डा० विजयेन्द्र स्नातक) 
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ह इस प्रकार की इस रागानुगा भक्ति को कुछ लोग (पृष्टिमाग' कहते है । वल्लभाचाय और 
चेतय का सम्मिलन प्राय इही दो धाराओं ( भागवत और ब्रह्मववत । का सगम है। इसमे 
शास्त्रीयता और लोक परम्परा भक्ति और श्वुद्भधार भावना प्रबध और मृुकतक शली सब 
एक साथ सहित हो गयी है । मध्यम युग के कृष्णचरित में इसी भाव-सहिति की अभिव्यक्ति 
हुई ह । ब्रज कवियों के कृष्ण काव्य में जो माधुरी और महिमा हू वह इन स्रोतों के समीकरण 
का ही परिणाम हु ।? यहा पूरब, परिचम, उत्तर और दक्षिण सम्पूण देश की रस साधना 
बिल्कुल एकमेक हो गयी है । 

ऊपर चेत यावतार पर युगल स्वरूप के आरोप की बात कही जा चुकी है। और, 
इसके साथ ही यह भी बतलाया जा चुका है कि इसका मूल कारण चेतय चरित को प्रभावित 
करने वाली तत्कालीन बगभूमि की तात्रिक साधना ह । इस सिद्धात के अन्तगत विभिन्न 
वजयानी देवताओं को अपनी शक्तियों के साथ समागम करते हुए वरणित किया गया हु । 
इसी को प्रज्ञोपाय साधना भी कहते है । बगाल मे शिव और दाक्ति के समानान्तर राधा 
और कृष्ण को वष्णव सहजिया मत में सम्मिलित कर लिया गया ह। चतन्यचरित वैष्णव 
सहजिया मत की इस युगल साधना का मृत प्रतीक है । यह बात बाहर से देखने पर कुछ 
अजीब सी लगतो ह कि तु राधा कृष्ण युगल प्रतिष्ठा के सन्दभ में यह एक रहस्यपृण तथ्य है । 

प्रन्‍नन हैं कि सगुण और निगुण का यह समवय कब हुआ ? चेतन्यदेव वेष्णव भक्ति 
और सहज साधना के सम्मिलन की स्वाभाविक परिणति है, यह बात उनकी गुरु परम्परा से 
भी चरिताथ होती है । चैतन्य के गुरु ईश्व रपुरी और उनके गुरु माधवेद्व पुरी प्रेममार्गी अद्गत 

- सत थे । प्रो० सुकुमार सेन की धारणा में चतन्‍्य सभवत माधवेन्द्रपुरी की प्रेमढ्त भाव 

धारा के ही जमातर प्रतीक थे ॥३ 


इसके अतिरिक्त, चैतयदेव की युगल साधना की एक प्रेरणा-दायिनी पुस्तक क्ृष्ण- 
कर्णामत' भी है। और, इसके रचयिता दक्षिणदेशीय छीलाशुक लिल्व मगर ठाकुर पहले अह्ृत 
सत थे जो पीछे कृष्ण भक्त बन गये । यह बात स्वय 'बिल्व मगल स्तव' के इस इलोक से 
सिद्ध है--ह 
अदवतवीथीपथिकेरुपसथा स्वानदसिहासनलब्धदीक्षा । 
दठेन केनापि' वय हठेन दासीकृता गोपवधूविटेन ॥ ३७२ ॥ 
अर्थात, अद्वैतानुयायी पथिको के पूजनीय एवं आत्मानदी मुझको ( लछीलाशुक ) भी 
गोपियो के किसी जारने बरबस अपना दास बना लिया ।” 
उपयुक्त गुर और कवि परम्परा की साधना परिणति को लक्ष्य करने पर यह भलीभाति 





१ ,-मध्यकालीन वम-साधना, प० १४५-डा० हजारी श्रसाद द्विवेदी ( लीला और 
भक्ति से ) 

२ 9 5छ& 79०--छ& प्ल प्र ७ ॥ 8, 7? 33 

एए0 8 560--8 में 8 8 ॥, , ? 32 

भक्तिरसामृत सि धु, पश्चिम विभाग, शा त छहरी, इलोक ३७२ में उद्धृत । 
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कहा जा सकता है कि चैत यदेव वेष्णव भक्ति के क्षेत्र मे सहज और तत्र मत का बीज पडने से 
उत्पन्न हुए थे । 

युगल साधना के अतिरिक्त सहज मत की एक दूसरी विशेषता है--आरोप साधना । 
यह ससीम रस से सीमाहीत की उपलब्धि और आस्वादन पर जोर देती हु । राधा और कृष्ण 
को युगल स्वरूप मे देखने और रसास्वादन करने का श्रेय उत्तरकालीन वैष्णव सहजियों को 
ही ह। चतन्यावतार में इसका पृण प्रत्यक्षीकरण ह। आचाय हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ब्रज 
भाषा काव्य की युगल मूर्ति ( राधा कृष्ण ) के सविवान म इस सहजवाद के महत्त्व पर विशेष 
बल दिया ह । उतके अनुसार इस तत्र तत्त्ववाद का प्रवेश जब वष्णव भूमि में हुआ तब राधा 
कृष्ण ही शिव शक्ति के स्थानतापन्न हो गये ।। प० गोपीनाथ कविराज जी के मतानुसार--- 
प्रत्यभिज्ञा दशन मे जो शिव और शक्ति ह त्रिपुरा सिद्धान्त मे वही कामेश्वर और कामेश्वरी 
है और गौडीय दशन में वही श्रीकृष्ण और राधा ह । शिव शक्ति, कामेश्वर कामेश्वरी, कृष्ण 
राधा एक और अभिन्न है ।* तन्‍त्र में कृष्ण को काम बीजात्मक और राधा को रति बीजात्मक 
कहा गया है ।” क्ृष्ण और राधा का यह रूप युगलू भाव की माधुयोपासना का अयतम 
प्रेरक ह। राबा और कृष्ण का यह प्रेम माधुयभक्ति की सर्वोच्चता का प्रतिष्ठापक हु । इसी 
कारण चैतय ने राधा कृष्ण पदावली ( जयदेव, विद्यापति, चण्डीदासरचित ) को अपनी भाव 
धारा का मूल उपजीव्य बनाया था, जिसपर माधुय भक्ति की प्रतिष्ठा हो सकी । 


इस माधुर्य के भी आश्रय के स्वरूप भेद से दो भेद हो जाते है। दाम्पत्य प्रेम मे जहा 
आश्रय स्वकीया हु, इस प्रेम की तीदणता कम रहती है। किन्तु, युगल प्रेम में जहा आश्रय 
परकीया और आलम्बन जार या विट ह, वारण के कारण प्रेम में अपेक्षाकृत अधिक ती&णता 
और गरिष्ठता आ जाती ह। चतन्य के राधा और कृष्ण परकीया प्रेम के ही आश्रया- 
लम्बन हु ।* 

इस परकीया प्रेम को भी हम सहज और तत्र मत को तीसरी देन मान सकते है । 
तत्र मे परकीया साधना को आदश रूप प्रदाव किया गया है। और, इस मत के प्राय सभी 
साधको ने अपनी साधना की सिद्धि के लिए परकीया नायिका का 'महामुद्रा' या सहज 
सुन्दरी' के रूप मे उपयोग किया ह | सहजिया वेष्णवो ने भी इसी पद्धति का अनुगमन किया। 
उनकी यह आरोप साधना परकीया प्रेम के आश्रय म ही अग्रसर हुई। इसके प्रमाण में जयदेव, 
चण्डीदास, राय रामानद, चेतन्य तथा उनके अनुयायी षड गोस्वामियो को भी किसी-न-किसी 
परकीया ( मुद्रा ) के साथ सम्बद्ध बताया जाता हु ।” ससार में परकीया प्रेम की उत्कठा 
और प्रखरता अदभुत ह । वष्णव सहजियो ने राधा कृष्ण के आदक् प्रेम के रसास्वादन में इसी 


१ सुरजसाहित्य प० १९-२१ ( 'राधा कृष्ण का विकास शीषक निब ध )--डॉ हिवेदी । 

२ हिंदी भक्ति रसामृत-सि वु की भूमिका--डा विजयेन्द्र स्नातक द्वारा उदधत। 

४ डा विजयेन्द्र स्तातक--हिंदी भक्ति रसामृत सि धु की भूमिका, प० ४। 

५ 'प्रकीया भावे अति रसेर उल्लास --चे० च०, आदि लीला ( चतुथ अनुच्छेद ) 

६ विस्तत विवरणार्थ द्रष्टन्य--“रामभक्ति साहित्य मे मधुर उपासना” प० ७१--डॉ० भुव- 
नेश्वर मिश्र माधव 


युगलावतार श्री चेतन्य एक विश्लेषण ११५ 


परकीया प्रेम को सोपान बनाकर इसे लोकोत्तर महिमा प्रदान की है। कि तु यह परकीया 
प्रेम जहा बौद्ध मत में आत्म-सुख का भी कारण है, वहा वेष्णव मत में राधा और कृष्ण की 
'केलि' तठसथ दशन की वस्तु हू।! और, इसका आनद परकीया-भावापन्‍्न साधक ही निर 
तर अपने अन्त करण में अनुभव करता रहता है ।* इस मत में निश्चय ही कृष्ण की अपेक्षा 
राधा की विशेष महिमा ह । यहा राधा के बिना कृष्ण अपृण है । 


निष्कषत चेत-यावतार मे राधा कृष्ण की युगलोपासना पृणत प्रतिबिम्बित ह। इस 
युगलोपासना के स्वरूप और परम्परा पर भली भाति विचार करने पर चत-य के साथ साथ 
कृष्ण चरित की विशेषताएँ भी प्रकाश मे आ जाती ह। दौैत यदेव ने इस युगल स्वरूप को 
मध्ययुग ( १६ वी शती ) के सावभौम प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित किया । इससे तत्कालीन 
सभी वेष्णव आचाय, सम्प्रदाय और कवि प्रभावित हुए। आचाय द्विवेदी ने इसी तथ्य को 
चमत्कार पृण ढंग से हिन्दी जगत मे यह कहकर उदघाटित किया था--बलल्‍्लभाचाय और 
सूरदास मे सहज मतवाद का अस्तित्व है ।) वस्तुत चतय की ही मध्यस्थता में यह युगलवाद 
इन भक्‍तो को उपलब्ध हुआ था । 





१ प० परशुराम चतुवेदी--सहजिया सम्प्रदाय, हिन्दी साहित्य कोश--प० ८२६ 
२ डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी-सूर साहित्य-प० २७ ( स्त्री पूजा और उसका वैष्णव रूप” ) 
३ वही--प० २१ 


महाभारत मे धर्म और अर्थ का संबंध-विचार 
सुखमय भट्टाचाय 


मह॒षि व्यासदेव का महाभारत एक अमूल्य ग्रथ ह। यह महान ग्रथ सवविध ज्ञान 
का आकर ह, इसीसे पचम वेद के नाम से यह सुप्रसिद्ध हू । धथ, अथ, काम और मोक्ष-- 
चतुबग के सम्बन्ध मे समस्त ज्ञातव्य बाते इसमे पाई जाती है। भारतसावित्री में व्यासदेव 
कहते है-- 
ऊध्वबाहुविरौम्येष न॒ च कदिचिच्छणोति माम । 
धर्मादर्शश्व कामइच स किमथ न सेव्यते ॥ 


' मै हाथ ऊँचा उठाकर ऊँचे स्वर से घोषणा कर रहा हू कि धम का आश्रय लेने से 
अथ और काम की प्राप्ति हो सकती ह॒कि तु कोइ भी मेरी बात सुन्र नही रहा है ।* 


इस कथन से स्पष्ट होता हु कि महाभारत के मत से बम ही अर्थ का मूल हैं। धम 
का छोडकर अर्थ की चिन्ता करना सगत नही ह। धम शब्द की महाभारत में किस प्रकार 
व्याय्या की गई है, पहले हमे यह जान लेना चाहिए । व्युतत्तिगत वर के दो 
अथ प्रसिद्ध है। 'धत! पृवक' ऋ धातु मे 'मक' प्रत्यय जोडने से धम शब्द बनता ह । 
उसका अथ होता है--जिससे धन की प्राप्ति होती ह। धन शब्द से पार्थिव और अपाथिव 
सब प्रकार के धन का बोध होता है ऐसा समझना चाहिए । दूसरी व्युत्पत्ति इस प्रकार हं--- 
धारणाथक 'ध' धातु मे 'मन' प्रत्यय जोडने से धम शब्द बनता ह। उसका अथ है--जो 
सबको धारण करता है, अर्थात लोकस्थिति जिसके ऊपर निभर शील ह। ये दोनो ही अथ 
धम शब्द से निकलते है। व्यष्टि और समष्टिगत लोकस्थिति जिसके ऊपर निभर है अर्थात 
जिसको के द्रत करके प्रत्येक की जीवनायात्रा का निर्वाह होता हैं तथा जो वस्तु साधु उपाय 
से अथ कामादि की प्राप्ति में सहायक होती है--वही धम है । 

घम दब्द का धातु प्रत्ययलब्ध अथ जो भी क्यो न हो शब्द के सुनते ही अनेक अनिद्य 
आचरण के विषय हमारे मन मे उदित होते ह। ताना अर्थों मे प्रयुक्त धमशब्द के प्रतिशब्द 
स्वरूप अनि्य आचरण' शब्द का सभवत व्यवहार किया जा सकता ह । आचरण केवल बाहर 
का व्यवहार मात्र नही है, मन की सच्चि ता भी धर्माचरण के भीतर गिनी जाती है । 

केवल मात्र इहलौकिक स्थिति को धम के चरम उददेश्य रूप में प्रकाश करना महा- 
भारत का अभिप्राय नही है । आनुष्ठानिक अनेक धर्माचरण कष्टसाध्य ह। स्बभावत कष्ट 
विमुख मानव परलछोक की कल्याण कामना से ऐहिक दु ख को भी धम के निमित्त वरण करता 
है । युधिष्ठिर के प्रश्न के उत्तर में भीष्म पितामह ने कहा था-- 

प्राय लौकिक ब्यवहार के ऊपर धम का विधान निभर करता हु, आपत्काल मे अधम 
को भी धम के रूप मे स्वीकार करना पडता है। साधारण लोगो के लिए धम का निणय 
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करना दु साध्य है। किन्तु यह बात निस्सदेह रूप से कही जा सकती है कि धर्म इस लोक 
तथा परलोक में कल्याण प्रदान करता ह ।धम की रलानि से मानव की 'महती विनष्टि ” ह। 


सवभूता की कल्याण चिंता, मंत्री और अहिसा ही शाश्वत धम ह। सर्वेषु भूतेषु 
मनसा शिवमाचरेत' प्रभति महाभारत वचनो म इसी सत्य का उपदेश दिया गया ह । अतएब 
अथनीति सपर्कित समस्त व्यवस्था इस मूल सत्य का अनुसरण करेगी तो कभी मूल से भ्रष्ट 
नही होगी । यही महाभारत का उपदेश है। प्रधानत शातिपव की राजबम विषयक आलो- 
चना मयह बात परिष्कृत रूप से ज्ञात होता ह सभापव की नारदीय राजधम तथा कणिक 
की कूटनीति आश्रमवासिक पव की धतराष्ट्र जिज्ञासा, उद्योगवग की विदुरनीति प्रभति प्रकरणों 
में भी इस विषय की अनेक बाते विवृत हुई ह । 

राजा प्रजाजन के मगल के लिए राज्य तथा तमाज की अथनीति स्थिर करते ह । इस 
विषय से सर्म्बाधत अमात्यो के अतिरिक्त एक निस्‍्पह सच्चरित्र विद्वान ब्राह्मण पुरोहित 
उनका प्रधान उपदेष्टा होता था। राजा की नियुक्ति के विषय में प्रजासाधारण का भी 
अधिकार था। राजा होते थे--सदवश के क्षत्रिय त्यागी, विद्वान और धार्मिक व्यक्ति । 


राजा अथशास्त्रीय नीति के अनुसार राजकाय की धमवद्धि की व्यवस्था करते थे, केवल 
अ्रजा के पीडन से आर्थिक उ नति नही हो सकती । अथनीति समस्त रक्षण के अनुकूल होगी, 
कभी प्रतिकूल नही, समाज के सुखस्वाच्छच्य की वद्धि के प्रति दष्टि रखकर अथनीति स्थिर 
करना उचित है । 


असयत अश्व जिस प्रकार सवार को दु ख देता ह, उसो प्रकार अजिते द्रय राजा की 
अथस्पहा समग्र राज्य का नाश करके राजा का भी नाश कर देती है। राज्यलक्ष्मी उ हे 
शीघ्र ही त्याग देती ह। करभार से प्रपीडित प्रजावग का असन्तोष राजा की श्री नष्ट करने 
करने का अयतम कारण ह। अतएव प्रजा के ऊपर कर नि+रण विचार पद्धति को सुष्ठु 
व्यवस्था, शिल्प और वाणिज्य की उन्नति निषयक नीति आदि के सम्ब ध में राजा को सदा 
अवहित रहना चाहिए। सब प्रकार को ही सामाजिक उन्‍्त्रति अथनीति के ऊपर निभर 
रहती ह। 

अथ के सग्रह तथा व्यय के काय में साधुचरित्र दक्ष व्यक्तियों को नियुक्त करने का 
उपदेश दिया हू, इस विषय मे जो साधुता ओर दक्षता का परिचय दे, उन्हे पुरस्कृत और 
सम्मानित करना चाहिए। कोष शस्त्रागार आदि की देखरेख के लिए विश्वस्त, विचक्षण और 
निर्लोभ पुरुष को नियुक्त करना चाहिए । आय और व्यय का एक सभावित हिसाब पहले से 
ही स्थिर कर लेना चाहिए । आय और व्यय के बीच नियत सामज्जस्य की रक्षा करना 
आवश्यक हू । आय के चतुर्थाश, अर्धाश, अथवा त्रिचतुर्धा श द्वारा व्यय चलछाने का उपदेश 
महाभारत मे दिया गया है। स्थायी भण्डार या राजकोष को सब समय उन्नत रखने का यत्न 
करना चाहिए । 

अध, मूक, विकलाग, अनाथ व्यक्ति राजकोष से सहायता प्राप्त करेगे। प्रजा के किसी 
व्यक्ति की चोरी हो जाने पर राजा चोर को दण्ड दे और मालिक का धन मालिक को 
लौटवाए। चोर को न पकड सकने पर राजकोष से उसी परिमाण मे धन मालिक को देना 
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होगा । ब्रह्मस्व की किसी प्रकार क्षति नही करती चाहिए। उपयुक्त बिद्वान बुद्धिमान सद 
वशज चरित्रवान अमात्य वग के परामश के अनुसार अथनोति निश्चित करने का विधान है । 
अथबल और लोकबल ही सब शक्तियों में प्रधान ह । 

याज्ञिक ब्राह्मण एव देवता का धन कभी नहीं छीनना चाहिए | जिसके धन का अस 
त्पथ में व्यय होता ह राजा को बलपृवक उसका धन हरण करके जनता में बाट देने का आदेश 
दिया गया है । दस्यु तथा निष्कर्मी व्यक्तियों के हाथ अथ नही सौपना चाहिए। उस धन पर 
समाज का अधिकार ह। अथ विषयक सभी विचार विवेचना भविष्य के कल्याण पर वष्टि 
रखकर करती चाहिए । अनागत विधाता पुरुष कभी विपन्न नही होते । 


अथनीति का मूल लक्ष्य हो--समाज के साधु और कमठ मनुष्यों की वद्धि । विद्या, 
दौय, बल, दक्षता एव धैय--ये पाच मानव के सहजात परम मित्र के रूप में वणित किए 
गए है। अन्य प्रकार की समस्त सम्पत्ति कृत्रिम मित्र है। आवश्यकता पडने पर कृत्रिम मित्र 
का परित्याग करने पर कुण्ठित नही होना पडता । 

वर्णाश्रम व्यवस्था मे ब्राह्मण तथा क्षत्रिय की शक्ति के परस्पर न मिलने से वैश्य शक्ति 
और शुद्रशक्ति भी परस्पर मिल नही सकती । समाज की श्री वद्धि के लिए यह अत्यत विपरीत 
है । अतएब मस्तिष्क और बाहुबल के सुमाग पर बढने पर समाज की आर्थिक उन्नति सुनि- 
श्वित है। पुरोहित और अमात्यवग का परामश एवं समाजपति राजा का सुशासन न रहने 
से समाज का आथिक विपयय अनिवाय हो जाता है। बहस्पति और वशिष्ठादि के पौरोहित्य 
के कारण ही देवराजादि की सव प्रकार की समद्धि सभव हुई थी। यह कथा महाभारत में 
वर्णित ह। नारद युधिष्ठटिर से पूछते ह-- तुम्हारी सभा में आयव्यय का हिसाब रखनेवाले 
गणितशास्त्र के ज्ञाता व्यक्ति नियुक्त है न ” गणितज्ञ सच्चरित्र व्यक्ति को अथसबधी दायित्व 


अपित करना चाहिए । 


सभी क्षेत्रो में अधिकारी का विचार करना चाहिए। अनधिकारी व्यक्ति के ऊपर 
अथनीति की व्यवस्था स्थापित करने का भार अपित करने से समाज की दुगति को रोका 
नही जा सकता । 

पाँच प्रकार के बल और सात प्रकार की प्रकृति में धन का स्थान ह। पहले ही 
जानता चाहिए--राजकोष की सम्पत्ति राजा की व्यक्तिगत सपत्ति नहीं ह। अपने आमोद- 
प्रमोद अथवा इच्छा पूरी करने का अधिकार राजा को नही दिया गया है । प्रजा के मगल के 
लिए ही नृपतिगण राजसूय, अश्वमेधादि यज्ञ करते थे । जहा भी राजकोष से अथ का व्यय 
होता दिखता है वहा प्रजावग उपकृत होती हँ--यह भी दिखता है । धन का साथक वितरण 
हो अथनीति का आदश है। व्यक्तिगत सम्पत्ति को स्फीततर करना और उससे उत्पन्न मत्तता 


भारतीय आदश नही है। 
वानप्रस्थ ग्रहण करने के अनतर धतराष्ट्र को जो सब उपदेश दिए है, उनमें एक प्रसग 


है-- महाराज, कोष जमा करने के लिए सदा याययुकत प्रयास करें, कितु अयायपृवक अथ 
वृद्धि के लिए प्रयत्न न करे।* 


१२२ हलवासिया स्मृति ग्रन्थ 


अथसग्रह के सबंध में पितामह भीष्म भी युधिष्ठिर से कहते है--“राजा प्रजा के 
लिए ही उससे कर वधूल करे । देश, काल और पात्र का विचार करके अपना प्रजा का, 
दोनो पक्षो का मगल और प्रतिपाल्य प्रतिपालक सबध की जिससे कोई क्षति न हो, उसी प्रकार 
अथसग्रह करना चाहिए । भौरा जिस प्रकार फूल के पौये को किसी प्रकार की क्षति न पहुँचाते 
हुए फूल से मधुसचय करता हु, तुम उसी तरह प्रजा की किसी प्रकार क्षति न 
करते हुए उनके अतिरिक्त धनाश से कोषवद्धि की व्यवस्था करो । गाय को दुहते समय बछडे 
का अनिष्ट न हो यह ध्यान रखना पडता हु। राज्यदोहन में भी प्रजा जिससे दुबल न हो, यह 
लद्दय रखना होगा । व्याप्नी जिस प्रकार अपने बच्चे को दातो मे दबाकर एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर ले जाती है और बच्चे को उससे किसी प्रकार को क्षति नही होती, ठीक उसी तरह 
प्रजा को कष्ट न पहुँचाते हुए उससे अथसग्रह करके कोषवद्धि करनी चाहिए। एक तरह का 
चूहा होता ह, जो सोते हुए मनुष्य के पैरो के तलवे का मास कोमल ढंग से काटकर ले जाता 
है और निद्रवित व्यक्ति को किसी प्रकार की पीडा का अनुभव नहीं होता--तुम भी उसी 
प्रकार प्रजावग को कष्ट पहुँचाए बिना कर वसूल करो । जो सम्पन्न हो, उनसे हर वष पहले 
वष की अपेक्षा कुछ अधिक कर वसूल करना चाहिए। इस प्रकार उन्हे कोई कष्ट नही होगा । 
अकाल में, अस्थान में एवं अयायपूण उपायो से कर वसूल नही करना चाहिए। स्थिरचित्त से 
सदय निपणतापूवक कर निश्चित करना चाहिए। असगत आचरण से प्रजागण विद्रोही हो 
उठते है ।' 

प्रजावग को आय का दशमाश कर के रूप में प्रहण करने की बात सुलभा जनक सवाद 
के रूप मे कही गई ह्‌। प्रजा द्वारा उत्पन्न वस्तु का षष्ठाश कर के रूप मे वसूल करने की 
बात भी अनेक स्थलों पर कहो गई है । इन उल्लेखो से प्रतीत होता है, महाभारत के समय मे 
षष्ठाश कर ही वसूल किया जाता था । कृषक शिल्पी, वणिक तथा अन्य वत्तिविशिष्ट प्रजा 
की जो वाषिक आय होती थी, उसके छ भागो में से एक भाग राजा को देने का नियम था । 
अश्व, वस्त्र, मणिमाणिक्य, धाय प्रभति वस्तुएं भी कर रूप मे बसूल की जाती थी | अर्थात 
जिस जनपद में जो वस्तु उत्पन्न होती थी एव जो परिवार जिस व्यवसाय द्वारा जीविका 
निर्वाह करता उससे वही वस्तु ही कर रूप में स्वीकार की जाती थी । 

उस प्रसंग में हमको यह स्मरण रखना होगा--उसकाल में कर वसूली के बदले राज्य 
की रक्षा करना-इस प्रकार का कोई समझौता राजा प्रजा के बीच में नही था। राजा धम 
बुद्धि से ही प्रजापालन करते थे, प्रजागण भी धमबुद्धि से ही राजकर देते थे। सब श्रेणी की 
प्रजा से कर नही वसूल किया जाता था । दरिद्र, अनाथ, विववा, विपन्न व्यक्ति, तपसवी एव 
स्वधमनिष्ठ ब्राह्मणो से कर वसूछ करने का नियम नही था । अत्यधिक कर अदायगी की बार- 
बार निदा की गई हु । 

कृषक, शिल्पी, वणिक प्रभति व्यक्तिगण अपने-अपने काय में प्रतिष्ठित रहते हुए 
उत्साहपृवक जिससे वत्ति की उन्नति कर सके, इस विषय में सतक दृष्टि रखने के लिए राजा 
को उपदेश दिए गए हैँ । अत्यधिक धन की. लालसा के फलस्वरूप राष्ट्र एव क्ृष्यादि वत्ति का 
जिससे उच्छेद तन हो जाय, कर निर्धारण मे इस बात पर तीदण दृष्टि रखनी चाहिए | लोभी 
राजा के प्रजाविद्रोह होता रहता हुँ । प्रजागण ऐसे राजा पर विश्वास नही कर सकते । 
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शास्त्रानुसार अपराधी को दण्ड देने से प्राप्त धन, करस्वरूप प्राप्त वस्तु, एवं सुरक्षित 
वणिका द्वारा प्रदत्त कर राजा को राजकोष में जमा करना होता था। इसके बाद 
यदि किसी की जीवनयाता अचल हो जाय, तो राजकोप से उसकी सहायता करनी हागी । 
प्रजा का समस्त खच चलाने के लिए राजा धमत बा"य था । 


अथशास्त्र विरुद्ध अथनीति के प्रयोग से राष्ट्र का ध्वस अवश्यभावी ह। नारट, शुक्रा 
चाय वहस्पति प्रमुख अथनीतिविशारद मनीषियों के विभिन उपदेशा की कथा महाभारत मे 
कीतित हुई मिलती ह । कहा गया ह कि राजा यदि उन सब उपदेशो के अनुसार धर्मानुमोदित 
अथतीति का आश्रय ले तो वसुमती उसके ऊपर माता के समान कल्याणदायी रहती है । 


भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा ह -- महाराज, आप मालाकरके समान राष्ट के कल्याण 
के लिए अथनीति का प्रयोग करे, आगारिक के समान नही । आगारिक अगार के लिए वन 
जगल को जला डालता है और मालाकार बन को उद्यान में परिणत करके उसकी शोभा से 
स्वय मुग्ध होता ह दूसरे को भी मुर्ध करता ह । अधिक सुगधित कुसुम चुनकर उत्कृष्ट माला 
प्रस्तुत करता है । अथनीति के सुष्ठु प्रयोग से प्रफुल्ल प्रजावद की श्रद्धा और कृतज्ञता का 
जानद ही तुम्हारे लिए सुगन्धित माला के समान लोभनीय हो 


राष्ट्र की आर्थिक अवग्था को देखकर व्यय का विधान करना चाहिए | जिस वष कृषि 
वाणिज्यादि की अवस्था अच्छी रहे, उस वष अथ के चतुर्थाश द्वारा सम्पूण व्यय का निर्वाह 
करना चाहिए। जिस वष उतकी अवस्था मध्यम हो, उस वष सचित अथ का आधा खच 
करना चाहिए और जिस वष देश मे दरभक्ष हो, उस वष चार भाग में से तीन भाग धन 
खच करना चाहिए । 


जो राजा अथ शोषण में पटु कि-तु रक्षण के समय उदासीन रहता ह--त वे राज 
कलि हन्यु प्रजा सच्तह्य निघणपर । 


--प्रजागण मिलकर उस अधम राजा को निदयभाव से मार डाले । 


शाततिपव मे भीष्म युधिष्ठिर से कहते हें-- केवछ अथशास्त्र के निर्देशानुसार सबवत्र 
अथनीति का प्रयोग करना ठीक नहीं है। धम के साथ योग रखकर अथनीति का प्रयोग न 
करने से राष्ट्र समूल विनाश को प्राप्त हो जाता है ।' 


इस समस्त आलोचना से स्पष्टत समझ में आता है--समाज की सवविधि आथिक 
व्यवस्था का भार राजा के ऊपर यस्त था। प्रजाजन के कन्याण के प्रति दृष्टि रखकर ही वे 
इस कत्तन्य का पालन करते थे । सर्वोपरि यह “यवस्थापना धमकेन्द्रित थी। प्रधानत घम के 
प्रति राजा को लक्ष्य रखने के लिए कहा गया ह । लोकस्थिति की अनुकूलता अर्थ एवं धम 
दोनो पर ही चरम लक्ष्य होने पर भी धम ही दोतो में प्रधान ह। इसी कारण अवस्थाविशेष 
में धम भी रक्षा के निमित्त प्रचलित आर्थिक विधान को परिवतित करना पडता है । 


आपत्काल में अथ नीति मे परिवतन के उपदेश से भी स्पष्ट होता है वि अथनीति में 
प्रिवतन सभव होने पर भी शाइवत मानवधम का परिवतन कभी सभव नहीं हैं। आनु 
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मानवधम यथा--सत्य, अस्तेय, अहिसा प्रभति का अयथाचरण नही चलेगा । इससे भी 


भाविक धस यद्यपि समाजविदशेष तथा समय विशेष मे परिवतन योग्य है, तथापि सवसाधारण 
धम और अथ के बीच धम का ही प्राधा य सूचित होता है । 
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घम ह उपजीव्य, पर तु अथ उपजीवक हु, अर्थात धम के ऊपर निभरशील ह। यह 
उपजीव्य-उपजीवक भाव ही दोनो का सम्ब ध ह। व्यासदेव 


घोषणा को ह-- 


धर्मादथश्च कामइच' 


दाम 


रा क...:4 


>-....जाह 


० छा. 
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व्यापार, व्यापारी और अर्थनीति 


हनुमान प्रसाद पोहार 


भारतीय सस्क्ृति म प्रसिद्ध चार पुरषाथ ह--अथ, बम, काम और मोक्ष । अथ 
सबसे पहले हु क्योकि अथ के विना ससार में जोवबन यापन नही हो सकता, पर अथ अनथ 
रूप बनकर पतन, भीषण दु ख एवं नरक य त्रणाका कारण भो बन सकता हु और अथ पर 
माथरूप बनकर उत्थान, आत्यातिक सुख और परम कल्याण--मोक्षका हेतु भी बन सकता 
हैं । जो अथ धमनिर्यात्रत, धममूलक और धमसाधनाथ हु वह परमाथरूप ह। उससे प्राप्त 
होनेवाला 'काम' भी पवित्र ह और उसका फल मोक्ष ह। धम वही ह जिससे परिणाम मे 
अपना और दसरो का हित हो, जिससे सबका धारण हो । यह धम तथा अध्यात्म भारतीय 
सस्क्ृति का आत्मा है। पर जो अथ भोगवासनाप्रेरित ह, भोगमूलक और नीच स्वाथ मोह 
जनित, सग्रह या इन्द्रिय तप्त्यथ है, उसका फल बाबन हैं नरक ह। इसीसे धमहीन तथा 
भौतिक भोगो में रचा पचा मनुष्य पशु या असुर ही हो जाता ह । 

शुद्ध अथ का धम के साथ नित्य सम्बन्ध ह। इसी से वबणधम के अतगत एक पूरा 
वण--वेश्य वाणिज्य, गोरक्षण और क्ृषि आदि के द्वारा अर्थोत्पादन करके अपना एवं सबका 
जीवन निर्वाह करता ह, वाणिज्य आदि के द्वारा वह अपनी जीविका चलाता हुआ सबकी सेवा 
करता ह और इसी के द्वारा वह मानव जीवन के चरम लक्ष्य मोक्ष का अधिकारी होता है। 
हमारा प्रत्येक क्ष्‌द्र से क्ष्‌द्र कम भी धम से सम्बाधित है, अतएवं व्यापार-वाणिज्य भी धम से 
सम्बन्धित ह । यह धम सम्बन्ध आज क्रमश भुलाया जा रहा ह। इसी से व्यापार के पवित्र 
सेवा के क्षेत्र मे क्षुद्र स्वाथ का प्रवेश हो गया है और इसी से उसमे विभिन प्रकार के दोषों 
का अवाड्छनीय उदय और सवद्ध न हो रहा ह एव फलत हमारा नतिक पतन हो रहा है एवं 
हम आये हुए सकटो से मुक्त होने के लिए नित्य नये नये सकटो को बुला रहे ह । 

स्व जितना सीमित होता है, उतना ही स्वाथ भी सीमित तथा सकुचित होता ह । 
यही कारण है कि विश्व-चराचर में आत्म दशन करने वाला भारतवष आज राज्यो तथा जमी 
दारियो के विछयन के बाद भी एक राष्ट्र न होकर खण्ड खण्ड हुआ जा रहा है और भूमि की 
सीमा, भाषावाद, जातिवाद आदि को लेकर भारतवासी आज एक दूसरे पर वैसे ही मूखता 
पूण आघात करके अपना ही विनाश साधन कर रहे है, जैसे कोई मनुष्य अपने ही अगो की 
रक्षा के लिए अपने ही अगो को अपन ही भगो के द्वारा मार काट रहा हो। इसी से आज 
नये नये वादो की सृष्टि हुई ह और सभी वाद विवादग्रस्त होकर प्रमादवश अपने ही हाथो 
अपना सहार करन में सरूग्न हैं। अपने वाद के या वादगत किसी एक दल के हित के मनो- 
रथ से देश का स्वाथ या हित भुला दिया जाता हु और व्यक्ति की हित कामना या स्वाथ 
साधता के लिए दलके हित का त्याग कर दिया जाता है। सवत्र इसी क्षुद्र-सकुचित भाव का 
विस्तार हो रहा है--व्यक्ति के स्वाथ के लिए देश के स्वाथ का अनायास बलिदान हो रहा है। 
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यह स्थिति सभी क्षेत्रों में ह। वतमान अथत त्र भी मुरयतया इसी लिए अस्त व्यस्त तथा 
अनिश्चित हो गया ह। वाणिज्य व्यापार के क्षेत्र मे भी यही विष प्रवेश कर गया हू । इसी से 
सत्य, ईमानदारी परहित आदि सदभावो, सदविचारों का परित्याग करके मनुष्य अवाञ्ठनीय 
व्यक्तिगत स्वाथसावन के लिए हेय प्रवत्ति में लगा हुआ उसी में गोरव का जनुभव करता ह । 
इसी से खाद्यपदार्थों मे, रोगियों को रोगमुक्त करने के लिए दी जाने वाली दवाइयो मे ऐसी 
चीजे मिलायी जाती ह जिनका स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पडता ह । ऐसी बाते सुनने मे 
आयी ह कि घी में पगुओ की चरबो मिलायी जाती हू, चीनी मे आटा मिलाया जाता ह, आटे 
मे लकडी का चूरा मिलाया जाता ह पिसी ह॒त्दी मे घोडे की लीद मिलायी जाती हु नकली 
जीरा नकली काली मिच, नकली पीपल, नकली केसर नकली तेल आदि बनते है, जो सवा 
स्थ्यनाश के साथ ही अन्य अनेक प्रकार के दोष उत्पन करते हु। बढिया वस्तु बता कर 
घटिया देना, तौल में कम देना धोखा देकर दाम ज्यादा लेना या कम देना आदि अनेक दोष 
प्रधानतया नीच स्वाथ के कारण ही व्यापारी समाज में आ गये हैं। ये दोष धमहीनता तथा 
अथ पैद्याचिकता के ज्वल त प्रमाण ह, जा चारी डकती से भी बुरे ह । 

व्यापारियों में वह परम्परागत ईमानदारी आज प्राय नही रही ह॒ जो रहनी चाहिये 
थी, पर यह भी निविवाद ह कि यह रोग केवल व्यापारी समाज में ही नही आया हैं, प्राय 
सभी क्षेत्र इससे आक्रा त हैं। व्यापारी समाज को खुले आम चोर” कहा जाता है आर समाज 
वाद के नाम पर उसकी जड खोदी जा रही ह। भाति भाति से उसको सत्रस्त किया जाता 
हु । कर तो इतने अधिक बढ गये ह कि वे कर” न रहकर मानो धन की बलात डकैती जैसे 
हो गये ह । बचत के पैसे रह ही नही पाते । यही कारण हु कि निजी व्यापारका विस्तार 
होने में बडी रुकावट आ गयी हु । पिछले १५ वर्षो मे कई सो गुना करभार प्रजापर बढा ह । 
जितने कर बढे है उतनी ही कर की चोरी भी स्वाभाविक ही बढी ह । आदत बिगडने और 
पैसों का मोह बढ जाने के कारण पूरी तो चोरी बद नही होगी, पर कर घटा दिये जायेगे 
तो बहुत अश में चोरी भी घट जायेगी। शायद घटी दर में भी 'कर' के उतने ही पैसे आ 
जायेगे, जितने बढी दर म आते ह । ऐसा होने पर सरकारी लोकप्रियता बढेगी और व्यापा- 
रियो को व्यापार विस्तार में सुविधा होने के साथ उनकी चोरी की बुरी आदत भी अशत 
छटठेगी' । सरकार को इस प्रश्न पर गम्भी रता से विचार करना चाहिये । 


व्यापारिया की चोरी में अधिकारियों का भ्रष्टाचार भी एक प्रवान करण ह, चूँकि 
अधिकारियो में भी व्यक्तिगत नीच स्वाथ है, जो उन्हे भ्रष्टाचार मे लगाये रखता हु और वे 
स्वाभाविक ही व्यापारियों से मिल जुलकर चोरी करते कराते ह । व्यापारियों का स्थान आज 
कल सहकारी मण्डलो को दिया जा रहा है और उही के द्वारा खरीद बिक्री का काम करवाया 
जाता है पर उनके भी कायकर्त्ता उसी स्वाथ से ग्रस्त है । अतएव वे भी चोरी करते ह और 
उनसे सम्बन्ध रखने वाले स्वाथ परायण अधिकारी, शासक या नेंतव द भी जिनका सहकारी 
मण्डलवालो से स्वाथ सम्ब'ध हैं, चोरी करने कराने में सीधे टेढे सहायक होते है। यो सहकारी 
मण्डल वालो के रूप में प्राय काला वाजार करने वाला एक॑ नया भीषण वग बन गया है। 
ऐसे कई सहकारी मण्डल पकडे भी गये हैं । झूठ. राशनकाड जगह जगह पकडे जाते है ( पर 
सब थोडे ही पकडे जाते है )। बात भी यह है कि जिस चीज की कण्ट्रोल मे दो रुपया किलो 
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कीमत हो, उसके जब काले बाजार में ६ या ८ रुपये किलो दाम आते हा तब झूठा राशन 
काड बनवाने में आज के अथपरायण स्वार्थी लोगो का सच्ेष्ट होना क्या आइचय की बात ह ? 
फिर कण्ट्रील मे जहा २४ किलो से अधिक वस्तु नही मिलती वहा काले बाजार में ऊंची 
कीमत देने पर बोरे के बोरे मिल जाते है तब उसका यह अथ लगाना भी अनुचित नही कहा 
जा सकता कि सरकारी तन्‍त्र ही आवश्यकता वाले लोगो को मानो काले बाजार से माल 
खरीदने का मूक परामश देकर काले बाजारो का प्रोत्साहन देते ह। इसमें भी सरकारी तत्र के 
अधिका रियो का व्यक्तिगत स्वाय ही प्राय कारण होता ह । 

जबसे सरकार खाद्यपदार्थो का व्यापार करने लगी हू, तब से कई बार ऐसे समाचार 
मिले हैं कि अमुककी भूलसे या अमुक अनिवाय कारण से इतने हजार बोरे चावल या गेह सड 
गये और वे मनुष्यों के खाने के योग्य नही रह गये । फिर वह सडा माल मिट्टी के मोल बेच 
दिया जाता ह ओर वही काले बाजारों में पहुच कर अच्छे माल के साथ मिलाकर बेचा जाता 
है । इसमें बहुतो की हिस्सेदारी तो रहती ही ह । 


सकुचित स्वाथ के साथ ही कुछ ऐसे और कारण भी ह॒ जिनसे व्यापारियों की कठि- 
नाइया बढने के साथ ही व्यापार के क्षेत्र में कई अवाञछनीय दोष आ गये है। उनमे 
प्रधान कारण ह--ऐसे लोगो के हाथो में शासनाधिकारका रहना जो कदाचित अधिकाश 
ईमानदार होने पर भी व्यापार से सवथा अनभिज्ञ ह. जिनको जो काम आता नही, वे उस 
कामको ठीक नही कर सकते, चाहे वे अपने दूसरे काम में बड़े ही निपुण हो। व्यापारी पद्धति 
तथा व्यापारी मनोवत्तियो से तथा व्यापारी हानि लाभ से पृण परिचित न होने के कारण वे 
ऐसे काय कर बैठते ह, जिनसे विभिन्‍त प्रकार की बहुत सी कठिनाइया और अस्त व्यस्तता 
उत्पन्न हो जाती ह | जैसे--व्यापारियो पर प्रतिबन्ध, वस्तुआ के मूल्य पर प्रतिबन्ध, याता- 
यातपर प्रतिबन्ध, उत्पादन पर प्रतिब ध, परमिट से माल मिलना, आये दिन नये नये करो की 
वद्धि, अफसरी स्वभाव के अधिकारियो द्वारा उद्योगध धो का सचालन आदि । व्थापारी जब 
खुला निजी व्यापार करते हू, मूल्य तथा यातायत पर कोई प्रतिबन्ध नही होता, तब वे जिस 
प्रदेश मे माल अधिक होता है और सस्ता होता हू, वहा से खरीद कर उस प्रदेश में पहुँचा कर 
बेचते है, जहा मालकी कमी ह और बहुत तेजी है । व्यापार ज्यादा हो, इसलिये वे थोडे नफे 
पर काम करते है, और चूकि स्वय घाटे नफे के उत्तरदायों होते है अतएवं मार सडने नही 
देते, उजडने नही देते, रेल पर पडा नही रहने देते, क्योकि उनको इससे कष्ट होता हु । परिणाम 
यह होता है कि अधिकता तथा यूनतावाले दोनो हो स्थानों मे वस्तुओ की कीमत प्रायः समान- 
सी हो जाती है, सबको सब चीजे मिल जाती है। काला बाजार न होने से व्यथ का लालच 
नही बढता और वस्तुओ के सग्रह की प्रवृत्ति तेजी और कमी में ही हुआ करती है । उत्पादन 
पर प्रतिब ध न होने पर वह माल सहज हो जाता हु । पक्षा तर में कण्टोल होते ही वस्तु भूमि- 
गत हो जाती है और सहज ही कीमत बढ जाती ह । यह सब अनुभवहीन अधिकारका ही 
दृष्परिणाम है । 

इसी के साथ साथ सरकार की श्रमिकों तथा कमचारियो के साथ बरती जानेवाली 
नोति भी दोषपूण है। महोंगी के युग में उह्े वेतन अच्छा अवश्य मिलना चाहिये, इसमे जरा 
भी दो मत नही हो सकते । पर उनमे काम न करके पैसे लेने की जो प्रवत्ति बढ रही हू, यह 
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यह स्थिति सभी क्षेत्रों मे हु। वतमान अथत-त्र भी मुरयतया इसी लिए अस्त व्यस्त तथा 
अनिश्चित हो गया ह्‌। वाणिज्य व्यापार के क्षेत्र में भी यही विष प्रवेश कर गया है । इसी से 
सत्य ईमानदारी परहित आदि सदभावो, सदविचारों का परित्याग करके मनुष्य अवाञ्छनीय 
व्यक्तिगत स्वाथसावन के लिए हेय प्रवत्ति मे लगा हुआ उसी म गोरव का अनुभव करता हू । 
इसी से खाद्यपदार्थों मे, रोगियों को रोगमुकत करने के लिए दी जाने वाली दवाइयां मे ऐसी 
चीजे मिलायी जाती ह जिनका स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पडता ह। ऐसी बाते सुनने में 
आयी ह कि घी मे पशुओ की चरबो मिलायी जाती हू, चीनी मे आठा मिलाया जाता हू, आटे 
में लकडी का चूरा मिलाया जाता ह पिसी ह॒त्दी मे घोड़े की लीद मिलायी जाती हु नकली 
जीरा नकली काली मिच, नकली पीपल, नकली केसर नकली तेल आदि बनते है, जो सवा 

स्थ्यनाश के साथ ही अन्य अनेक प्रकार के दोष उत्पन करते हु । बढिया वस्तु बता कर 
घटिया देना तौल में कम देना, धोखा देकर दाम ज्यादा लेना या कम देना आदि अनेक दोष 
प्रधानतया नीच स्वाथ के कारण ही व्यापारी समाज में आ गये है। ये दोष घमहीनता तथा 
अथ पैशञाचिकता के ज्वल त प्रमाण है, जो चारी डकती से भी बुरे ह । 

“्यापारियों म वह परम्परागत ईमानदारी आज प्राय नही रही ह जो रहनी चाहिये 
थी, पर यह भी निविवाद ह कि यह रोग केवल व्यापारी समाज में ही नही आया है, प्राय 
सभी क्षेत्र इससे आक्रा त है। “्यापारी समाज को खुले आम चोर” कहा जाता है और समाज 
बाद के नाम पर उसकी जड खोदी जा रही ह। भाति भाति से उसको सत्रस्त किया जाता 
हू । कर तो इतने अधिक बढ गये ह कि वे कर” न रहकर मानो धन की बलात डकैती जैसे 
हो गये है । बचत के पैसे रह ही नहीं पाते । यही कारण ह कि निजी व्यापारका विस्तार 
होने में बडी रुकावट आ गयी हू । पिछले १५ वर्षो पे कई सो गुना करभार प्रजापर बढा ह । 
जितने कर बढे है, उतनी ही कर' की चांरी भी स्वाभाविक ही बढी ह । आदत बिगडने ओर 
पैसो का मोह बढ जानें के कारण पूरी तो चोरी ब द नही होगी, पर कर घटा दिये जायेगे 
तो बहुत अश में चोरी भी घट जायेगी । शायद घटी दर में भी 'कर' के उतने ही पैसे आ 
जायेगे, जितने बढी दर म आते ह । ऐसा होने पर सरकारी लोकप्रियता बढेगी और व्यापा 
रियो को व्यापार विस्तार में सुविवा होने के साथ उनकी चोरी की बुरी आदत भी अशत 
छुटेगी । सरकार को इस प्रइन पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये । 


व्यापारियों की चोरी में अधिकारियां का भ्रष्टाचार भी एक प्रवान करण ह, चूँकि 
अधिकारियों में भी व्यक्तिगत नीच स्वाथ ह जो उन्हे भ्रष्टाचार मे लगाये रखता ह और वे 
स्वाभाविक ही व्यापारिया से मिल जुलकर चोरी करते कराते है । व्यापारियो का स्थान आज 
कल सहकारी मण्डलो को दिया जा रहा है और उही के द्वारा खरीद बिक्री का काम करवाया 
जाता है पर उनके भी कायकर्त्ता उसी स्वाथ से ग्रस्त है। अतएवं वे भी चोरी करते ह और 
उनसे सम्बन्ध रखने वाले स्वाथ परायण अधिकारी, शासक या नेतव द भी जिनका सहकारी 
मण्डलवालो से स्वाथ सम्बन्ध ह, चोरी करने कराने मे सीधे टे७ सहायक होते हैं। यो सहकारी 
मण्डल वालो के रूप में प्राय काला वाजार करने वाला एक नया भीषण वग बन गया है। 
ऐसे कई सहकारी मण्डल पकडे भी गये है । झूठे राशनकाड जगह जगह पकडे जाते है ( पर 
सब थोड़े ही पकडे जाते है )। बात भी यह है कि जिस चीज की कण्ट्रोल मे दो रुपया किलो 
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कीमत हो, उसके जब काले बाजार में ६ या ८ रुपये किलो दाम आते हो तब झूठा राशन 
काड बनवाने मे आज के अथपरायण स्वार्थी लोगो का सच्चेष्ट होना क्या आइचय की बात ह ? 
फिर कण्ट्रील मे जहा २४ किलो से अधिक वस्तु नही मिलती वहा काले बाजार मे ऊची 
कीमत देने पर बोरे के बोरे मिल जाते है तब उसका यह अथ लगाना भी अनुचित नही कहा 
जा सकता कि सरकारी तन्‍्त्र ही आवश्यकता वाले लोगो को मानो काले बाजार से मार 
खरीदने का मूक परामश देकर काले वाजारो को प्रोत्साहन देते हू। इसमे भी सरकारी तत्र के 
अधिकारियो का व्यक्तिगत स्वाथ ही प्राय कारण होता है । 

जबसे सरकार खाद्यपदार्थों का व्यापार करने लगी है, तब से कई बार ऐसे समाचार 
मिले हैं कि अमुककी भूलसे या अमुक अनिवाय कारण से इतने हजार बोरे चावल या गेहू सड 
गये और वे मनुष्यों के खाने के योग्य नही रह गये । फिर वह सडा माल मिट्टी के मोल बेच 
दिया जाता ह और वही काले बाजारो में पहुच कर अच्छे माल के साथ मिलाकर बेचा जाता 
हु । इसमे बहुतो की हिस्सेदारी तो रहती ही है । 


सकुचित स्वाथ के साथ ही कुछ ऐसे और कारण भी ह॒ जिनसे व्यापारियों की कठि- 
नाइया बढने के साथ ही व्यापार के क्षेत्र में कई अवाञ्छनीय दोष आ गये है। उनमे 
प्रधान कारण ह--ऐसे लोगो के हाथो में शासनाधिकारका रहना जो कदाचित अधिकाश 
ईमानदार होने पर भी व्यापार से सवथा अनभिज्ञ ह जिनको जो काम आता नही, वे उस 
कामको ठीक नही कर सकते, चाहे वे अपने दूसरे काम में बडे ही निपुण हो। ध्यापारी पद्धति 
तथा व्यापारी मनोवत्तियो से तथा व्यापारी हानि लाभ से पूृण परिचित न होने के कारण वे 
ऐसे काय कर बैठते है, जिनसे विभिन्‍्त प्रकार की बहुत सी कठिनाइया और अस्त व्यस्तता 
उत्पन्न हो जाती है। जैसे--व्यापारियो पर प्रतिबन्ध, वस्तुओ के मूल्य पर प्रतिबन्ध, याता- 
यातपर प्रतिबन्ध, उत्पादन पर प्रतिब ध, परमिट से माल मिलना, आये दिन नये नये करो की 
वद्धि, अफसरी स्वभाव के अधिकारियों द्वारा उद्योगध धो का सचालन आदि। व्यापारी जब॑ 
खुला निजी व्यापार करते हू, मूल्य तथा यातायत पर कोई प्रतिबन्ध नही होता, तब वे जिस 
प्रदेश मे माल अधिक होता है और सस्ता होता ह, वहा से खरीद कर उस प्रदेश में पहुँचा कर 
बेचते हैं, जहा मालकी कमी ह और बहुत तेजी है। व्यापार ज्यादा हो, इसलिये वे थोडे नफे 
पर काम करते है, और चूंकि स्वय घाटे नफे के उत्तरदायों होते हैं अतएवं माल सडने नही 
देते, उजडने नही देते, रेल पर पडा नही रहने देते, क्यांकि उनको इससे कष्ट होता ह । परिणाम 
यह होता ह कि अधिकता तथा यूनतावाले दोनो ही स्थानों से वस्तुओ की कीमत प्रायः समान- 
सी हो जाती है, सबको सब चीजे मिल जाती है। काला बाजार न होने से व्यथ का छारूच 
नही बढता और वस्तुओ के सग्रह की प्रवृत्ति तेजी और कमी में ही हुआ करती है। उत्पादन 
पर प्रतिब व न होने पर वह माल सहज हो जाता ह। पक्षा तर में कण्टोल होते ही वस्तु भूमि- 
गत हो जाती है और सहज ही कीमत बढ जाती है । यह सब अनुभवहीन अधिकारका ही 
दृष्परिणाम हु । 

इसी के साथ साथ सरकार की श्रमिकों तथा कमचारियो के साथ बरती जानेवाली 
नीति भी दोषपृण है । महँगी के युग में उहे वेतन अच्छा अवश्य मिलना चाहिये, इसमे जरा 
भी दो मत नही हो सकते । पर उनमें काम न करके पैसे लेने की जो प्रवत्ति बढ रही है, यह 
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यह स्थिति सभी क्षेत्रों में हु। वतमान अथत त्र भी मुरयतया इसी लिए अस्त व्यस्त तथा 
अनिदिचित हो गया ह। वाणिज्य व्यापार के क्षेत्र मे भी यही विष प्रवेश कर गया ह। इसी से 
सत्य, ईमानदारी परहित आदि सदभावो, सदविचारो का परित्याग करके मनुष्य अवाञ्उनीय 
व्यक्तिगत स्वाथसावन के लिए हेय प्रवत्ति में लगा हुआ उसी म गौरव का अनुभव करता हू । 
इसी से खाद्यपदार्थों मे, रोगियो को रोगमुक्त करने के लिए दी जाने वाली दवाइयो भ ऐसी 
चीजें मिलायी जाती ह जिनका स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पडता ह्‌। ऐसी बाते सुनने मे 
आयी ह कि घी में पशुओ की चरबो मिलायी जाती हू, चीनी मे आटा मिलाया जाता ह, आटे 
मे लकडी का चूरा मिलाया जाता ह॒पिसी ह॒त्दी मे घोडे की लीद मिलायी जाती हू नकली 
जीरा नकली काली मिच, नकली पीपल, नकली केसर नकली तेल आदि बनते है, जो सवा 
स्थ्यनाश के साथ ही अन्य अनेक प्रकार के दोप उत्पन करते हु। बढिया वस्तु बता कर 
घटिया देना, तौल मे कम देना, धोखा देकर दाम ज्यादा लेना या कम देना आदि अनेक दोष 
प्रधानतया नीच स्वाथ के कारण ही व्यापारी समाज में आ गये है। ये दोष घमहीनता तथा 
अथ पैजश्ञाचिकता के ज्वल त प्रमाण है, जो चारी डकती से भी बुरे ह । 

व्यापारियों मे वह परम्परागत ईमानदारी आज प्राय नही रही ह जो रहनी चाहिये 
थी, पर यह भी निविवाद ह कि यह रोग केवल व्यापारी समाज में ही नही आया है, प्राय 
सभी क्षेत्र इसमे आक्रा त है। व्यापारी समाज को खुले आम चोर” कहा जाता है ओर समाज 
वाद के नाम पर उसकी जड खोदी जा रही ह। भाति भाति से उसको सत्रस्त किया जाता 
है । कर तो इतने अधिक बढ गये ह कि वे कर” न रहकर मानो धन की बलात डकैती जैसे 
हो गये ह । बचत के पैमे रह ही नही पाते । यही कारण हू कि निजी व्यापारका विस्तार 
होने में बडी रुकावट आ गयी हु । पिछले १५ वर्षो पे कई सो गुना करभार प्रजापर बढा है । 
जितने कर बढे हू, उतनी ही कर' की चोरी भी स्वाभाविक ही बढी है। आदत बिगडने और 
पैसो का मोह बढ जाने के कारण पूरी तो चोरी बद नही होगी, पर कर घटा दिये जायेगे 
तो बहुत अश में चोरी भी घट जायेगी । शायद घटी दर में भी 'कर' के उतने ही पैसे आ 
जायेगे, जितने बढी दर म आते ह। ऐसा होने पर सरकारी लोकप्रियता बढेगी और व्यापा- 
रियो को व्यापार विस्तार में सुविधा होने के साथ उनकी चोरी की बुरी आदत भी अशत 
छुटेगी. । सरकार को इस प्रएइन पर गम्भी रता से विचार करना चाहिये । 


व्यापारियों की चोरी में अधिकारियां का श्रष्टाचार भी एक प्रवान करण ह, चूँकि 
अधिकारियों में भी व्यक्तिगत नीच स्वाथ है, जो उन्हें भ्रष्टाचार मे लगाये रखता ह और वे 
स्वाभाविक ही व्यापारिया से मिल जुलकर चोरी करते कराते ह । व्यापारियों का स्थान आज 
कल सहकारी मण्डलो को दिया जा रहा हैं और उही के द्वारा खरीद बिक्री का काम करवाया 
जाता है पर उनके भी कायकर्त्ता उसी स्वाथ से ग्रस्त है । अतएव वे भी चोरी करते ह और 
उनसे सम्बन्ध रखने वाले स्वाथ परायण अधिकारी, शासक या नेतव द भी जिनका सह॒कारी 
मण्डलवालो से स्वाथ सम्बन्ध हु, चोरी करने कराने में सीथे टेढे सहायक होते हैं। यो सहकारी 
मण्डल वालो के रूप में प्राय काला वाजार करने वाला एक नया भीषण वग बन गया है। 
ऐसे कई सहकारी मण्डल पकडे भी गये है । झूठ राशनकाड जगह जगह पकडे जाते ह ( पर 
सब थोडे ही पकडे जाते है )। बात भी यह है कि जिस चीज की कण्ट्रोल में दो रुपया किलो 
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कीमत हो, उसके जब काले बाजार में * या ८ रुपये किलो दाम आते हा तब झूठा राशन 
काड बनवाने मे आज के अथपरायण स्वार्थी लोगो का सचेष्ट होना क्या आइचय की बात हु ? 
फिर कण्ट्रोल में जहा २४ किलो से अधिक वस्तु नही मिलती वहा काले बाजार मे ऊची 
कीमत देने पर बोरे के बोरे मिल जाते है तब उसका यह अथ लगाना भी अनुचित नही कहा 
जा सकता कि सरकारी तन्‍त्र ही आवश्यकता वाले छोगो को मानो काले बाजार से मार 
खरीदने का मूक परामश देकर काले बाजारो को प्रोत्साहन देते हू । इसमे भी सरकारी तत्र के 
अधिकारियो का व्यक्तिगत स्वाय ही प्राय कारण होता है । 

जबसे सरकार खाद्यपदार्थो का व्यापार करने लगी है, तब से कई बार ऐसे समाचार 
मिले है कि अमुककी भूलसे या अमुक अनिवाय कारण से इतने हजार बोरे चावल या गेहू सड 
गये और वे मनुष्यों के खाने के योग्य नही रह गये । फिर वह सडा माल मिट्टी के मोल बेच 
दिया जाता ह और वही काले बाजारो में पहुच कर अच्छे माल के साथ मिलाकर बेचा जाता 
हु । इसमे बहुतो की हिस्सेदारी तो रहती ही ह । 


सकुचित स्वाथ के साथ ही कुछ ऐसे और कारण भी है जिनसे व्यापारिया की कठि- 
नाइया बढने के साथ ही व्यापार के क्षेत्र में कई अवाञ्छनीय दोष आ गये है। उनमे 
प्रधान कारण है--ऐसे लोगो के हाथो मे शासनाविकारका रहना जो कदाचित अधिकाश 
ईमानदार होने पर भी व्यापार से सवथा अनभिज्ञ है जिनको जो काम आता नही, वे उस 
कामको ठीक नही कर सकते, चाहे वे अपने दूसरे काम में बडे ही निपुण हो। न्यापारी पद्धति 
तथा व्यापारी मनोवत्तियो से तथा व्यापारी हानि छाभ से पूृण परिचित न होने के कारण वे 
ऐसे काय कर बैठते है, जिनसे विभिन्‍न प्रकार की बहुत सी कठिनाइया और अस्त बव्यस्तता 
उत्पन्न हो जाती ह । जैसे--व्यापारियो पर प्रतिबन्ध, वस्तुओ के मूल्य पर प्रतिबन्ध, याता 
यातपर प्रतिबन्ध, उत्पादन पर प्रतिब व, परमिट से माल मिलना, आये दिन नये नये करो की 
वद्धि, अफसरी स्वभाव के अधिकारियों द्वारा उद्योगध धो का सचालन आदि। व्यापारी जब॑ 
खुला निजी व्यापार करते हु, मूल्य तथा यातायत पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होता, तब वे जिस 
प्रदेश मे माल अधिक होता है और सस्ता होता हू, वहा से खरीद कर उस प्रदेश में पहुँचा कर 
बेचते हैँ, जहा मालकी कमी ह और बहुत तेजी हैं। व्यापार ज्यादा हो, इसलिये वे थोडे नफे 
पर काम करते है, और चकि स्वय घाटे नफे के उत्तरदायों होते है अतएवं माल सडने नहीं 
देते, उजडने नही देते, रेल पर पडा नही रहने देते, क्योकि उनको इससे कष्ट होता हु । परिणाम 
यह होता है कि अधिकता तथा यूनतावाले दोनो ही स्थानो में वस्तुओ की कीमत प्रायः समान- 
सी हो जाती है, सबको सब चीजे मिल जाती है। काला बाजार न होने से व्यथ का लछारूच 
नही बढता और वस्तुओ के सम्रह की प्रवृत्ति तेजी और कमी में ही हुआ करती है। उत्पादन 
पर प्रतिब ध न होने पर वह माल सहज हो जाता ह। पक्षा तर में कण्टोल होते ही वस्तु भूमि- 
गत हो जाती है और सहज ही कीमत बढ जाती है । यह सब अनुभवहीन अधिकारका ही 
दृष्परिणाम हू । 

इसी के साथ साथ सरकार की श्रमिकों तथा कमचारियों के साथ बरती जानेवाली 
नीति भी दोषपूण है। महँगी के युग मे उहे वेतन अच्छा अवश्य मिलना चाहिये, इसमें जरा 
भी दो मत नहीं हो सकते । पर उनमे काम न करके पैसे लेने की जो प्रवत्ति बढ रही है, यह 
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प्रत्यक्ष राष्ट्रकी हानि ह। इससे उत्पादन घटता हू, उत्पादित घटता हु, उत्पादित बस्तु का 
मल्य बढता है, प्‌ जी लगाने वालो को लाभ कम मिलता ह और श्रमिकों में अकमण्यता तथा 
आलस्य प्रमाद की आदत पड जाती ह, जो आगे चलकर उनके लिये तथा प्रकारा तर से देश के 
लिए बडी घातक होती है । सरकारको इन विषयो पर गहराई से विचार करना चाहिये । मेरी 
समझ से मूल्यों पर तथा यातायात पर कम से कम प्रतिब ध लगाये जायें, उत्पादन पर प्रतिवन्ब 
न लगे, निजी उद्योगो पर प्रतिब व हटा दिये जायें, व्यापारियों को बेरोकटोक प्रतियोगिता 
करने दिया जाय और माल चाहे जहा, भेजा लाया जा सके तो बहुत कुछ सतुरून ठीक हो 
सकता हू । 


इधर व्यापार सगठनो के राष्ट्रीयकरण या सरकारीकरण की बातें बहुत उठ रही है। 
प्रतिब धर तो जब तब लगाये ही जाते हैं, पर ध्यान देकर देखा जाय तो अबतक के अनुभव से 
यही सिद्ध होता ह कि उन्प्रोगध धो के क्षेत्र में सरकार प्रायः असफल हो रहो है। रेलवे में 
जो सदा ही नफा करती आयी ह, घाटे के दशन होने लगे है । यह खेदकी बात हू । यह काय 
कुशलूताका लक्षण नही है। सरकारी उद्योगधन्वा में घाटे के कारणो मे व्यक्तिगत नीच स्वाथ, 
बढी हुई चारी तो कारण ह ही, सचालन की त्रुटि भी एक प्रधान कारण ह। वस्तुत सरकारी 
उद्योगध धो की स्थिति आज बडी शोचनीय है। कोई भी विचारशील निरपेक्ष पुरुष उस 
स्थिति से सतुष्ट नही हो सकता । सरकारी उद्योगधन्धों मे जितनी पू जी लगी ह उसके अनु 
पात से लाभ बहुत ही कम मिला ह, सभी प्रकारके खच की अधिकता ह, उत्पादन की कोई 
खास चि ता नही । अफसराना ढंग के अधिकारियों का नुकसान में अग नही कटता, इसीलिये 
वे उसमे लापरवाह रहते है । चीजे उजडती बिगडती है, उत्पादन नहीं होता । पर वे इससे 
दु खी नही होते, अवश्य ही अपने कागज कलूमको वे ठीक रखते है। यह स्थिति है । सरकारी 
कारखाने तभी सफल समझे जायेंगे, जब उनमे लगी हुईं पूृजी देश को बदले में पूरा लाभ 
देगी और तभी उनकी प्रशसा भी होगी । 


अतएव सरकार को मेरी समझ से नये नये उद्योगो का राष्ट्रीयकरण न करके अथवा 
नये सरकारी उद्योगधन्धे न खोलकर पुराने चलाये हुये कामो को सम्भालना तथा उनकी 
त्रुटियो को दूर करके उ हे सफल बनाना चाहिये। और सरकार को उही महत्त्वपूण कार्यों 
को करता चाहिये, जिन्हे सरकार ही भलीभाति कर सकती ह दूसरे नही । शेष उद्योग धधो 
के सारे कार्या को निजी तौर पर करने के लिये स्वतात्र छोड देना चाहिये । जैसे पडोसी 
छोटे से देश जापान की सरकार देश के अथत त्र के विकास के लिये माग दशन करती हैं, 
सहकार करती है, अथ सहयोग देती है, पर निजी कार्यो में दखल नहीं देती । जापान में 
उद्योगध धो का सरकारी क्षेत्र भारत की अपेक्षा बहुत ही सीमित है। इसी प्रकार यहा भी 
करना चाहिये । 


ईमानदारी घटने का एक प्रधान कारण 'जीवनस्तर ऊँचा करने का' आदोलन भी ह। 
इसका परिणाम यह हुआ कि छोगो में देखादेखी अनावश्यक अभाव बढ गया, आदते बिगड 
गयी, जीवन खर्चीरा हो गया, स्वय श्रम करने और काम सभालने की वत्ति घट गयी, आमोद- 
प्रमोद, छायाचित्र आदि के व्यसन बढ गये । इससे कुशिक्षा तथा असदाचार को प्रोत्साहन 
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मिला। शिक्षालयो की स्थिति बिगडी। अप्रौढ धमहोन शिक्षा मिली । फलत चरित्रहीन, 
सस्कारहीन जीवन का निर्माण होने लगा। उसीका दुष्परिणाम है--वर्तमान बढती हुई अरा 
जकता, किसी का भी किसी भी व्यवस्था को न मानना और इसमे गौरव का अनुभव करना 
लूटपाट करना, राष्ट्रीय सम्पत्ति का नाश करना, तोड फोड करना, आग लगाना और दगाइ 
हिसात्मक प्रवृत्तियो के लिये उत्साहित रहना। फलस्वरूप-बाजार में अशाति, घर में अद्ञान्ति 
शिक्षालयों मे अशान्ति, सरकारी कार्यालयों मे अशाति, कारखानो में अशातति-ऐसी सावत्रिक 
अशातित में व्यापार कैसे पनपे ? वहा तो शाति चाहिये | फिर आये दिन व्यापारियों के प्रति 
सरकार के नये नये प्रतिबन्ध तथा कानूनों का आतड्ू, बैको की सहलियत छित जाने की 
आशा, कम्यूनिस्टो का बढता हुआ भय तथा पडोसी देशो के द्वारा आक्रमण की तयारी और 
व्यापारियों की अपनी झूठी शान के लिये बढाये हुए अभावो की पूर्ति के हेतु नीच स्वाथ 
साधना की वत्ति, चोरी असत्य की बढती हुई आदते--वतमान व्यापारी जगत की यह 
दु स्थिति वस्तुत बडी ही भयानक ह । 

इधर सरकार की बडी विचित्र विकास योजना चल रही ह। उससे कुछ सुविधाएँ 
अवश्य हुई है, पर अब तक विकास के नाम पर जो कुछ हुआ ह, उसे विनाश” न भी कहे 
तो यह तो कहा हो जा सकता ह्‌ कि जो नैतिक विकास, समाज के लिये नित्य वाञछनीय ह 
वह तो नही हुआ । बल्कि इससे देश में नतिक और भौतिक दोनो हो प्रकार का दरिद्रता और 
निराशा को वृद्धि अधिकाश में हुई हू। देश मे आज चारो ओर त्राहि त्राहि मची ह। करोडो 
नर तारी महगी की भयानक चक्‍को से बुरी तरह पिसे जा रहे है। लोगो के नैतिक चरित्र 
का बुरी तरह पतन हुआ ह और अद्यान्ति बढी ह। कुछ समय पूव श्रोजयेश्रकारनारायिणणी ने 
कहा था--- 

'विकास-योजना तो निष्फल गयी ही और लोगो मे सत्ता तथा धन प्राप्त करने की होड 
चली और अनुचित लाभ उठाने के लिये राजकीय पक्ष के श्रामीण क्षेत्रों ने पहुँचकर गावो में 
झगडने की जड रोप दी ।' 

इन विकास योजनाओ के लिये हमारी सरकार ने ऋण लेना स्वीकार किया। 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय भारत के पास अपनी पूँजी थी। अब बीस वर्षो मे जो ऋण बढा है 
उसके आकडे सभो को चौोका देने वाले हैं । 

सन्‌ १९६७ ६८ के अन्त तक भारत पर ११,७२६ करोड ३१ लाख यानी 
१,१७,२६,२३१,००,००० एक खरब सत्रह अरब छब्बीस करोड इकतीस लाख रुपये कज के 
देने होगे । सम्मा य श्रीमोरारजी भाई के कथनानुसार सन १९६७ के माच की ३१ तारीख को 
४७,९७,७७ ००,००० सेतालीस अरब, सत्तानबे करोड सतहुत्तर लाख रुपये केवछू विदेशों का 
ऋण देना था । इसमें से इस वष मूल रकम की किश्त के १६७ ४९ करोड तथा व्याज पेटे 
१४१ ४७ करोड रुपये चुकाने पडेगे। श्रीमोरारजी भाई की गणना के अनुसार आगामी सन 
२०१७ के माय की ३१ तारीख तक पचास वर्षो मे आतिम किश्त चुकायी जा सकेगी । 


यह सभी जानते है कि व्यक्ति हो चाहे राष्ट्र, बहुत अधिक ऋण बढ जाने से आर्थिक 
स्थिति बडी कमजोर हो जाती है, साख घटती है, सिर नीचा होता है और उसका बुरा प्रभाव 


१३० हलवा।सया स्मांत-ग्रन्थ 


सभी सेत्रो पर पडता है। फिर एक बुरी आदत पड जाती है। जब तक ऋण मिलता है, 
तब तक ऋण लेकर ही सब काम बडी शान से करने का मन रहता ह। फिर वह चाहे 
हमारी सरकार की भाति नया उद्योगधन्धा हो या भूखे पेट में दाने डालते के लिये अनाज का 
प्रयोजन हो, शासन सुदढ बनाना हो या युद्धसामग्री का निर्माण या सग्रह करना हो, हवाई 
विमानो, समुद्री जहाजो या रेलो का सुधार निर्माण हो या सडके नहरे आदि निकालना हो-- 
एक दूसरे प्रदेशों में, विभागों मे शासन तथा व्यक्तियों मे इसके लिये प्रतिद्वद्ठिता और आग्रह 
दुराग्रह चलते है। भगवत्कृपा से उत्पादन बढ जाय, यथाथरूप मे विकास हो, तब तो किसी 
तरह काम चल जाता हू, पर कही दुर्भाग्यवश ऐसा न हो तो फिर बढा हुआ कज राष्ट्र के 
सम्मान तथा गौरव को नष्ट करने में कारण बनता ह। भगवान ही जाने देश का क्‍या 
होनेवाला ह ? 

इसमे जो कुछ भी कहा गया ह, वह किसी दूसरे की आलोचना नही है। अपने द्वारा 
अपनी ही स्थिति का दिग्दशन मात्र है, क्योकि हम ही व्यापारी है, हम ही सरकार ह, हम ही 
मालिक ह, हम ही मजदूर ह | सब एक ही शरीर के विभि न अज्भ है । 


भगवान हम सबको सदबुद्धि दे। सरकारी अधिकारी, व्यापारी सभी व्यक्तिगत 
सकुचित स्वाथ को छोडकर देश तथा राष्ट्र का हित सोचे तथा घमसम्मत सवहितकारक अर्थों 
पाजन एवं अथतन्त्र का सचालन करे तो सभी का कल्याण हो सकता है। जब से समझें, 
तभी से मज्भल । 





अर्थशास्त्र और नैतिक मूल्य 
जें० एस० साथुर 


आज के युग मे, जब कि प्रत्येक ब्यक्ति भौतिक सुख एवं कल्याण के ही सदभ मे 
सोचता है, विकास एव प्रगति के आ्थिकेतर पक्षों पर विचार करना विरोवाभास प्रतीत होगा । 
परन्तु आज विश्व ऐसी स्थिति मे पहुँच गया ह कि मानवजाति के समक्ष विशुद्ध आर्थिक स्वार्थो 
एव प्रेरणाओ के कारण उपस्थित गभीर सकटो पर विचार करना अनिवाय हो गया ह। इस 
कथन में कोई अत्युक्ति नही होगी कि यदि समाज के लिय अपरिहाय आशिकेतर मूल्यों की 
उपेक्षा की गई तो वतमान आथिक ढाचा भी अधिक समय तक कायम नही रह सकेगा । इन्ही 
सकटो के प्रति हमे आगाह करते हुये बद्रेण्ड रसेल ने कहा था--“मैं नही जानता कि हमारी 
विपत्ति मे कौन सी विभीषिकाएँ होगी लेकिन इसमे कोई सदेह नहीं कि यदि कोई आमूल 
परिवतनकारी कदम नही उठाया गया तो विज्ञानो मुख मानव जाति का विनाश निश्चित है । 
आज की दुनिया में विनाश का एक सक्रिय एवं प्रभावी सकल्प काय कर रहा है जो आज तक 
हर विपत्ति मे विवेक पर विजयी रहा ह । यदि हमे जीवित रहना ह तो इस स्थिति को रोकना 
आवश्यक ह्‌ ।” अल्बट स्वेत्जर का कथन है, “अब यह प्रत्येक व्यक्ति को सूस्पष्ट हो गया 
है कि सभ्यता का आत्मधात प्रगति पर ह । इसमें जो कुछ अवशिष्ट रह गया है, वह भी अधिक 
सुरक्षित नही ह । यह अभी भी अवशिष्ट है, केवल इसलिये कि यह उन विध्वसकारी शक्तियों 
के दबाव से बच गया जिनसे अय और भाग अभिभूत हो गए, परतु उसी की भाति यह भी 
रेत पर टिका ह और कोई अगला शैलपात, बहुत कुछ सभव ह, इसे भी बहा ले जाय । * 


मानवका पर यह सकट इसलिये आ पडा है कि वतमान आथिक ढाचा ही मानवीय 
मूल प्रवत्तियो को भआान्‍्त धारणा को अनुचित महत्त्व देता है और मिथ्या मूल्यों का आग्रह 
करता ह । आज के आ्थिक जीवन की मौलिक मान्यता ही है, आकाक्षाओं में अनियत्रित 
वद्धि और परिणामस्वरूप इन अतोषणीय आकाक्षाओ की सतुष्टि के लिये अधिकाबिक प्रयत्न । 
अथशास्त्री आकाक्षाओ की अतोषणीयता को प्रगति का एक माध्यम मानते है । वास्तव में 
व्यक्ति का मूल्याकन उसके गुणों से नही अपितु उसकी भौतिक सम्पन्नता एवं श्रभाव से किया 
जाता ह । “विगत दो शताब्दियो में यत्रो के प्रसार के साथ साथ आवध्यकता+-बद्धि का मत 
भी फैला । उदयोगो का लक्ष्य केवल उत्पादन वृद्धि एवं उत्पादन की वस्तुओ में विविधता 
लाना ही नही रहा, बल्कि उनका प्रयोग वस्तुओ की माग बढाने के लिये भी किया गया । 
हम आवश्यकतामूछक अथ व्यवस्था से अभिग्रहणमूलक अथ व्यवस्था में आ गए। ? अभिग्रह- 


१ हैज मेन ए फयूचर, प० ३६ ३७ 
डिके एण्ड रेस्टीरेशन आव सिविलाइजेशन, १० १६ 
३. ल्युइस ममफोड-कोटेड बाई हेरिस ब्राउन दि चेलेन्न आफ मन्स फ्यूचर, प० १८७ 


श्श्र हलवांसया स्मूंत-प्रन्थ 


णमृ्‌रूक अथ व्यवस्था ही आज सवमा य प्रतीत होती ह। राजा मोदास को भी कुछ ऐसी ही 
आकाक्षा थी परतु उसे उसका क्या फल भोगना पडा, यह हम सब को भली भाति मालूम ह | 
आज के समाज का भी वही हाल है । आधुनिक मानव की कल्पना का स्वग सम्भवत एक ऐसा 
विभागीय भण्डार हांगा जिसमें नित्य नई वस्तुएँ आती रहे और जिसमें हर मनचाही वस्तु 
को प्राप्त करने के लिये प्रचुर धनराशि हो । हमारी उत्पादन प्रणाली प्रतिदिन नई आवश्य- 
कताओ को ज म देती रहती ह और उनकी सतुष्टि के नये नये साधन भी प्रस्तुत करती जाती 
है । उत्पादन एवं उपभोग स्वय में ही साध्य बन गए हैं। 


“अधिक उत्पादन ही क्यो ?” और “तरह तरह की वस्तुओ को जरूरत ही किस 
लिए ” --इन प्रइनो पर कोई विचार ही नही करता । 


एक ऐसे समाज मे, जिसमे सामाजिक स्तर और प्रतिष्ठा वस्तुजो के स्वामित्व और 
उपयोग के लिये प्रतियोगिता चलती रहे स्वभावत किसी भी व्यक्ति की सम्पत्ति को 
तष्णा शायद ही शा त की जा सकती ह। स्पष्टव सम्पत्ति की सावजनीन तष्णा की जाति का 
प्रश्न ही नहीं उठता । सम्पत्ति का कितना भी ससान व्यापक एवं उचित वितरण क्यो न 
किया जाय, सामुदायिक सम्पत्ति को कितनी ही वद्धि क्यो न हो जाय, पर यह तष्णा जिसके 
मूल में दूसरों के सम्पत्ति के स्वामित्व में अतिक्रमण कर जाने की भावना विद्यमान है, शात 
नही हो सकती । किसी निणायक उपलब्बि का कोई प्रयास ही सम्भव नही ह क्योकि यह 
सघष वास्तव मे प्रतिष्ठा की एक होड है जो ईर्ष्या पर आधारित है ।”" 


भौतिक सम्पनता के विभिन्‍न पागल प्रयासों के कारण उत्पादन प्रणाली ऐसी हो गई 
है जिसमे मशीनी सस्क्रृति का प्रभुत्त ह। उत्पादन उत्तरोत्तर जटिल, यात्रिक और केद््रित 
होता जा रहा हू । परिणामस्वरूप प्राकृतिक साधनों का दुरुपयोग हो रहा ह । शक्ति के अपूर 
णीय ख््रोतो का द्रतगति से शोषण किया जा रहा है तथा उनके स्थान पर नवीनतर ख्रोतो 
की खोज की जा रही ह | शक्ति के साधन के रूप में कोयझे का स्थान पहले भाप और उसके 
बाद विद्युत ने ले लिया। आज जैसे जैसे शक्ति के पुराने खोतो कप क्षरण होता जा रहा है नए 
नए स्रोत खोजे जा रहे है । 

“छोटी से छोटी यात्रिक क्रिया भी जितनी शक्ति उत्पन्त नही करती उत्प न नही 
उससे अधिक शक्ति खच करती है, फिर इन सब क्रियाओं में खच होने वालो शक्ति सम्मि 
लित रूप से कैसे बहुलता प्रदान कर सकती ह्‌। तकनीकी विकास से सम्पनता असम्भव 
हैं। वस्तुत होता यह हु कि उपयोग शने दाने हमेशा बढता ही जाता है । यह एक नशस 
बर्बादी हैं जिसका कोई दूसरा उदाहरण नही है । साधनों की अधिकाविक बबादी वतमान तक- 
नीक की विशेषता है। इस बरबादी से ही इसका अस्तित्व और प्रसार सम्भव हू ।”* यहो 
कारण है कि तकनीक से अत मे प्राकृतिक साधनो की समाप्ति एवं मानव जाति की निवनता 
ही हाथ लगती है । “यह निधनता तकनीकी प्रयत्नो से दूर नही की जा सकती । यह तो स्वय 


१ वेबलेन--दि थियोरी आफ लेजर क्लास, प० ३२ । 
२ दि फेल्योर आफ टेक्नालाजी, पु० २०। 
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तकनीक में ही अतर्तिहित है । यह तकनीक औद्योगिक युग के साथ ही आगे बढी ह और अत 
तक बढती ही रहेगी। 7 


साधना की समाप्ति के फलस्वरूप सगठन का उत्तरात्तर वज्ञानिक पुनगठन भी हुआ 
हू। ओर व्यक्ति का नियनण इसी उद्देश्य से खास तौर पर प्रशिक्षित विशेषज्ञों के हाथ मे 
आ गया है । “और जसे जसे निवनता बढती ह, सगठन का व्यक्ति पर दबाव बढता जाता ह्‌, 
क्योकि यह अपेक्षाकृत अधिक आवश्यक हो जाता ह कि उसे आतिम बूृद तक निचोड लिया 
जाय । यह निदयता मनुष्य की प्रत्येक क्रिया मे लक्षित होती ह। ऐसी दशा अवरुद्ध नगरो, 
देशो और पोतो मे जिनकी रसद कम हो रही हो, दिखाई पडती हु । '* औद्योगिक सगठना 
में ऐसे कमचारिया की सरया लगातार तेजो स बढ रही ह जो पृणतया अनुत्पादक है। “यदि 
आज अ वेषको का आवाहन किया जा रहा ह और उन्हे अपनी प्रतिभा का प्रमाण देने, आगे 
बढने और अधिक तेजी से उत्पादन बढाने के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा ह तो इसका 


उद्देश्य यही ह कि भूमि के शापग के साथना के वज्ञातिकीकरग द्वारा भूमि का अधिकाधिक 
दोषण किया जाय ।”३ 


बढते हुए सगठन तथा उसको पृणता के कारण शोषण के नए माध्यम स्थापित हो गए 
हू । यहा तक कि समाजवादी देशो में भी विशेषज्ञ दूसरों पर नियत्रण का अविकार प्राप्त कर 
लेता ह और उसका यह अधिकार बढता ही रहता हूं। वज्ञानिक प्रगति से उत्पन्त सगठन को 
कठोरता का यह अवश्यम्भावी परिणाम होता है। यह अनुत्तरदायी और परोक्ष सत्ता शक्ति 
बनने मे प्रवृत्त होता हु। अधिकारियों की यह निरकुशता बढते हुए सगठन का सर्वाधिक 
दुष्परिणाम हू। और यदि वैज्ञानिक समाज कुछ दफ्तरशाही की उद्धत नौकरशाही को बर्दाश्त 
करने के लिये कतई नही तैयार है तो इससे बचाव का उपाय अत्य त आवश्यक ह ।” ४ 


ऐसी सामाजिक आशिक व्यवस्था मे व्यक्ति अपने को खोया हुआ और अकेला महसूस 
करता ह्‌। लोक प्रत्यायन किवा सम्मोहन के साधनों के माध्यम से हम अधिकाश जनता को 
यह समझाने में सयुक्त हो गए है कि उनके कल्याण का सर्वोत्तम निणय सत्तारूढ थ्यक्तियों 
द्वारा ही किया जा सकता ह। दो तीन पीढिया से असख्य व्यक्ति श्रमिकों के रूप मे जी रहे 
है, मानव के रूप मे नही। तकनीकी प्रगति के साथ साथ असहायता और असुरक्षा की भावना 
भी बढती जा रही ह। अनवरत एव द्वुत परिवतन ने इस भावना में वद्धि की है, इस को तीक्न 
तर किया है। श्रविविज्ञो के प्रयत्नो से मानव जीवन का प्रयोजन जितना सीमित हुआ ह 
आध्यात्मिक शून्यता या रिकतता की भावना उतनी हो बढी ह। और इस प्रकार शूयता जम 
सत्रास प्रविधिज्ञ दुनिया की सष्टि का अग ह। यह सत्रास मानव चेतना में विविध रूपो से 


१ दि फेल्योर ऑफ टेक्नालाजी, प० १३ । 
२ वही प० १७। 
३ वही प० ८३। 
४ 


रसेल दि इम्पैक्ट आफ साइस आन सोसाईटी, प० ७२ । 


१२५ हलवांसया स्माति-पग्रन्थ 


णमूलक अथ व्यवस्था ही आज सवमा य प्रतीत होती ह। राजा मोदास को भी कुछ ऐसी ही 
आकाक्षा थी परतु उसे उसका क्या फल भोगना पडा, यह हम सब को भली भाति माल्म हू ! 
आज के समाज का भी वही हाल है । आधुनिक मानव की कल्पना का स्वग सम्भवत एक ऐसा 
विभागीय भण्डार हांगा जिसमे नित्य नई उस्तुएं आतो रहे ओर जिसमें हर मनचाही वस्तु 
को प्राप्त करने के लिये प्रचुर धनराशि हो । हमारी उत्पादन प्रणाली प्रतिदिन नई आवश्य- 
कताओ को ज म देती रहती ह और उनकी सतुष्टि के नये नये साधन भी प्रस्तुत करती जाती 
हूं । उत्पादन एवं उपभोग स्वय में ही साध्य बन गए है। 

“अधिक उत्पादन ही क्यो ? और “तरह तरह की वस्तुओ की जरूरत ही किस 
लिए ?”' ---इन प्रश्नों पर कोई विचार ही नही करता । 


एक ऐसे समाज मे, जिसमे सामाजिक स्तर और प्रतिष्ठा वस्तुओ के स्वामित्व और 
उपयोग के लिये प्रतियोगिता चलती रहे स्वभावत किसी भी व्यक्ति की सम्पत्ति को 
तष्णा शायद ही शा त की जा सकती ह। स्पष्टत सम्पत्ति की सावजनीन तष्णा की जाति का 
प्रश्न ही नही उठता । सम्पत्ति का कितना भी ससान व्यापक एवं उचित वितरण क्यो न 
किया जाय, सामुदायिक्र सम्पत्ति की कितनी ही वद्धि क्यो न हो जाय, पर यह तष्णा जिसके 
मूल में दूसरों के सम्पत्ति फे स्वामित्व में अतिक्रमण कर जाने की भावना विद्यमान है, शा त 
नही हो सकती । किसी निर्णायक उपलब्धि का कोई प्रयास ही सम्भव नही है क्योकि यह 
सघष वास्तव मे प्रतिष्ठा की एक होड है जो ईर्ष्या पर आधारित है ४?" 


भौतिक सम्पनता के विभिन्‍न पागल प्रयासों के कारण उत्पादन प्रणाली ऐसी हो गई 
है जिसमे मशीनी सस्क्ृति का प्रभुत्व है । उत्पादन उत्तरोत्तर जटिल, यात्रिक और केद्वित 
होता जा रहा है । परिणामस्वरूप प्राकृतिक साधनों का दुरुपयोग हो रहा ह । शक्ति के अपूर 
णीय स्रोतों का द्ृतगति से शोषण किया जा रहा है तथा उनके स्थान पर नवीनतर ख्रोतो 
की खोज की जा रही ह । शक्ति के साधन के रूप में कोयडे का स्थान पहले भाप और उसके 
बाद विद्युत ने ले लिया। आज जैसे जैसे शक्ति के पुराने स्रोतो कण क्षरण होता जा रहा है नए- 
नए स्रोत खोजे जा रहे है । 

“छोटी से छोटी यात्रिक क्रिया भी जितनी शक्ति उत्पन्त नहीं करती उत्पन नहीं 
उससे अधिक शक्ति खच करती है, फिर इन सब क्रियाओ में खच होने वाली शक्ति सम्मि- 
लित रूप से कैसे बहुलता प्रदान कर सकती ह। तकनीकी विकास से सम्प नता असम्भव 
है। वस्तुत होता यह है कि उपयोग शने शने हमेशा बढता ही जाता ह । यह एक नशस 
बर्बादी है जिसका कोई दूसरा उदाहरण नही है । साधनों की अधिकाबिक बर्बादी वतमानत तक 
तीक की विशेषता ह। इस बरबादी से ही इसका अस्तित्व और प्रसार सम्भव ह ।”* यहो 
कारण है कि तकनीक से अत मे प्राकृतिक साधतो की समाप्ति एवं मानव जाति की निवनता 
ही हाथ लगती है। “यह निधनता तकनीकी प्रयत्नो से दूर नही की जा सकती । यह तो स्वय 


१ वेबलेन--दि थियोरी आफ लेजर क्लास, प० ३२। 
२ दि फेल्योर ऑफ टेक्नालाजी, पु० २०। 
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तकनीक में ही अतनिहित ह । यहु तकनीक औद्योगिक युग के साथ ही आगे बढी हु और अत 
तक बढती ही रहेगी । " 


साधनों की समाप्ति क॑ फलस्वरूप सगठन का उत्तरात्तर वज्ञानिक पुनगठन भी हुजा 
हु। और व्यक्ति का नियनण इसी उद्देश्य स खास तौर पर प्रशिक्षित विशेषज्ञों के हाथ में 
आ गया है । “ और जसे जसे निधनता बढती ह सगठन का व्यक्ति पर दबाव बढता जाता ह 
क्योकि यह अपक्षाकृत अधिक आवश्यक हो जाता ह कि उसे ऑआ तम बूँद तक निचोड लिया 
जाय । यह तिदयता मनुष्य की प्रत्येक क्रिया मे लक्षित होती हू। ऐसी दशा अवरुद्ध नगरो, 
देशो और पोतो मे जिनकी रसद कम हो रही हो, दिखाई पडती ह । “* औद्योगिक सगठनों 
में ऐसे कमचारिया की सरया लगातार तेजो से बढ रही ह जो पूणतया अनुत्पादक है । “यदि 
आज अवेषको का आवाहन किया जा रहा ह आंर उन्हें अपनी प्रतिभा का प्रमाण देने, आगे 
बढने और अधिक तेजी से उत्पादन बढाने के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है तो इसका 


उद्देश्य यही ह कि भूमि के शाषग के साथना के वज्ञानिक्रीकरगण द्वारा भूमि का अधिकाधिक 
शोषण किया जाय ।73 


बढते हुए सगठन तथा उसको पूणता के कारण शाषण के नए माध्यम स्थापित हो गए 
हू । यहा तक कि समाजवादी देशो में भी विशेषज्ञ दूसरो पर नियत्रण का अधिकार प्राप्त कर 
लेता हु और उसका यह अधिकार बढता ही रहता ह्‌। वज्ञानिक प्रगति से उत्पन्न सगठन को 
कठोरता का यह अवश्यम्भावी परिणाम होता ह। यह अनुत्तरदायी और परोक्ष सत्ता शक्ति 
बनने मे प्रवृत्त होता हु। अधिकारियों कौ यह निरकुशता बढते हुए सगठन का सर्वाधिक 
दुष्परिणाम हु। और यदि वैज्ञानिक समाज कुछ दफ्तरशाही की उद्धत नौकरशाही को बर्दाश्त 
करने के लिये कतई नही तैयार है तो इससे बचाव का उपाय अत्य त आवश्यक हू । * 


ऐसी सामाजिक आशिक व्यवस्था में व्यक्ति अपने को खोया हुआ और अकेला महसूस 
करता है। लोक प्रत्यायन किवा सम्मोहन के साधनों के माध्यम से हम अधिकाश जनता को 
यह समझाने में सयुक्त हो गए है कि उनके कल्याण का सर्वोत्तम निणय सत्तारूढ व्यक्तियों 
द्वारा ही किया जा सकता ह। दो तीन पीढिया से असरय व्यक्ति श्रमिको के रूप में जी रहे 
है, मानव के रूप मे नही। तकनीकी प्रगति के साथ साथ असहायता और असुरक्षा की भावना 
भी बढती जा रही ह। अनवरत एव द्वुत परिवतन ने इस भावना मे वद्धि की है, इस को तीत्र 
तर किया है। श्रविविज्ञो के प्रयत्नो से मानव जीवन का प्रयोजन जितना सीमित हुआ है 
आध्यात्मिक शुन्यता या रिक्‍ता की भावना उतनी ही बढी है। और इस प्रकार शूयता जम 
सत्रास प्रविधिज्ञ दुनिया की सष्टि का अग ह्‌। यह सन्नास मानव चेतना में विविध रूपो मे 


१ दि फेल्योर ऑफ टेक्नालाजी, प० १३॥। 
२ वही प्‌० १७। 
३ वही प० ८३। 
है. 


रसेल दि इम्पैक्ट ऑफ साइस आन सोसाईटी, प० ७२ । 


चर हलवासिया स्मृति ग्रन्थ 


समाविष्ट हो जाता ह--ऊब, विषाद, असारता, उददेश्य विहीतता घबराहट और वेचनों की 
अनुभूतियो के रूप में ।” " 


इस दृष्टिकोण ने प्रत्येक व्यक्ति का अत्य त स्वार्यी एवं जात्मर्फे द्रत बना दिया है । 
उसे दूसरों की समस्याओ की कोई फिक्र हा नही। जौर वह कभो एक क्षण के लिये भी 


विचार नहीं करता कि उसके फार्या का समाज के जय सदस्या पर क्‍या प्रभाव पडता हू । 
एक सामा य असरीकी तागरिक की प्रवत्तियो का वणन करत हुये एक विरयात समाजशास्त्री 
ने कहा-- आज का सामा य अमरीकी नागरिक प्राय निजी समस्याओ से ही सम्बन्ध रखता 
है। सम्बन्ध रखने से मेरा तात्यय हु क्रि नागरिक उस समस्या के विषय में केवल चर्चा 
करने तक ही सीमित न रहे अपितु कभी कभी उसकी नींद भी हराम हो जाय | स्वास्थ्य, 
सम्पत्ति एवं परिवार से सम्बन्बित समस्याओं से तो उसकी नींद हराम हो जाती है 
पर सामाजिक समस्याओ से उसकी नीद नही हराम होती, क्योकि वह सामाजिक महत्व के 
अनुभवो एवं दूसरो से सम्पक को अपने जीवन का अग नही समझता । वह तो अपने ही स्वाथ 
से मतलूब रखने वारू। समाजनिरपेक्ष व्यक्ति ह ।” “देश के भीतर और बाहर सवत्र, समाज 
ऐसे वर्गों में बंटता जा रहा ह जिनमें एक दूसरे के प्रति विदवेष निर तर बढता जा रहा ह । 
सहयोग का व्यान अविवेकजन्य घणा छेती जा रहीह इतिहास की अनेक शक्तिशाली सभ्यताओ 
के पतन की यह पूव पीठिका रही ह । ऐप्ता सोचने का कोई कारण नही ह कि हमारी नियति 
इससे भि न होगी, जब तक कि हम समस्या को स्पष्ट रूप से नहीं कहते और आज के सामा- 
जिक, वेयक्तिक एव शक्षिक क्षेत्र में पाये जाने वाले विशिष्ट वग ( इलाईट ) स उत्कृष्ट बग 
विकसित करने का प्रयत्त नही करते । सामाजिक जीवन प्राणीजीवन से कम से कम एक 
माने मे समानता रखता ह वह यह कि जब सामा य विकास अवरुद्ध हो जाता ह तब वेकारिक 


प्रक्रिया आरम्भ हो जाती ह। यह सौहाद या सहिष्णुता से अविश्वास तक का छोटा कदम 
ही है जहा से सामा य सामाजिक सम्बंध शिथिल होते है । ९ 


इस प्रकार यह स्पष्ट ह कि आत्मके( द्रतता, तथा समाज (जिसके हम अभिन्न अग है) 
की थि ता के अभाव से समाज जीवित नही रह सकता । इससे गम्भीर अव्यवस्था उत्पन्न 
हो जाने की आशका ह । अस्तु । किसी बाह्य एजेंसी की आवश्यकता ह जो उन मायताओ पर 
नियत्रण रकखे जो आज असरय छोगो को प्रेरणा प्रदान कर रही ह। समूह में हम कल्याण 
'समता' समदष्टि' 'निष्पक्षता' आदि के आवार पर सोचते ह। परतु ऐसे आ दोलनों को 
स्वत बहुत थोडी या नगण्य गति मिल पाती है क्योकि वयक्तिक मूल्यों एवं विशिष्टताआ तथा 
सामुदायिक या वर्गीय प्रतिमानो एवं मानदडो में स्वाभाविक अतविरोध ह। चूँकि व्यक्ति 
दूसरो के हितों का ध्यान रखने का अभ्यस्त नहीं है इसलिये सरकार या राज्य के रूप मे 
किसी बाह्य सवशक्तिमान सत्ता को सामुदायिक कल्याण की व्यवस्था करनी पडती हू। गंसेट 
दसे यूरोपीय सभ्यता के लिये गम्भीरतम खतरा “मानते हुये कहते है--“इसका उदगम स्वय 
सस्कृति में ही ह, किच यह उसकी महिमा का एक अग ह /! इसी क्रम में वे कहते हूं, 


१ वही, फ्युचर आफ टेक्नालाजी, प० १३१। 
इरिक फ्राम्म---फ्रीडम इन वक सिचुएगन, प० ६-७ । 
३ मेयो, स्पेशल प्राब्लसस आफ एन इण्डस्ट्रियल सिविलाइजेशन, प० ११९। 
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“हमारे युग में राज्य एक जटिल यत्र बन गया ह। जो आश्चयजनक ढग से काय 
करता ह और जिसकी कुशलता भी सावनो के गुण एवं सुृक्ष्मता के कारण आइचय 

जनक ह॒। एक बार समाज में उसकी स्थापना हो जाने पर उसके बहत यत्रों को 
चलित होने एवं इस प्रकार समाज के किसी भी अग पर व्यापक प्रभाव डालने के लिए एक 
बटन दबाने को ही देरी रह जाती है ।” राज्य का हस्तक्षेप आज को सभ्यता के समक्ष उप 

स्थित गभी रतम खतरो में से अयतम ह्‌। वास्तव में अब ऐसा समय आ गया है जब कि 
समाज का अस्तित्व राज्य के लिये होगा और मनुष्य का शासन तत्र के लिपे। गाधीजी ने 
कहा था-- राज्य शक्ति की वद्धि को मै सर्वाधिक भय की दृष्टि से देखता हूँ क्योकि बाह्य रूप 
से शोषण को कम करके भलाई करती हुई भी वह शक्ति वैयक्तिकता को जो कि प्रत्येक प्रगति 
के मूल में है समाप्त करके मानवता का सबसे बडा अहित करती है ।”३ उनकी दष्टि मे राज्य 
सगठित एवं केद्रित हिसा का प्रतीक ह । इन प्रवत्तियों ने, जो कि आज सभ्यता के लिये 
आतक बनी हुई है, गम्भीरचेता विचारको को वतमान समाज के भविष्य के प्रति सशयालु 
बना दिया ह्‌ । हमे लाड रसेल को चेतावनी पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि “सम्भवत 

हम मानवता के अतिम चरण में रह रहे है और यदि ऐसा ह, तो उसके बिनाश का दायित्व 
विज्ञान पर ही हीगा ।”!४ 


इसलिए गाधीजी ने इसे बात की हिमायत की कि हम अपनी आवशध्यकताओ को 
अनत सीमा तक बढाने की प्रवृत्ति का स्वेच्छया नियमन कर उहोने कहा-“हमारी समभ्यता- 
हमारी सस्क्ृति, हमारा स्व॒राज्य अपनी आवश्यकताओं के परिसीमन या आत्म निग्नह पर 
निर्भर हो, न कि उनकी वद्धि या आत्मरति पर ।” अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए 
उहोने बाइबिल का यह उदाहरण प्रस्तुत किया--“घधनवान के लिए प्रभु के साम्राज्य में प्रवेश 
पाना कितना दुष्कर होगा । एक ऊंट का सुई छेद से निकछता एक धनवान के प्रभु के साम्राज्य 
में प्रवेश पाने को बनिस्बत कही आसान होगा ।” मनुष्य का सुख सतीष में ही निहित है । 
जिसे सतोष नही ह, वह चाहे जितना धन रकखे पर अपनी इच्छाओं का दास ही रहेगा । यह 
कहना निरा पागरूपन होगा कि विश्व के हर व्यक्ति को यूनतम परिश्रम से उच्चतम 
सम्भव जीवन स्तर प्राप्त हो । किसी भी समाज का ससष्टिरूप से विकासपृण जीवनयापन एक 
असम्भव कल्पना हु ओर जब कि बिलासिता को कोई सीमा ही नही है !तो हम कहाँ 
जाकर रुकेगे । इसलिए हमे अपनी आवश्यकताओ के नियमन के सदभ में सोचना चाहिए। 
/ एक सीमा तक भौमिक सुविधा आवश्यक ह छेकिन उसके वाद यह साधक न रह कर बाघा 
बन जाती है । अतएवं असीमित सख्या से आकाक्षाओं को उत्पन्त और सन्‍्तुष्ट करते जाने का 
आदश मात्र प्रवचना एवं भ्रमजाल ह । इसके पहिले कि उसको परिणति शारीरिक एवं बौद्धिक 


१ गसेट-दि रिवोल्ट आफ दि मासेस, प० ८५ 
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ऐयाशी में हो जाय मनुष्य की सभी शारीरिक और बौद्धिक आवश्यकताओ की स तुष्टि का 
एक सीमा पर विराम हो जाना चाहिए। मनष्य को अपनी समस्त भौतिक एवं सास्क्ृतिक 
परिस्थितियों को इस ढग से व्यवस्थित करना चाहिये कि वे मानवता को सेवा में, जिस पर 
उसको सभी शक्तिया केन्द्रित हो बातरा न उपस्थित फर सके |” 


नही, हमे एक कदम और आगे जाता चाहिए और सभी प्राणिया--क्रेवल भनुष्यों हो 
नहीं--जोर निर्जोव वस्तुओ से भा तादात्म्य स्थापित कर लेना चाहिए । 


इसका तात्यय हो सकता ह वतमान उत्पादन प्रणालो मे आमूल परिबतन और इसके 
स्वरूप का और अपेक्षाकृत अविक सरलीकरण । इसका तात्पयय हो सकता ह तकनीको और 
उससे सम्बीधित सभी चीजो का काफी हृद तक परित्याग | छाड रसेल के अनुसार “यत्र की 
पूजा घृणित काय ह । पूजा की एक वस्तु के रूप में यत्र शतान का आधुनिक स्वरूप हु ओर इसकी 
पूजा आधुनिक असुर पूजा ।”* एक अ य समाजश्ञास्त्री का कथन है-- 'तकनीको के अद्यावधि 
निरकुश विकास पर कठोर नियत्रण का अथ ह--इसक। ऐसा कठोर परिसोमन जा मनोरजन 
के कारखानो मे हर घटे निर्मित कृत्रिम स्वेगो एवं आनन्दो से मतवाले ही वही अपितु शक्ति 
एवं बाह्य अन्तरिक्ष पर विजय का स्वप्न देखने वाले युग से लगभग जगली स यास को अपेक्षा 
करता हु ।? इसी कारण गा धी जी चाहते थे कि भारत आर्थिक विकास को एक ऐसी 
प्रणाली अपनाए जो औद्योगीकरण को छोडकर गावो और कुटीरों का विकास कर सके । 
उनका विश्वास था कि “विश्व के साथ सुलह से रहकर और अपने सहस्नो कुटीरों का अभ्यु 
त्थान करके सरल परतु उदात्त जीवन व्यततीत करता हुआ स्वतत्र भारत विकासशील बिश्व 
के प्रति अपने कतव्यो का निर्वाह कर सकता है |” उनके चरखे के सदेश को भी इसी परि- 
प्रेशष्य मे देखना चाहिये । 'चरखे का सदेश अपनो परिधि से अधिक यापक है। इसका सदेश 
सादगी, सेवा एवं दूसरो को बिना कष्ट पहुँचाएं जीने का सदेश है । व्यापक सदेश स्वाभावत 
सबके लिए होता ह्‌ ।”" इसी तरह के ही मनोवेगा को क्यक्त करने हुए छाड रसेल ने कहा 
था-- बात अपने मूल रूप मे इतनी सरल है कि प्रगल्भ दोष दर्शियो की उपहासपृण उपमाओ 
से स्वागत किए जाने के डर से मैं इसे क्रहने मे सकोच कर रहा हूँ। कृपया क्षमा कीजिएगा, 
मेरा तात्पय प्रेम--ईसाई प्रेम या करुणा--से है। यदि आप में इसकी भावना है तो आपके 
पास अस्तित्व को एक श्रेरणा है, काय में पथ प्रदशक है साहस का हेतु है और और ह बौद्धिक 
ईमानदारी का एक अनिवाय निमित्त । यदि आप में इसकी भावना है तो आपके पास वह सब 
है जिसकी किसीको धमपथ पर आबश्यकता पड सकती है। यद्यपि आपको सुख न भी मिल 
सके परन्तु आपको इन लोगो की तरह निराशा का अनुमब नही करना पडेगा जिनका जीवन 


इका० थाटस, प० ५८३ 
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लक्ष्यविहीन और उददेश्यशून्य है, क्योकि आप मानबीय कष्ट की विशाल राशि को कम करने 
के लिये सदेव कुछ कर सकते है |”! 

गाधीजी ने अपने आश्रम में नेताआ को इन मूल्यों को अपमाने का प्रशिक्षण दिया । 
उनके आश्रम के सदस्यों के अवश्य पालतीय ब्रत थे--अपरिग्रह एच्छिक निधनता और अहिसा 
अर्थात सभी प्राणियों अपिच प्रकृति के प्रति प्रेम एव करुणा । यह प्रचलित एवं अगीक्ृत मृल्यो 
के सवथा विपरीत है । “बस्तुत ताकिक सिद्धान्तों के प्रामाण्य और भाषा की सम्पूण बीभत्स 
स्पष्टता से युक्त पूण अमानवीय विचार हम लोगा में प्रचलित हैं। एक ऐसी सामाजिक मनो 
वत्ति उत्पन्त कर दी गयी ह जो व्यक्ति में मानवता को निरुत्साहित करती ह। असहानुभूति 
और अलगाव को--जिनका अपरिचितो के प्रति आजकल प्रत्येक प्रकार से स्पष्ट प्रदशन 
किया जाता है, अब सचमुच असभ्यता नहीं माना जाता बल्कि इन्हे कुशल एवं अनुभवी 
व्यक्ति का व्यवहार स्वीकार कर लिया गया हैं। हमारा समाज प्रत्येक मानव को मानवीय 
मूल्य एवं मर्यादा नही प्रदान कर पाया है । मानव जाति के अनेक वग मनुष्य के रूप में मात्र 
उपादान बनकर रह गये है ।”* 

इन मल्यो को धामिक या वतिक विचार कह कर ठुकराया जा सकता है लेकिन गावी 
जी हम लोगो से भि न दष्टिकोण रखते थे। उन्होने कहा-- मुझे स्वीकार करना चाहिए कि 
मैं अथशास्त्र और नीतिशास्त्र में कोई सूक्ष्म भेद नहीं मानता। जो अथश्ञास्त्र किसी व्यक्ति 
या राष्ट्र के नैतिक स्वास्श्य को क्षति पहुँचाता ह वह अनेतिक अतएवं पापमय है |” अल्बवई 
स्वेत्नर भी इस मत से सहमत है कि नतिक प्रगति वह ह जो वास्तव में सभ्यता के लिए 
सारवान हो । “जब तक हम सभ्यता के उस सतही दष्टीकोण से जिसने हमे दास बना रक्‍्खा 
है, मुक्‍त्र नही हो जाते और स्वय को पुन नैतिकता के प्रति समर्पित नही कर देते तब तक 
एक स्थायी आधार पर सभ्यता को पुन प्रतिष्ठित करने मे सफल नही हो सकेगे ।””४ गाधीजी 
के शब्दों को पुत उदघृत करते हुये--“अथशास्त्र को उपयोगी सिद्ध होने के लिए धम और 
अध्यात्म तक सीमित होने में सक्षम होना चाहिए ।” * 

एक विश्व समुदाय की स्थापना सम्भव ह जिसमे लोग सुख और सदभाव से रह 
सके । आज मानवता का भाग्य खतरे में ह। हमे तए प्रशिभण की आवश्यकता हू ताकि 
स्वाथ, अज्ञान एवं धणा को उदारता, ज्ञान और प्रेम के वशीभूत कर सके । “सभ्यता का 
नवोत्यथान तभी सम्भव है जब कि यथेष्ट सरया में छोग प्रचलित मनोवत्ति से स्वततन्र बल्कि 
विपरीत मनोवृत्ति अपनाए जो सामुदायिक मनोवृत्ति पर धीरे धीरे हावी हो सके और अन्तत 
उसके स्वरूप का निश्चय करे । एक नैतिक आदोलन हो वबरता को केचुल छुडाने में समथ 


हो सकता है * 


१ इम्पैक्ट आफ साइस आन सोसाइटी, १० १४९ 
२ डिके एण्ड रेस्टोरेशन, प० ३२ 

३ इका० थाठस प० ५९९ 

४ डिके एण्ड रेस्टोरेशन, प० ६ 

५. इका० थाटस प० ८६ 

६ डिके एण्ड रेस्टोरेशन, पृ० ६८ 


कद जाय घाण। इशाए अल 


हमे ऐसे व्यक्तियों को आवश्यकता है जो प्रवाह के विपरीत तैर सके । कोई भी समाज 

एक विद्रोही चेतना के अभाव में प्रगतिशील नहीं हो सकता । आशा ह, बडी सरया में निष्ठा 
वान व्यक्ति आगे बढेगे और गुरुदेव टैगोर के इस गीत से प्रेरणा लेगे-- 

यदि तीर डाक शुने केऊ न आसे तबे एकला चलो रे, 

एकला चलो, एकल्‍ला चलो, एकला चलो रे। 

यदि केऊ कथा न काय, ओरे, ओरे, ओ अभागा, 

यदि सबाई थाके मुख फिराए, सबाई करे भय 

तवे परान खुले, 

ओ, तुई मुख फूटे तोर मनेर कथ एकला बोलो रे 

यदि सबाई फिर जाय, ओरे ओरे औ अभागा, 

यदि गहन पथे जावार काले केऊ फिरे न चाय 

त॒वे पथेर काठा 

ओ, तुई रक्त माखा चरन तले एकला दलो रे। 

यदि आलो न धरे ओरे ओ अभागा 

यदि झड बादले आधार राते दुआर देय धरे 

तबे वज्ञानले, 

आपन बुकेर पाजर ज्वालिये निए एकला जलो रे। 
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कला भोर संस्कृति खण्ड 


साधना के सत्नर्थ उपाय के रूप में संगीत 
प्रेमलता दर्मा 


भारतीय सगीत शास्त्र का यह वेशिष्टय ह कि उसके ग्र थो में सगीत के लिए, विशेषत 
गीत के लिए अनेक ऐसे उल्लेख मिलते ह जिनमें आध्यात्मिक जीवन में उसकी उपयोगिता का 
महत्त्व बताया गया ह। इन उत्लेवों का स्थूलरूप से निम्नलिखित शीषको में रक्खा जा 
सकता है +- 


१ नाद-प्रशसा 
यथा--- नादादभिव्यज्यते बण , पद वर्णात्पदाद बच । 
वचसो व्यवहारोध्ध नादाबीनमतो जगत ॥ 
( स० २० १-२-२ ) 


नाद से वण की, वण से पद की और पद से वचन ( वाक्य ) की अभिव्यक्ति होती 
हु । सब व्यवहार वाणी से ही चलता हैं, इसलिए जगत नाद के अधीन है। 


२ नादोपासना को प्रशसा 
यथा--- नादोपासनया देवा ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा । 
भव त्युपासिता नून यस्मादेते तदात्मका ॥ 
( स॒० र० १-३-२ ) 
ताद की उपासना से ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर इन देवों की उपासना हो जाती है, 
क्योकि ये नादात्मक है यानी इनका स्वरूप नाद है । 


३ देवत्व की विभिन्न अभिव्यक्तियो में गीत के प्रति प्रेम 


यथा--- गीतेन प्रीयते देव सवज्ञ पावतीपति । 
गोपीपतिरन तोषषि वशध्वनिवशगत ॥ 
सामगीतिरतो ब्रह्मा वीणा$श्सक्ता सरस्वतो ॥ 
( स० र० १-१-२६, २७ ) 
सवज्ञ देव पावतीपति गीत से प्रसन्न होते है, अनत भी वशी घ्वनि के वश मे है, 
ब्रह्मा सामगान मे रत ह और सरस्वती वीणा मे आसक्त है । ; 


४ चारो-पुरुषार्थो की गीत में साधकता 
यथा--- तस्य गीतस्य माहात्म्य क प्रशसितुम ईशते । 
धर्माथ - काम मोक्षाणामिदमेवेक साधनम ॥ 
( स० र० ४-१-३० ) 
गीत का. माहात्म्य कौन कह सकता है ? धर्माथ काम मोक्ष का यही एक साधन है । 


साधना के सम्रर्थ उपाय के रूप में संगीत 
प्रेमलता शर्मा 


भारतीय सगीत शास्त्र का यह वैशिष्टय ह कि उसके ग्र थो मे सगीत के लिए, विशेषत 
गीत के लिए अनेक ऐसे उल्लेख मिलते ह जिनमे आध्यात्मिक जीवन मे उसकी उपयोगिता का 
महत्त्व बताया गया ह। इन उल्लेखो का स्थूलरूप से निम्नलिखित शीपको मे रक्‍्खा जा 
सकता हू +- 


१ साद-प्रशसा 
यथा--- नादादभिव्यज्यते वण , पद वर्णात्पदाद बच । 
वचसो व्यवहारोध्य नादाधीनमतो जगत ॥ 
( स० र० १-२-२ ) 


नाद से वण की, वण से पद की और पद से वचन ( वाक्य ) की अभिव्यक्ति होती 
हू । सब व्यवहार वाणी से ही चलता है, इसलिए जगत नाद के अधीन है। 


२ नादोपासना की प्रशसा 
यथा--- नादोपासनया देवा ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा । 
भव त्युपासिता नून यस्मादेते तदात्मका ॥ 
( स० र० १-३-२ ) 
नाद की उपासना से ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर इन देवों की उपासना हो जाती ह, 
क्याकि ये नादात्मक हैं यानी इनका स्वरूप नाद है । 


३ देवत्व की विभिन्न अभिव्यक्तियो में गीत के प्रति प्रेम 


यथा--- गीतेन प्रीयते देव सवज्ञ पावतीपति । 
गोपीपतिरन तोषपि वशध्वनिवशगत ॥ 
सामगीतिरतो ब्रह्मा वीणा$श्सक्ता सरस्वतो ॥ 
( स० र० १-१-२६, २७ ) 
सवज्ञ देव पावतीपति गीत से प्रसन्न होते है, अनत भी वशी घ्वनि के वश में है, 
त्रह्मा सामगान में रत ह्‌ और सरस्वती वीणा में आसक्त हैं। 


४ चारो पुरुषार्थो की गीत में साधकता 
यथा--- तस्य गीतस्य माहात्म्य क प्रशसितुम ईशते । 
धर्माथ - काम मोक्षाणामिदमेवेक साधनम ॥ 
( स० र० ४-१-३० ) 
गीत का माहात्म्य कौन कह सकता है ? धर्माथ काम मोक्ष का यही एक साधन है । 


| 


१४२ हलवासिया स्मति-प्रन्थ 


सगीत शास्त्र के भ्र थो के अतिरिक्त स्मति पुराण आदिको में एवं तत्सम्ब धी साहित्य 
में सगीत के प्रशसात्मक अनेको वाक्य मिलते ह । उदाहरण के लिए-- 


वीणावादनतत्वज्न श्रुतिजातिविशारद । 
तालज्ञव्चा प्रयासेन मोक्षमाग निगच्छति ॥ 
गीतज्ञों यदि गीतेन नाप्नोति परम पदम । 
स्द्रस्यानुचरों भूत्वा तेनव सह मोदते ॥ 
( याज्ञ० स्मृति ३-४-११५, ११६ ) 
जो वीणावादन के तत्त्व या सार को जानता है, जो श्रुतियों और जातिया (के प्रयोग) 
में कुशल है, जो ताल का ज्ञाता हू, वह मोक्ष माग को प्राप्त होता ह। गीतज्ञ यदि गीत के 
द्वारा परम पद को प्राप्त नही होता तो वह रुद्र का अनुचर बन कर उनके सग में आन द पाता 
रहता है । 
एक विरयात पौराणिक उक्ति इस प्रकार ह-- 
अचनादधिक ध्यान ध्यानात कोटिगुण जप । 
जापात्‌ कोटिगुण गान गानात परतर नहि ॥ 


ध्यान पूजा से अधिक हू, जप ध्यान से अधिक है, गान जप से अधिक है और गान 
से अधिक कुछ भी नही ह । 


ऊपर उद्धत वाक्‍्यों से निम्नलिखित निष्कष निकल सकते है -- 


( १ ) सगीत न केवरू उपासना और साधना का एक उपाय है, अपितु उत्कृष्ट 
उपाय हैं। 


( २ ) देवत्व की विभिन्न अभिव्यक्तिया ( देव देवी ) न केवछ सगीत से प्रेम रखती 
है, अपितु उनकी सर्वोत्तम धारणा यही हो सकती है कि वे नादात्मक है । 


( ३ ) सगीत की साधना के विभिन्न स्तर ह । उसके निम्न स्तरों में धम, अथ, काम 
की प्राप्ति होती है और उच्च स्तर में मोक्ष की । 


हम सगीत के माहात्म्य के इन तीनो पहलुओ को कुछ विस्तार से समझने का यत्न 
करेगे और इस परम्परा की दाशनिक भित्ति का भी सधान पाना चाहेंगे। ये तीनो पहल एक 
दूसरे से जुडे हुए है । इसलिये इ है पथक पथक रूप से लेना सभव नही होगा, किन्तु उपसहार 
में इन तीनो के साथ पूरी बात को सबद्ध करने का यत्न किया जायगा । 

मौलिक सत्ता अथवा परम तत्त्व को ब्रह्म कहा जाता ह और वह निरपेक्ष, तर्कातीत 
तत्त्व हैं। यह सत्ता हमारे उच्चतम अनुभव में अस्ति” ( विशुद्ध विरुपाधिक सत्ता ), 'भाति' 
( चित्‌ ) और प्रिय” ( आन द ) के रूप में प्रकट होती है। 

आनद के प्रसंग में ब्रह्म को भूमन”! और कभी कभी “मधु” भी कहा जाता है। इस 
प्रकार वह आन दात्मक चैतन्य है +- 

यो वे भूमा तत्सुखम । नाल्‍पे सुखमस्ति । 

( छान्‍्दोग्य० ७ २३-१ ) 


साधना के समय उपाय के रूप में सगीत १४३ 


यह आन द अथवा रस सत्तामात्र की व्यापक पष्ठभूमि हैं। अनत आकाश अथवा 
असीम अणव की भाति यह आनन्द विश्व में सभी सत्ताओ का आधार ह्‌ । इन दो उपमाओ में 
आकाश विशेषत सत और चित के वणन में उपयोगी ह ओर अणव विशेषत आनद का सूचक 
है । वास्तव में ये दो पहुल पथक नहों किये जा सकने । आकाश नि स्पन्द अधिष्ठान का द्योतक 
हु और अणव मूलस्पन्द का। महामौन का मूलवाक में अभिव्यक्त करता ह महाननन्‍्द जिसे 
उ>कार या प्राणब्रह्म भी कहा जाता है । इस प्रकार उ“कार के रूप में महानाद सृष्टि की प्रथम 
अभिव्यक्ति है । इसका न लेवल सत और चित से अपितु आन द से सबंध ह अर्थात यह तीनो 
की अभिव्यक्ति है। आन द का मूलस्प द से सीधा सबध ह्‌ और सत + चित उसका अधिष्ठान 
है, इसलिये आनन्द को ही समग्र सुष्टि का उदगम स्थान, पोषक और विलय स्थान कहा 
जाता है । 
आनदाद होंव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । आनदेत 
जातानि जीरवाति। आनन्द प्रत्यभिसविशन्तीति । 
( तैत्ति० ३६ ) 


भूमा की प्रथम आत्माभिव्यक्ति है महानाद और भूमा तो रस अथवा आना से अभिन्न 
हू । भूमा अथवा आन द उस मूलस्पन्द का समग्र स्वरूप है जिससे सष्टि का आरम्भ होता ह, 
जिस पर वह स्थित रहती है और जिसमें विलीन होती ह । 


रस अथवा आन द समग्र सृष्टि का हुत ( सारभूत केद्वबिन्दु ) है। सगीत द्वारा इस 
हुत' तक पहुँचना सुगम हो सकता है क्योकि ( १ ) यह नादात्मक है, अत मूलस्पन्द अथवा 
महानाद के अनुभव का यह सुखद और सुगम माग हो सकता हैं। ( २ ) स्थूरू स्तर पर भी 
सगीत हष की स्वाभाविक और सावभौम अभि यक्‍्ति के रूप मे सवमाय ह । हा, यह अवश्य 
है कि उपयुक्त अनुभूति के लिये उचित भाव मन और शरीर की शुद्धि तथा अनन्य रूगन 
सवथा आवश्यक है । 


सृष्टि के आरम्भ की बात यहा तक हुई । जहा तक सष्टि के विस्तार का प्रश्न है, 
उसके लिये यह उल्लेखनीय ह॒ कि सष्टि का क्रम ऋजु, सम और अखण्ड नही है अपितु वह 
आवतनात्मक है जो तरग का, चक्र का अथवा सर्पिल कुण्डली का आकार धारण करता ह । 
उदाहरण के लिये बीज से वक्ष और वक्ष से पुत्र बीज यह एक चक्रिक क्रम है । तदनुसार 
महानाद बीजरूप बिंदु बनता है और वही कला' के रूप मे उस बिन्दु की क्रमबद्ध अभि 
व्यक्ति भी बनता ह । अभी जिन तीन आकारो का हमने उल्लेख किया वे सभी सगीत मे 
स्पष्ट रूप से मिलते है । यथा व्वति तरगो से तरगवत क्रम, ताल से चक्रिक क्रम और स्वर 
अष्टको के सबध में सपिल क्रम का सादश्य पाया जाता है। 


सष्टि विकास के उपयुक्त क्रम के अनुसार महानाद अथवा प्रनाद अपने आपको सुषम 
छन्द ( विविध होते हुए भी एकता के सूत्र से आबद्ध ) के ढाचे मे अभिव्यकतर करता है। 
विविधता और एकता का यह समन्वय भारतीय सगीत के राग और ताल में बहुत उत्कृष्ट रूप 
में पाया जाता है । 

१९ 


स्ढ्ड हँलवासिया स्मृति-ग्रन्थ 


रस अथवा आन द मूलत स्वसमाहित अवस्था का द्योतक ह जिसे 'स्वलसित' कहा जा 
सकता है। यही अपने आपको 'उल्लसित' अथवा थ्िलसित' बनाता ह। सगीत की भाषा में 
बात करें तो “कार या परनाद स्वरसप्तक के रूप म अपनी अभिव्यवित्र करता हु । ( प्राचीन 
सगीतशास्त्र मे मोलिक स्व॒रपग्राम को पडजग्राम कहा गया हु और उसम षडज, ऋषभ, गाधार 
का श्रुतिक्रम ४, ३, २ है । यही श्रुतिक्रम प, व, नि में पुनरावतित होता ह। थे दोनों त्रिक 
समान है ओर दोनो के बीच में जोडने वाली कडी के रूप म मन्यम पडा हुआ ह्‌ | स्पष्ट ह 
कि इस ग्राम में दूसरा त्रिक पहले का ही पुनरावतन है । ) यह स्वरूसित का स्तर हू । उल्लास 
के लिये स्वर आवारभूत 'सुर ( ड्रोन ) बनता ह ओर विलास के लिये वह स्व॒रसन्निवेशोत्मक 
धुन का रूप छेता ह। अभिव्यक्ति का यह क्रम जो एक जखण्ड नाद से आरम्भ होता ह, 
सगीत के स्थूलतम स्तर पर भी ई[ द्रयगोचर हो सकता है और योगज य अनुभव के सुक्ष्म 
स्तरों में भी अवगत हो सकता ह्‌। सष्टि को अभिव्यक्ति का अनुलोम क्रम और छूय का 
विलोम क्रम--ये दोनो सगीत के द्वारा जितनी सुगमता से अवगत हो सकते है उतने शायद 
किसी अय साथना से नहीं । 

यदि उपयुक्त अनुभूति को सगीत का लक्ष्य मान लिया जाय तो फिर किसी राग को 
गाते बजाते समय यही काफो नही ह कि स्वरों का यथोचित सन्निवश किया जाय अपितु यह 
भी आवश्यक होगा कि स्वरो को नाद के अधिष्ठान अथवा भित्ति पर अभिव्यक्त किया जाय । 
'नाद में अभिश्यक्ति का क्रम और बीज में विलय का क्रम अनुस्यूत ह और सगीत में इन 
दोनो का स्थान है। 

सगीत द्वारा अध्यात्म सावना का लक्ष्य है वितान अथवा विस्तार और विलय के क्रम 
की अनुभव करना । तादात्मक अभिव्यक्ति ( स्व॒रोदय ) और बि दवात्मक रूय (स्वरविलूय) 


की मात्रा अथवा नाप होना बहुत आवश्यक है । 'अमेय' का 'मान! आवश्यक है और यही 
सगीत में ताल का आधार है। 


सुषम छ द के ढाचे में अभिव्यक्ति की जो बात हमने ऊपर कही उस पर पुन ध्यान 
दे तो यह कहा जा सकता है कि जिसे मोक्ष या मुक्ति या योग कहा जाता है उसका सत्त्व हैं 
सभी मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक, शारीरिक सघर्षो दबावों या तनावो का अन्त । 'समत्व 
योग उच्यते” । हम छोग विषम स्तर पर पडे हुए है और इससे हमे सुषम स्तर पर जाला 
हू । इसी बात को योग की भाषा में यो कहा जाता ह कि इडा और पिंगला की गति वक्र ह्‌ 
और सुषुम्ना की गति सरल, सीधी है। सुषुम्ता के पथ म प्रवेश ही योगी का साध्य हांता है । 
सगीत मोक्ष का साधन बन सकता है यदि वह इस पथ को खोलने म सहायक हो और सुप्त 
शक्ति ( कृण्डलिनी ) के जागरण मे प्रेरक हो। इस लद्य की सिद्धि के लिए स्वर और छन्‍्द 
की साधना जो कि सगोत का सत्त्व है, महत्त्वपृण है । 

भारतीय सगीत में राग को साधना का फाम्‌ ला माना जा सकता है। निरुक्त पद्धति 
से 'राग' के घटक “र', आ', 'ग--इन तीनो की निम्नलिखित व्यारया की जा सकती है । 

'र को अग्नि के बीजाक्षर 'र का प्रतिनिधि माता जा सकता है। मनुष्य के शरीर 
में अग्नि अथवा तेज का स्थान है मणिपूर चक्र जहा से नाद उठता है। नाद के उत्थान से 


साधना के समथ उपाय के रूप मे सगोत १४५ 


पहले मूलाधार में अग्ति का सुलगना आवश्यक है। मूलाधार से स्वाधिष्ठात चक्र तक उस 
सुलगी हुईं अग्नि में प्रवाहिता आनी चाहिये क्योकि स्वाधिष्ठान 'अप' या जल का स्थान है। 
सच्चे सगीत की बात छोड दें तो हमारी साधारण वाक का “यापार कण्ठ मे ही होता हैं और 
उसका नियमन इडा, पिंगला की विषम गति द्वारा ही होता है। इस गति का समान होता 
आवश्यक है ( प्राणापानौं समौ क्ृत्वा )। इस समानता के बिता सुपुम्ना का पथ नहीं खुलेगा 
ओर दाक्ति रूपा अग्नि गतिशील नही होगी कुल कुण्डलिनी में गति नही आयेगी । सुषुम्ना की 
अग्ति की गति अभिव्यक्ति के क्रम में विदु + ताद + कला हु और विलय के क्रम में कला + 
नाद + बिन्दु है । 

'र' और 'ग' के बीच मे जो आ' पडा हुआ है बह इस बात का द्योतक दे कि 'र' 
अचल नही है बल्कि वह परनाद, पर बिदु और सुषम कला के रूप में अभिव्यक्त होता है । 

ग गति का प्रतिनिधि ह और जैसे 'क ब्रह्म >भूमा अथवा ख ब्रह्म > आकाश, 
वैसे ही 'ग ब्रह्म” » प्राण ब्रह्म । 'राग' मे ग इस बात का द्योतक है कि मुरयप्राण के रूप 
में प्राणब्रह्म को प्राण अपान के दासत्व से मुक्त होकर अधमात्रा ! अथवा कुलकुण्डलिनी को 
जगाना ह ताकि रञम तमस के निम्त स्‍्तरा से उन्नत शक्ति के स्तर प्रज्ञान और आनद तक 
पहुँचा जा सके । 


राग की साधना यदि ठीक ढग से की जाय तो इस ऊध्व गति में सहायक हो सकती 
है । इस प्रकार राग अपने उच्चतम स्तर मे रस अथवा आनद की अपनी अलूसित (अ यक्त) 
स्थिति से स्वलूसित, उल्लसित और विलूसित स्तरों तक की गति का द्योतक है। अत राग 
आनद समाधि अथवा महाभाव का साधन हो सकता है, जो कि परमलक्ष्य है । 


सृष्टि का हृत ( सारभूत केद्रबि दु ) जो कि रस अथवा आनद ह उसकी बात फिर 
से की जाय तो यह समझना होगा कि इस हत की अपनी हल्लेखा ( आतरिक आलेरय ) ह । 
इस आलिरय को काल के प्रसग से अबाधित प्रवाह के रूप मे समझा जा सकता ह ओर देश 
के प्रसग से निर्धारित स्थिति के रूप में । इतमें से प्रथम ( कार सबधी ) चर हैं और वह 
ऋत के रूप मे काय करती ह और दूसरी ( देश सबधी ) अचल है जो सत्य के रूप में काय 
करती ह। इस द्विविवता मे हृत अपने चल रूप में हृदय बनता हैं और अचल रूप में 
हुददेश” बनता है। भारतीय सगीत के प्रबन्धों मे, जैसे कि श्रुपद मे, ध्युव अथवा स्थायी को 
हुद्देश” का प्रतिनिधि कहा जा सकता है क्योकि वह पुनरावरतित होने के कारण एक प्रकार 
का अचलत्व धारण करता ह और गीत के अय खण्ड, जैसे कि अतरा, सचारी, आभोग, जी 
कि अधिक पुनरावरतित नही होते उहे हृदय अर्थात चलता का प्रतिनिधि माना जा सकता 
ह। उसी प्रकार राग में किसी एक स्वर को ( प्राचीन परिभाषा के अनुसार ) वादी, अश 
अथवा स्थायी बनाना होता है और शेष स्वर उसके सवादी अथवा अनुवादी होते है । इस 
प्रकार किसी राग के वादी अथवा स्थायी स्वर को उसका ह॒हंश कहा जा सकता ह क्योकि 
वह स्थिर हैं और उसे अपने आपको हृदय में भी परिणत करना होता ह॒ अर्थात जो स्वर 


१ अवमात्रा में अध' का अथ आधा नही हु। उसका अथ ह ऋध्यमान > सदा वद्धि को 
प्राप्त होता हुआ, सदा विस्तत होता हुआ । 


१४६ हलवासिया स्मति-प्रन्थ 


स्थायी नही है उसकी चलता से वादी स्वर को गति मिलती हु और इस प्रकार स्वरूसित 
रस का उल्लसित और विलसित में विकास होता ह। इस प्रकार की प्रस्तुति के लिये नाद 
ब्रह्म + बि दुब्बह्म का कछाओ में विस्तार अपेक्षित ह जिसे सुपम कला वितान कह सकते हु । 
कलाओ की अभिव्यक्ति के क्रम में स्वर का विवाह छ द से हो जाता हु 'अमेय' का गठब वन 
मेय' से हो जाता ह । 

हि दू सगीत की कला और विज्ञान का आधार दशन में किस प्रकार मिल जाता ह 
इस का सकेत ऊपर दिया गया ह्‌। इसी प्रसग में कुछ अन्य उदाहरण भी दिये जा सकते हैं, 
यथा--- 


(१ ) कलनी शक्ति, जो कलाओ के रूप मे अभिव्यक्ति का क्रम बनाती है, मूलत 
षडग योजना के अनुसार काय करती ह। ये छ अग “र 'ल” “व” इत्यादि छ बीजाक्षरों मे 
अनुस्यूत है। मूल राग भी छ ही ह--राग रागिणी पद्धति में तो वेसा है ही, प्राचीन ग्राम- 
राग पद्धति में भी शुद्ध राग छ ही है। मूल रागो की यह सरया ( ६ ) मनुष्य शरीर मे छ 
चक्रो से भी सबद्ध हु। राग रागिणी पद्धति के छ रागो के साथ छ बीजाक्षरों का सम्बंध 
जोडा जा सकता है । उदाहरण के लिये --ऊँ व को मेघ राग का बीज माना जा सकता है 
क्योकि व जल का बीजाक्षर ह उसी प्रकार अर दोपक राग का बीज हो सकता है 
बयोकि 'र” अग्तिबीज हु । 

( २ ) गमक का भारतीय सगीत में महत्त्वपृण स्थान है। गमक के द्वारा ही नाद' 
की 'मूर्च्छा टूटती है और आलाप से स्वरो का नत्यः आरम्भ होता है। गमक -+ गमन! 
कराने वाला यानी ज्ञान कराने वाला । स्वर का वैचित््य विकास गमक से ही होता हैं। यह 
शब्द शास्त्रीय दि से बहुत साथक है । 


( ३ ) भारतीय सगीत की प्राचीन पद्धति में मूच्छना शब्द का मौलिक महच्व है । 
'मूच्छः धातु के दो अथ ह--मोह और उभार। दोनो अर्थों का सागीतिक मूच्छता में स्थान 
है। मृच्छना के द्वारा ही नाद अपनी अलसित ( मूच्छित ) स्थिति मे से जागता ह 
अथवा अव्यक्त बीजरूप बिन्दु का सुषम कलाओ में विकास होता हैं। पारिभाविक रुब्दो में 
कहे तो मृच्छता ही ग्राम के सातो स्व॒रो को सभावनाओ को व्यक्त करती ह । विलोम क्रम 
में ग्राम पुन अव्यक्त बन जाता है। इस प्रकार 'मूच्छ' का उभार अथ मृच्छना में छाग्र होता 
हैं। कमल की पखुडियो का विकास और सकोच उदाहरण के रूप मे यहा समझा जा सकता 
हू । अभिव्यक्ति के क्रम में अखण्ड' और “अमात्र' रस खण्डित और विलोम क्रम से खण्डित 
और मात्रिक रस पुन अखण्ड और अमात्र हो जाता है । 


'प्रियः अथवा आन द हो तो अस्ति भाति का 'हत” है और सृष्टि एवं विछूय में उसका 
एक मात्र काम ह सुषमता लाना अथवा मधुच्छद बनना । सुसमता ही तो सगीत का 
प्राण हैं। सृष्टि क्या ह -निर्दोष ताल मे 'नत्य' है, आन्तरिक घतनिष्ठता मे वादन है, और 
आनदतिरेक में गान हू । नत्य और वादन में निर्दोष मात्रा” ( नाप ) की आवश्यकता है 
और गान में उत दोनो ( नृत्य वादत ) का उत्कष है अमेय आन द में । नत्य और बादन का 
व्यापार सुषम कलाओ में चलता है और गीत में नाद बि दु का सयोग है, जहा से कि कलाओ 
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का उदगम होता है। नत्य बादन में व्यासवत्ति प्रधान है अर्धात काल और देश के प्रसग मे पथक्क 
रण प्रमुख है और गान मे समास अथवा समाहति प्रधान है अर्थात एकीकरण प्रमुख हु । 
प्राणन > प्राणव्यापार का तालात्मक नि सरण नृत्य है मतन की वाद्यो से घनिष्ठता वादव ह 
अर्थात मन में कल्पित सत्र सन्निवेश की वाद्य पर अवतारित रूप के साथ घनिष्ठता ह और 
गीत मे गति भावन और आलह्वादन है, जो नत्य और वादन की भी मौलिक प्रेरगा बनते है । 
वाक प्राण मन के वैदिक त्रिक की भाषा में कहे तो नत्य में प्राण प्रधान है बादल में मद और 
गान में वाक । नत्य का सम्बंध हमारे शरीर से, वादन का मस्तिष्क ( बुद्धि ) से और गीत 
का हृदय से कहा जा सकता हैं । इसीलिए हिंदू सगोीत की परम्परा में गान मे आछाप के 
द्वारा राग” का स्वेदन आवेदन सर्वोत्कष्ट रूप से हो सकता हैं क्योकि उसमे एकीकरण की 
उच्चतम अवस्था की सभावना है। 

उपसहार से पूव यह कहना आवश्यक हु कि ऐसे रूघु लेख मे केवल उदाहरण-रूप से 
कुछ सकेत देना ही सम्भव ह जिससे हिन्दू सद्भीत के वेदिक और तान्त्रिक ( यौगिक ) आधार 
का दिक्‍्सूचन हो सके । इस विराट विषय के साथ कुछ भी न्याय करना सम्भव नहीं। यहा इतना 
ही कहना पर्याप्त है कि हिन्दू सगीत का एक ओर दरोर मूलक हठयोग से धनिष्ठ सबब ह 
और दूसरी ओर मनोमूलक राजयोग से । सगीत में वाक प्राण, मत का समी स्तरों पर समत्व 
साधा जाता हैं । अत संगीत बडी सुगमता से किसी भी साथना पद्धति का सहगामी बन सकता 
हू, जो शरीर को मन को अथवा वाणी को आधार मानकर चलती हो । 

इस लेख के उपक्रम मे जो तीन निष्कष रखे गये थे उन्हे यहा उपप्हार मे दाहरा 
लेना उचित होगा । 

(१ ) हिंदू सगीत साधना का उत्कृष्ट उपाय है क्योकि उसको सकल्पनाएं वदिक 
दर्शन योग और तत्र पर आधारित ह । 

(२ ) देवत्व की विभिन अभिव्यक्तियो की धारणा उन्हे नादात्मक समझने से सर्बो 
त्कुष्ट रीति से हो सकती ह क्योकि ताद मौलिक अभिव्यक्ति भी है और बीजरूप बिन्दु भी 
है । देव-देवियो की धारणा या तो मौलिक शक्तियो की अभिव्यक्ति के रूप में होती हू अथवा 
इस व्यक्त सृष्टि के बीज के रूप में । 

( ३ ) हिंदू संगीत की सकल्पना ऐसी है कि उसमे निम्ततम से लेकर उच्चतम 
स्तरों की साधना के लिये अवकाश ह और मुक्ति का सबंध स्वाभाविक रूप से उच्चतम स्तर 


के साथ ह । 





'काक॒' का शास्त्रीय विचार 
( श्रोमतो ) सुभद्रा चोधरी 


कांकु अथवा ध्वनि विकार के द्वारा विभिन्न भावों की अभिव्यक्ति होती है । प्रति 
दिन के व्यवहार में ध्वनि का ऊचा नीचा पन, म दता तीत्रता, द्रत अथवा विलरूस्बित गति ही 
उन भावों को प्रकट करती हू । करुणा, शोक, व्याधि में ध्वनि नीची और गति धीमी रहती 
ह। हणष या प्रसन्नता के वेग में स्वाभाविक रूप से आवाज ऊची और गति द्वुत हो जाती ह । 
डाठने फटका रने, लडाई झगडे में आवाज में 'चिल्लाहट' मौर गति द्वततर हो जाती ह । स्वर 
परिवतन से हा' का नही और नहीं का हा हो जाता ह । काकु भेद के इन दब्दो के 
द्वारा निराशा, विस्मय, हष, प्रश्न आदि आदि भावों का बोध भी हो सकता ह। इसका अथ 
यह है कि स्वर या ध्वनि भेद ही अथ के नियामक होते ह । 


नाट्य जीवन की ऐसी अनुकृति ह जिसम थोड़े समय और थोडे दाब्दो में बहुत से 
अथ और भाव भरने पडते है, इसलिये इसमे अभिनय की प्रमुखता रहती है। नाठय का वाचिका 
मिनय के अन्तगत स्थान ह । इसके लिये शब्दयोजना और पाठ दोनो ऐसे होने चाहिये जिससे 
व्यग्याथ का भी बोध हो । नाटय में पाठ्य दो प्रकार का हो सकता ह--गद्य कथोपकथन और 
पद्य । यो तो गीत” भी वाचिकाभिनय में ही आता है लेकिन जसे सामा य बोल-चारू ओर 
सस्वर पाठ मे अ तर ह उसी प्रकार पाठ्य” और 'गीत' या गान' में भी अन्तर है। कुछ आगे 
चल कर इनके अतर पर प्रकाश डाला जायगा। नाटय में पाठ्य का अत्य त महत्त्व होने के 
कारण भरत ने उस पर बहुत बल दिया ह्‌। प्रस्तुत लेख भरत के काकु सबधों अध्याय और 
उस पर अभिनवगुप्त की टीका पर आधारित ह । 


नाटयशास्त्र में काकुविचार पाठ्य के सदभ म हुआ ह्‌ । इस अध्याय की सरया बडौदा 
सस्करण मे १७ और बनारस सस्करण मे १९ ह । 

इस अध्याय में भाषा ओर कमविवान कहने के बाद भरत ने पाठय के षडलकारो का 
विषय-प्रवेश कराया है। यथा--- 


एबं भाषाविधान तु ज्ञात्वा कर्माण्यशेषत । 
तत पाठय प्रयुज्ञीत षडलद्भूरसयुतम्‌ ॥ 


षडलकार पाठ्य के 'गुण' है जो इस प्रकार है--सप्तस्वर, त्रिस्थान, चतुवण, द्विविधा 
काकु, षघडलकार और षडग | इन से उपकृत हो कर या इनका विशेष सयोग पा कर काव्य 
पाठय बनता ह। अब भरत के अनुसार इनके स्वरूप निरूपण और विनियोग पर प्रकाश 
डाला जायगा । 


स्वर--७ स्वर होते ह--षडज, ऋषभ, गाधार, मध्यम, पद्चम, घैवत और निषाद । 
ये रसो में उपयोगी है । इनका विशेष उपयोग तो नाट्य के अन्तगत श्रुवाओ में होता है लेकिन 
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किसी एक स्वर को स्थायी या आधार बना कर ही 'पाठय'ं सभव होने के कारण यहा भी 
स्वरो को छोडा नही जा सकता । वस्तुत कांकु में स्वर ही उपकारी होते है अर्थात स्वर के 
सयोग से ही काकु स्पष्ट होती हू। इसलिये काकुविवान में स्वर का यही उपयोग ह॒ कि वे 
पाठ के लिये नियत आधार प्रदान करते है । 


किस स्वर का किस रस में किस प्रकार प्रयोग करना चाहिये इसे भरत ने सृत्ररूप मे 
इन दो कारिकाओ मे कहा है 
हास्यश्वृद्धारयो कार्यों स्वरा मध्यमपश्चमों । 
पडजपभौ तथा चेंब वीररौद्राद्भधूतेषु च॥ 
गन्धारश्च निषाद कतव्यों करुणे रसे। 
घेवतश्चव कतव्यो बीभत्से सभयानके ॥ 


कार्यो स्वरा की टीका में अभिनवगुप्त ने जात्यशकविनियाग की जो चर्चा की ह 
उसका अथ यही है कि इन स्वरो को आधार बनाकर पाठय प्रयोग करना चाहिये । 


सस्‍्थान--भरत ने तीन स्थान कहे ह--उर, शिर और कण्ठ । स्थान से पहले 'स्व॒र' 
का विनियोग बता चुकने के कारण सगीत के मद्र मध्य, तार स्थानों का ग्रहण न कर लिया 
जाय इसलिये भरत ने 'शारीर्यामथ वीणाया' के द्वारा शरीर वीणा के--उर, शिर, कण्ठ-- 
इन तीन ही स्थानों का ग्रहण कराया ह । स्वर सबसे पहले शरीर से ही उत्पन्न होते है और 
वे भी उर, शिर, कण्ठ--इन तीन स्थानों से ही । दारवी वीणा का पाठय में उपयोग नहीं 
क्योकि उसमे वर्णो की उत्पत्ति सभव नही हु । साथ ही तत्री में 'रक्ति' व 'अनुरणन' होने के 
कारण वीणा का प्रयोग होते ही पाठ न रहकर गान हो जाता है इसीलिये भरत ने स्पष्ठ रूप 
से शरीर वीणा के ही स्थान कहे है । 


अभिनवगुप्त ने स्थान को स्वर का स्वरूपनिष्पत्ते र/्थयथ ” कहा है अर्थात स्थानों के 
आधित होकर ही स्वर के स्वरूप की निष्पत्ति होती है। स्वरो के स्थानों के बारे मे यह शका 
हो सकती है कि क्या वर्णो की अपने मूर्द्धादि स्थानों से उत्पन्न होते हुए, उर कण्ठादि स्थानों से 
भी उत्पत्ति समव हु ? अभिनवगुप्त ने इसे इस रूप में स्पष्ट किया ह कि मूर्द्धादि वर्णो के 
उत्पत्ति स्थान है और उरकण्ठादि स्व॒रों के । मूद्धादि स्थानों के प्रयत्न से वर्णों की उत्पत्ति 
होती है लेकिन उन वर्णो का उच्चारण माद्ग, मध्य, तार ध्वनियों मे भो सम्भव ह और ये 
ध्वतिया क्रश उर, कण्ठ और शिर से उत्पन्न होती ह । इसलिये मूद्धादि में उत्पन्न वर्णो का 
स्वरो की दृष्टि से त्रिस्थानगत प्रयोग भी किया जा सकता हु । 


सगीत की दष्टि से 'स्थाव और 'सप्तक पर्याय माने जाते हैं लेकिन सप्तक मे २२ 
श्रुतिया स्वत प्राह्म होती ह । भरत ने 'सप्तक' के बजाय स्थान शब्द का प्रयोग इसीलिये 
किया ह कि सप्तक कहने से कही यह अथ न समझ लिया जाय कि निश्चित अतरालो से युक्त 
सप्तको में पाठ किया जाय । 


तीन स्थानों के प्रयोग के लिये भरत ने यह विधान किया ह--दृ रस्थ के प्रति भाषण 


हलवासिया स्मृति-प्न्थ 


मशिर से अत ऊची ध्वनि मे, बहुत दूर न हो तो कण्ठ से यानी न बहुत ऊँची, न बहुत 


गीची बल्कि शिप्त ध्वनि और 'पाश्वत ” यानी बित्कुल पास हां तो उर से अर्थात नीची 
ध्वनि में पाठ करा चाहिये । जब कोई विशेष भाव व्यक्त न करना हो, केवल सामा य बात 

हनी हो तो वा उर से आरम्भ करके कठ में समाप्त करना चाहिये । यही स्वाभाविक क्रम 
6 नमी य रुप से लीची ध्वनि म बोलना शुरू करके उत्साह वद्धि के साथ साथ स्वर की 
गीव्रता मे भी बे हो जाती ह और समाप्त करते समय मध्यध्वनि में अन्त किया जाता है । 
शलिये शात प्र या आवशशून्य अवस्था में इसी प्रकार पाठ हाता हैं । 


उग--' की व्युपपत्ति करते हुए अभिनवगुप्त कहते ह 'विवष्वते प्रकटर्या-त' अर्थात 
गठक्रिया का विस्तार करते हु। भरत के अनुसार 'तपोधन” अर्थात सूक्ष्मदर्शी छोग उदात्त, 
'इृदात्त, स्वरित बोर कम्पित इन चार वर्णो के योग से पाठ्य करते है । 

वण की लेक करते हुए अभिनवगुप्त ने कहा ह कि स्वरो के 'रक्ति” तथा 'अनुरणन' 
मो का त्याग करे उच्च, नीच, मध्यम और कम्पनथुक्त ध्वनि के स्पशमात्र से उदात्त, अनु- 
0, स्वरित, कमित्‌ बर्णो का प्रयोग करना चाहिये । 'रक्ति ही प्रधानरूप से गान का लक्षण 
६ इसलिये उसका पोग पाठय के लिये आवश्यक हैं। पाठय और गान का अ तर “अपृणस्व- 
(७ स्वरों को अपेक्षा कम स्वरो का प्रयोग ) और 'पृणस्वरता' नही है । अभिनव ने 


अहिरेण दिय ह कि शाइव ओर औडव रूप में भी गानक्रिया होती ह। यहा तक कि कुछ भाषा 
ए जतु स्वर ओर प़िर्वर भी कहे है । 


लोकगीतो, 


भेभिनयगीतो आदि में भी ३ ४ स्वरो का ही प्रयाग साधारणत होता ह 
'बक्या वे पाठ कहे 


भा सकते है ? वदिक मत्रो का उच्चारण कुछ स्वरो में ही होता ह छेकिन 
हि नही होती इसहिये वह मन्त्रपाठ०. कहलाता हु । हे लेकिन उ ही मत्रो का रक्ति से युक्त 
हर] में प्रयोग होते ही वही 'सामगान' कहलाता है। इसलिये रक्ति से रहित केवल 
पमौच ध्वनिसहित प्रयोग ही पाठय कहा जाता है। 


पं 7 हु ३ हि 
वण के सबधर मे यह स्पष्ट रूप से समझ लेना जरूरी है कि पाठय और गान में भेद 
करने की दहिट से ही भरत ने पाठय योग में उदात्तदि ४ बण कहे और गान के ४ 


पे बहग से २९वें अध्याय मे कहे है अयथा अलग अलग बण कहने की कोई जरूरत 
नही पी। 


आयु क्त विवेचन से यह निष्कथ निकलता है कि उदात्तादि वर्णों के योग के कारण 
'जितेध तगत सामान्य बोलचाल और स्वरविशेष को 'अश' या आधार बना कर किया 
गंदा पाठ --इस प्रकार 'गान' के अतिरिक्त मनुष्य के समूचे वाग्व्यवहार का ग्रहण हो 
जता [। 
... वर्ग का रसो में विनियोग भरत ने इस प्रकार करने के लिये कहा है--हास्य श्र गार 
मे संत दात्त, वीर-रौद-अद्भत मे उदात्त कम्पित, करुण वीभत्स भयानक में अनुदात्त स्वरित 
स्णिशों से पाठ करता चाहिये । इस अश की टीका में अभिनव ने किस स्वर को स्थायी 
_गजेकित वण का कौस-कोन सी जातियो मे वितियोग करना चाहिये यह भी बताया है । 
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इस सदभ में जाति कहने का इतना ही अभिप्राय ह कि उन जातियों के अश्ञ स्वरो का प्रयोग 
होता चाहिये । 

काकु--साकाक्ष और निराकाक्ष' वाक्यो के आधार पर भरत ने द्विविवा काकु 
कही हं--साकाक्ष काकु आर “निराकाक्ष काकु । साकाक्ष वाक्य उसे कहा जा अनियुक्तायक' 
हैँ और निराकाक्ष वाक्य वह ह जो नियुक्ताथक हू। सामाय रूप से इसका अथ यह किया 
जा सकता है कि जिस वाक्य का अथ निद्चित न हो या जिसमे आकाक्षा बनी रहे यानी बात 
अधूरी रह जाय वह साकाक्ष वाक्य हौता ह और जहा आकाक्षा समाप्त हा जाती ह यानी 
निश्चित अथ का बोष हो जाता ह वह निराकाक्ष वाक्य ह। साकाक्षे वाक्य म॒ प्रयुक्त काकु 
साकाक्ष ओर निराकाक्ष वाक्य मे प्रयुक्त काकु निराकाक्ष कहलाती ह। अभिनवगुप्त ने काकु 
की टीका में अनेक मत मतात्तरा का खडन मडन करते हुए अपना पक्ष स्थापित किया है । 


यहा काकु सम्ब वी विश्लेषण अभिनवगुप्त के अपने मत के आधार पर ही करने का प्रयत्न 
किया गया ह । 


साकाक्ष काकु वह ह जो डाब्दो द्वारा वाच्य अथ के अतिरिक्त बहुत अधिक अथ का 
बोध करातो ह । काकु मुरय रूप से दो काय करती ह--१ अथबाध और २ चित्तबत्तिबाध । 
इतमे से पहली अथकाकु' और दूसरी 'रसकाकु' हु। स्व॒र, स्थान, वण अलकार, अग--ये 
पाचो गृण वास्तव में काकु को ही उपकृत करते है। काकु इन सबमे व्याप्त ह इसल्यि वही 
प्रमुख है । अल करोति इति अलूकार ” इस व्युत्पत्ति से काकु का पर्याप्त विस्तार करने के 
कारण ही उच्चदीप्तादि को 'अलकार' कहा जाता ह। ये काकु के उपकारक, सम्पादक 
( निर्माता ) और परिपृणता लाने वाले ह। विच्छेद! आदि अग भी रस, अथ, शोभा ओर 
कम द्वारा काकु का ही पोषण करते है । वाचिकाभिनय में भी काकु ही अथ का अभिनयन 
करती ह--अभि मुख्येन नयतीति अभिनय ” अर्थात मुरय रूप से ले जाती ह । शेप पाचो 
गुण काकु के ही विस्तार हैं, इसीलिये भरत ने अध्याय के अन्त में उक्त काकुविधानम के द्वारा 
काकु में ही शेष पाच का भी समावेश कर दिया है । 


चित्तवत्तिबोबषिका रसकाकु वणहीन भी हो सकती ह । 'सवित' के 'स्पदन' या प्राणों 
के 'उल्लास” से जो नादात्मिका वाणी उत्पन्न होती है उसमे सदा सायक वर्णो का प्रयोग नही 
होता इसलिये उसके द्वारा चित्त के हपशोकादि भावा का ही बोब होगा । पशुपक्षियों की 
बिशिष्ट ध्वनियों से भी उनकी भय, शोकादि चित्तवत्ति का बोध तो हो सकता है लेकिन ताद 
के बल से उसका अनुमान ही किथा जाता ह, वर्णो का प्रयोग न होने से सीधे वाच्य नही 
होता । इसलिये तादात्मक ध्वनि मे व्यभिचार' नहीं हो सकता, एक प्रकार का नाद सदा 
एक ही भाव का बोध करा सकता ह। 'झटिति” निकलने वाली यह व्वनि मुखराग, पुछकादि 
सात्त्विक भावों के समान है जो स्वय उदभूत होते है और भावों का बोध करा के तुरत 
विलीन हो जाते है। लेकिन वर्णात्मक ध्वनि में काकु का प्रयोग होने पर वाच्याथ से भिन्न 
व्यग्याथ भी निकल सकता ह जो वाच्याथ से विपरीत भी हो सकता है । 

रसकाकु को चित्तवत्तिबोधिका और अथकाकु को अथबोधिका कहने से यह शका हो 
सकती है कि नेपथ्य पाठ या दूरस्थ के प्रति भाषण में उपयुक्त दोनों व्यापारों को छोडकर 
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में शिर से अर्थात ऊंची ध्वनि मे, बहुत दूर न हां तो कण्ठ से यानी न बहुत ऊँची, न बहुत 
नीची बल्कि मध्यम ध्वनि और “पाश्वत ” यानी बिल्कुल पास हो तो उर से अर्थात नीची 
ध्वनि में पाठ करना चाहिये । जब कोई विशेष भाव व्यक्त न करना हो, केवल सामा य बात 
कहनी हो तो वावय उर से आरम्भ वरके कठ में समाप्त करना चाहिये । यही स्वाभाविक क्रम 
है । सामान्य रूप से नीची ध्वनि मे बोलना शुरू करके उत्साह वद्धि के साथ साथ स्वर की 
तीव्रता म भी वृद्धि हो जाती ह और समाप्त करते समय मध्यध्वनि में अन्त किया जाता ह । 
इसलिये शात प्रसग या आवेशशूनन्‍्य अवस्था मे इसी प्रकार पाठ होता ह । 


बण -- वर्णा की व्युत्पत्ति करते हुए अभिनवगुष्त कहते ह “विवण्वते प्रकटर्या-त' अर्थात 
पाठक्रिया का विस्तार करते है । भरत के अनुसार 'तपोधन' अर्थात सूद्मदर्शी छोग उदात्त, 
अनुदात्त, स्व॒रित और कम्पित इन चार वर्णो के योग से पाठ्य करते ह । 

वण की टीका करते हुए अभिनवगुप्त ने कहा ह कि स्वरो के 'रक्ति” तथा अनुरणन' 
धर्मों का त्याग करके उच्च, नीच, मध्यम और कम्पनथुक्त ध्वनि के स्पशमात्र से उदात्त, अनु 
दात्त, स्वरित, कम्पित वर्णो का प्रयोग करना चाहिये । 'रक्ति ही प्रधानरूप से गान का लक्षण 
हैं इसलिये उसका त्याग पाठय' के लिये आवश्यक है। पाठय और गान का अ तर “अपृणस्व- 
रता (७ स्वरो की अपेक्षा कम स्वरो का प्रयोग ) और 'पृणस्वरता' नहीं है । अभिनव ने 
उदाहरण दिये है कि घाडव और औडब रूप में भी गानक्रिया होती है। यहा तक कि कुछ भाषा 
राग चतु स्वर और त्रिरवर भी कहे है । 


लोकगीतो, अभिनयगीतो आदि में भी ३-४ स्वरो का ही प्रयाग साधारणत होता है 
तब क्या वे पाठ कहे जा सकते है ? वेदिक मत्रो का उच्चारण कुछ स्वरो मे ही होता ह लेकिन 
रक्ति नही होती इसलिये वह मन्त्रपाठः कहलाता हू ।, छेकिन उ ही मत्रो का 'रक्ति से युक्त 
सप्तकरूप स्व॒रो में प्रयोग होते ही वही सामगान कहलाता हु । इसलिये रक्ति से रहित केवल 
उच्चनीच ध्वनिसहित प्रयोग ही पाठय कहा जाता है। 


वर्ण के सबंध में यह स्पष्ट रूप से समझ लेना जरूरी ह कि पाठय और गान में भेद 
स्थापित करने की दष्टि से ही भरत ने पाठय योग में उदात्तदि ४ बण कहें और गान के ४ 
त्रण अलग से २९वें अध्याय मे कहे है अयथा अलग अलूग वण कहने की कोई जरूरत 
नही थी । 


उपयु क्त विवेचन से यह निष्कष निकलता ह कि उदात्तादि वर्णो के योग के कारण 
पाठ्य के अच्तगत सामान्य बोलचालू और स्वरविशेप को अश' या आधार बना कर किया 
जाने वाला पा5--इस प्रकार गान के अतिरिक्त मनुष्य के समूचे वाग्व्यवहार का ग्रहण हो 
जाता है । 

वर्णो का रसो में विनियोग भरत ने इस प्रकार करने के लिये कहा है--हास्य शयू गार 
में स्वरित-उदात्त, वीर रौद् अद्भुत में उदात्त कम्पित, करुण-वीभत्स भयावक मे अनुदात्त स्वरित- 
कम्पित वर्णो से पाठ करना चाहिये। इस अश की टीका में अभिनव ने किस स्वर को स्थायी 
बनाकर किस वण का कौन कोन सी जातियो में विनियोग करना चाहिये यह भी बताया है । 
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इस सदभ में जाति कहने का इतना ही अभिप्राय है कि उन जातियो के अश स्वरो का प्रयोग 
होना चाहिये । 

काकु--साकाक्ष' और निराकाक्ष' वाक्‍्या के आधार पर भरत ने द्विविधा काकु 
कही ह--साकाक्ष काकु आर “निराकाक्ष काकु' । साकाक्ष वाक्य उसे कहा जा अनियुक्तायक' 
है और निराकाक्ष वाक्य वह है जो “नियुक्ताथक' ह्‌। सामान्य रूप से इसका अथ यह किया 
जा सकता है कि जिस वाक्य का अथ निद्चित न हो या जिसमे आकाक्षा बनी रहे यानी बात 
अधूरी रह जाय वह साकाक्ष वाक्य होता ह और जहा आबकाक्षा समाप्त हा जाती ह यानी 
निश्चित अथ का बोष हो जाता ह वह निराकाक्ष वाक्य ह । साकाक्ष वाक्य में प्रयुक्त काकु 
साकाक्ष और निराकाक्ष वाक्य मे प्रयुक्त काकु निराकाक्ष कहलाती है । अभिनवगुप्त ने काकु 
की टीका मे अनेक मत मतातरों का खडन मडन करते हुए अपना पक्ष स्थापित किया है। 


यहा काकु सम्बधी विश्लेषण अभिनवगुप्त के अपने मत के आधार पर ही करने का प्रयत्न 
किया गया है । 


साकाक्ष काकु वह ह जो शब्दों द्वारा वाच्य अथ के अतिरिक्त बहुत अविक अथ का 
बोब कराती ह । काकु मुख्य रूप से दा काय करती हु--१ अथबाब और २ चित्तबत्तिबाध । 
इनमे से पहली अथकाकु' और दूसरी 'रसकाकु” ह। स्वर, स्थान, वण, अलकार, अग--ये 
पाचो गुण वास्तव में काकु को ही उपकृ्षत करते है। काकु इन सबमे याप्त ह इसल्यि वही 
प्रमुख ह । 'अल करोति इति अलकार ” इस व्युत्पत्ति से काकु का पयाप्त विस्तार करने के 
कारण ही उच्चदीप्तादि को अलकार' कहा जाता ह। ये काकु के उपकारक, सम्पादक 
( निर्माता ) और परिपूणता लाने वाले हू। विच्छेद आदि अग भी रस, अथ, शोभा और 
कम द्वारा काकु का ही पोषण करते ह। वाचिकाभिनय में भी काकु ही अब का अभिनयन 
करती है--अभि मुख्येन नयतीति अभिनय ” अर्थात मुरय रूप से ले जाती ह। शेष पाचो 
गुण काकु के ही विस्तार है, इसीलिये भरत ने अध्याय के अन्त मे उक्त काकुविधानम के द्वारा 
काकु में ही शेष पाच का भी समावेश कर दिया हैं। 


चित्तवत्तिबोविका रसकाकु वणहीन भी हो सकती ह । सवित” के 'स्पदन या आणा' 
के 'उल्लास” से जो नादात्मिका वाणी उत्पन्न होती ह उससे सदा साथक वर्णो का प्रयोग नही 
होता, इसलिये उसके द्वारा चित्त के हपशोकादि भावा का ही वोध होगा । पशुपक्षियों की 
बिशिष्ट ध्वनियो से भी उनकी भय, शोकादि चित्तवत्ति का बोध तो हो सकता है लेकिन नाद 
के बल से उसका अनुमान ही कि+ जाता है, वर्णो का प्रयोग न होने से सीये वाच्य नहीं 
होता । इसलिये नादात्मक ध्वनि मे व्यभिचार' नहीं हो सकता, एक श्रकार का नाद सदा 
एक ही भाव का बोव करा सकता ह। 'झटिति' निकलने वाली यह ध्वनि मुखराग, पुलूकादि 
सात्त्विक भावों के समान है जो स्वय उदभूत होते है और भावों का बोध करा के तुरन्त 
विलीन हो जाते है। लेकिन वर्णात्मक ध्वन्ति मे काकु का प्रयोग होने पर वाच्याथ से भिन्न 
व्यग्याथ भी न्तिकल सकता ह जो वाच्याथ से विपरीत भी हो सकता है । 


रसकाकु को चित्तवत्तिबोधिका और अथकाकु को अथबोधिका कहने से यह शका हो 
सकती है कि नेपथ्य-पाठ या दरस्थ के प्रति भाषण में उपयुक्त दोनों व्यापारो को छोडकर 
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में शिर से अर्थात ऊची ध्वनि में, बहुत दूर न हो तो कण्ठ से यानी न बहुत ऊँची, न बहुत 
नीची बल्कि मध्यम ध्वनि और “पाइवत ” यानी बिल्कुल पास हो तो उर से अर्थात नीची 
ध्वनि में पाठ करना चाहिये | जब कोई विशेष भाव व्यक्त न करना हो, केवल सामा य बात 
कहनी हो तो वाक्य उर से आरम्भ व रके कठ में समाप्त करना चाहिये । यही स्वाभाविक क्रम 
हैं । सामान्य रूप से नीची ध्वन्ति में बोलना शुरू करके उत्साह वद्धि के साथ साथ स्वर की 
तीन्नता म भी वृद्धि हो जाती हु ओर समाप्त करते समय मध्यध्वनि में अन्त किया जाता ह । 
इसलिये शात प्रसग या आवेशशून्य अवस्था में इसी प्रकार पाठ होता है । 


बण -- 'बण' की व्युत्पत्ति करते हुए अभिनवगुप्त कहते ह 'विवण्वते प्रकटर्यात अर्थात 
पाठक्रिया का विस्तार करते है । भरत के अनुसार 'तपोधन' अर्थात सुद्मदर्शी छोग उदात्त, 
अनुदात्त, स्व॒रित और कम्पित इन चार वर्णो के योग से पाठ्य करते है । 

बण की टीका करते हुए अभिनवगुप्त ने कहा हू कि स्वरो के 'रक्ति” तथा 'अनुरणन' 
धर्मों का त्याग करके उच्च, नीच मध्यम ओर कम्पनयुक्त ध्वनि के स्पशमात्र से उदात्त, अनु- 
दात्त, स्व॒रित, कम्पित वर्णो का प्रयोग करना चाहिये । 'रक्ति ही प्रधानरूप से गान का लक्षण 
हु इसलिये उसका त्याग पाठय के लिये आवश्यक है। पाठ्य और गान का अ तर “अपूृणस्व- 
रता (७ स्व॒रो को अपेक्षा कम स्वरो का प्रयोग ) और 'पृणस्वरता' नही है । अभिनव ने 
उदाहरण दिये है कि घाडव और औडबव रूप में भी गानक्रिया होती है। यहा तक कि कुछ भाषा- 
राग चतु स्वर और त्रिस्वर भी कहे है । 


लोकगीतो, अभिनयगीतो आदि में भी ३-४ स्वरो का ही प्रयाग साधारणत होता ह 
तब क्या वें पाठ कहे जा सकते हैं ? वेदिक मत्रो का उच्चारण कुछ स्व॒रो में ही होता ह लेकिन 
रक्ति नही होती इसलिये वह 'मन्त्रपाठ5 कहलाता ह |, केकिन उ ही मत्रो का 'रक्ति से युक्त 
सप्तकरूप स्वरो में प्रयोग होते ही वही सामगान' कहलाता ह्‌ । इसलिये रक्ति से रहित केवल 
उच्चनीच ध्वनिसहित प्रयोग हो पाठय कहा जाता ह। 

वर्ण के सबंध में यह स्पष्ट रूप से समझ लेना जरूरी हु कि पाठय और गान में भेद 
स्थापित करने की दष्टि से ही भरत ने पाठय योग में उदात्तदि ४ बण कहें और गान के ४ 
वण अलग से २९वें अध्याय मे कहे है अयथा अलग अलग बण कहने की कोई जरूरत 
नही थी । 


उपयु क्त विवेचन से यह निष्कष निकलता ह॒ कि उदात्तादि वर्णो के योग के कारण 
पाठ्य के अन्नगत सामान्य बोलचाल और स्वरविदेष को अश' या आधार बना कर किया 
जाने वाला पाठ--इस प्रकार ग्रान' के अतिरिक्त मनुष्य के समूचे वाग्व्यवहार का ग्रहण हो 
जाता है । 

वर्णो का रसो में विनियोग भरत ने इस प्रकार करने के लिये कहा है--हास्य श्वू गार 
में स्व॒रित-उदात्त, वीर रोद्र अद्भुत मे उदात्त कम्पित, करुण वीभत्स भयानक मे अनुदात्त स्वरित- 
कम्पित वर्णो से पाठ करना चाहिये। इस अश की टीका में अभिनव ने किस स्वर को स्थायी 
बनाकर किस वण का कौन कोन सी जातियो में वितियोग करना चाहिये यह भी बताया है । 


काकु का शास्त्रीय विचार १५१ 


इस सदभ में जाति कहने का इतना ही अभिप्राय है कि उन जातिया के अश स्वरो का प्रयोग 
होना चाहिये । 

काकु--साकाक्ष' और “निराकाक्ष वाक्‍्या के आधार पर भरत ने द्विविवा काकु 
कही है--साकाक्ष काकु और “निराकाक्ष काकु । साकाक्ष वाक्य उसे कहा जा 'जनियुक्तायक' 
है और निराकाक्ष वाक्य वह ह जो “चियुक्ताथक' ह। सामान्य रूप स इसका अथ यह किया 
जा सकता हैं कि जिस वाक्य का अथ निश्चित न हो या जिसमे आकाक्षा बनी रहे यानी बात 
अधूरी रह जाय वह॒साकाक्ष वाक्य हौता ह और जहा आगकाक्षा समाप्त हा जाती ह यानी 
निश्चित अथ का बोब हा जाता ह वह निराकाक्ष वाक्य ह। साकाक्ष वाक्य मे प्रयुक्त काकु 
साकाक्ष और निराकाक्ष वाक्य में प्रयुक्त काकु निराकाक्ष कहलाती ह । अभिनवगुप्त ने काकु 
की टीका में अनेक मत मतातरों का खडन मडन करते हुए अपना पक्ष स्थापित किया है। 


यहा काकु सम्बंधी विश्लेषण अभिनवगुप्त के अपने मत के आधार पर ही करने का प्रयत्न 
किया गया है । 


साकाक्ष काकु वह ह जो छाब्दा द्वारा वाच्य अथ के अतिरिक्त बहुत अधिक अथ का 
बोध कराती ह। काकु मुख्य रूप से दो काय करती ह--१ अयबाब और २ चित्तबत्तिबाध । 
इनमें से पहली 'जथकाकु”' और दूसरी 'रसकाकु” ह। स्वर, स्थान, वण, अलकार, अग--ये 
पाचो गृण वास्तव में काकु को ही उपकृत करते है। काकु इन सबमे याप्त ह इसल्यि वही 
प्रमुख ह । 'अल करोति इति अलकार ” इस व्युत्पत्ति से काकु का पर्याप्त विस्तार करने के 
कारण ही उच्चदीप्तादि को अलकार' कहा जाता ह। ये काकु के उपकारक, सम्पादक 
( निर्माता ) और परिपृणता लाने वाले ह। विच्छेद आदि अग भी रस, अथ, शोभा और 
कम द्वारा काकु का ही पोषण करते है। वाचिकाभिनय में भी काकु ही अथ का अभिनयन' 
करती ह-- अभि मुख्येन नयतीति अभिनय ' अर्थात मुरय रूप से ले जाती है । शेष पाचो 
गुण काकु के ही विस्तार है, इसीलिये भरत ने अध्याय के अ त में उक्त काकुविवानम' के द्वारा 
काकु में ही शेष पाच का भी समावेश कर दिया ह । 


चित्तवत्तिबोधिका रसकाकु वणहीन भी हो सकती ह्‌ । 'सवित' के स्पदन या प्राणों 
के 'उल्लास” से जो नादात्मिका वाणी उत्पन्न होती ह उसमें सदा साथक वर्णो का प्रयोग नही 
होता, इसलिये उसके द्वारा चित्त के हषशोकादि भावां का ही बोध होगा । पशुपक्षियो की 
बिशिष्ट ध्वनियो से भी उनकी भय, शोकादि चित्तवत्ति का बोध तो हो सकता ह॒ लेकिन नाद 
के बल से उसका अनुमान ही किया जाता ह, वर्णो का प्रयोग न होने से सीधे वाच्य नही 
होता । इसलिये नादात्मक ध्वनि मे व्यभिचार' नहीं हो सकता, एक प्रकार का नाद सदा 
एक ही भाव का बोध करा सकता है। 'झटिति” निकलने वाली यह ध्वनि मुखराग, पछकादि 
सात्त्विक भावों के समान है जो स्वय उदभूत हाते है और भावों का बोध करा के तुरत 
विलीन हो जाते है। लेकिन वर्णात्मक ध्वनि में काकु का प्रयोग होने पर वाच्याथ से भिन्न 
व्यग्याथ भी निकल सकता है जो वाच्यार्थ से विपरीत भी हो सकता है । 


रसकाकु को चित्तवृत्तिबोधिका और अथकाकु को अथबोधिका कहने से यह शका हो 
सकती है कि नेपथ्य पाठ या दूरस्थ के प्रति भाषण में उपयुक्त दोनों व्यापारो को छोडकर 
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दूरश्रन्यता ही प्रयोजन होता है, तब वहा कौन सी काकु मानी जाय ? इस शका का समाधान 
अभिनवगुप्त के अनुसार यहु ह कि सामान्य व्यवहार में तो केवल दूरश्रव्यता प्रयोजन हो 
सकता है लेकिन नाटय में किसी परिस्थिति को साथक बनाना या थ्यक्ति विशेष की चित्तवत्ति 
पर प्रकाश डालना ही नेपथ्यपाठ या पुस्तकपाठ के अभिनय का प्रयोजन होने के कारण वहा 
भी अथबोध या चित्तवत्ति बोबव ता होता ही है। इसलिये श्रव्यता रूपी प्रयोजन के आधार पर 
तीसरी काकु मानने को जरूरत नही ह | लेकिन किसी विशेष परिस्थिति मे स्वरकाकु” मान 
सकते हू । जैसे--कुछ दूरी पर कुछ व्यक्ति झगड रहे हो तो शब्द स्पष्ट सुनाई न देने पर भी 
आवाज से ही समझ में आ जाता ह कि झगडा हो रहा है । 


भरत ने सिफ 'साकाक्ष और 'निराकाक्ष' काकु ही कही है अथकाकु, रसकाकु या 
स्वरकाकु नही, फिर भी पाठ्य के जिस उच्चारणभेदरूप धम को उसने काकु कहा हे उसका 
कारण स्व॒रभेद है इसलिए उसे स्वरकाकु' सज्ञा दी जा सकती ह्‌। स्वरो के विनियोग द्वारा 
पाठ्य ओर उर, शिर तथा कठ से उत्पन्न स्व॒रो में सामान्य बोलब।ल--भरत के बचनो से 
स्व॒सकाकु के ये दो रूप समझ में आते ह । 


भरत के अनुसार प्रइतसूचक वाक्य को नीची ध्वनि में शुरू करके उसका अत सबसे 
ऊँची ध्वनि मे करना चाहिए | उसी वाक्य का ध्वनिकम उल्टा करने से सामाय वाक्य हो 
जाता ह। यही साकाक्ष और निराकाक्ष काकु ह। जैसे--- काम हो गया ? काम हो गया । इन 
दो वाक्यों मे से पहले मे गया के अत में स्वर सबसे ऊँचा रहेंगा। दूसरा वाक्य स्वीकृति 
सूचक ह क्योकि गया” में कार्मा की अपेक्षा ध्वनि क्रमश नीची होती जायगी। 


काकु दष्द की व्युत्पत्ति कक लौल्यें धातु से ह जिसका अथ ह चचलता । छेकिन 
सदभ के अनुसार छौल्य का अथ ह॒स्वरवैचित्रय । जिस वाच्यभूमि में यह वेचित्र्य ईषत 
रूप से दिखे वह 'काकु' कहलाती है । 'कक' का अथ जिह्ठा भी होता ह। जिद्वा अर्थात्‌ 
वाणी व्यापार से काकु कहा जा सकता ह । 

अलकार-- अल पर्याप्त काको स्वरूप येन सम्पाद्यते सोडइलड्ूर --अभिनवगुप्त ने 
अलकार' की यह ध्युत्पत्ति दी है । इसका अथ यह ह कि काकु का स्वरूप जिसके द्वारा पर्याप्त 
रूप से सम्पन्न हो वहु अलकार हु । ध्वनि के तीनो स्थान यानी म द्र, मध्य और तार में से 
हरेक में ध्वनि के फिर से नीच, मध्य, उच्च यानी अनुदात्त, स्वरित और उदात्त भेद हो सकते 
है । इन गुणो के कारण ही काकु स्फुट होती ह | भरत ने छ अलकार बताए ह--उच्च, दीप 
मन्द्र, नीच, द्रुत तथा विलम्बित। इनमें दो दो के तोन जोडे ह--उच्च दीप, मन्द्र नीच, 


दुत विलबित । शुरू के दो जोड़े मुरय रूप से स्थानों से और तीसरा जोडा रूय से सबंध 
रखता ह । 


'उच्च' शिर के अधोभाग मे रहता है । दूरस्थ के प्रति भाषण मे, विस्मय, उत्तरो्तर 
सजल्प ( एक दूसरे से बढ बढ कर बाते ), परोक्ष व्यक्ति को बुलाने और त्रास देने मे इसका 
प्रयोग होता है। तीन विभिन्न प्रकार के काय करने के कारण अभिनवगुप्त ने इसके हे भेद 


किये--दृरस्थ के प्रति भाषण प्रयोजन होने से 'स्वरकाकु”, विस्मयादि अपने हृदगत भावों को 
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प्रकट करने मे प्रयुक्त होने वाली “रसकाकु” और त्रासादि देने में यानी अय व्यक्ति से भाव 
उत्पन्न करने में कारणस्वरूप विभावकाकु । 

दीप्त! शिर के ऊध्वभाग में स्थित होता ह। इसका प्रयोग आक्षेप, कलूह, विवाद, 
अमष, घष्टता, क्रोध, शौय, दप, ललकार, भत्सना, क्र दन में होता ह । स्वरकाकु ही शिर के 
तारतर भेद से श्रुतिकाकु' कहलाती ह। तार शब्द का अथ ही प्रकष ह। द्वीप्त मे उच्च की 
अपेक्षा स्वर का प्रकष होता ही ह । 

मदर हृदय के ऊध्वभाग में और तीच' हृदय के अधोभाग में रहते ह। निवेद, 
ल्‍्लानि, चिता औत्सुक्य, देय, याधि, शस्त्रक्षत, मूर्छा, मद, गुप्तकथन में 'माद्रों और 
स्वाभाविक भाषण, व्याधि, शम, श्रम से उत्पन्न थकान, त्रस्त होने गिरने, मूर्छा मे नीच 
प्रकट होता है । इनमे भी स्वचित्तवत्ति अपण होने पर अर्थात्‌ अपने भावों का बोध कराने में 
रसकाकु और परस्य रूपोत्पादन' में यानी दूसरे व्यक्ति म भाव उत्पन्न कराने में अभिनवगुप्त 
ने वविभावकाकु' कही ह । प्रयोजन भेद से अलकारो का मिश्रण भी हो सकता है । 


“द्रुत'! और 'विलबित' मुरय रूप से लय से सबधित अलकार है यह पहले कहा जा 
चुका है। भरत ने कहा है कि ये कण्ठ के ऊध्वभाग से सम्पन्न होगे जिसका अभिप्राय स्पष्ट वही 
है । त्वरितगति से युक्त ह्रुत' और धीमी गति से युक्त विलबित” अलकार होता ह। विलास, 
बुदबुदाना, भय, शीत, ज्वर, त्रासित, वेदनादि मे द्वत! का और श्युगार करुण, वितर्कित 
विचार अमष, असूया अन्यक्ताथ, प्रमाद, लज्जा, चि ता, तजन, दोषवणन, दीघ रोग मे विल- 
बित' काकु होती है । 

विभिन्न भावों की अभिव्यक्ति मे अनेक अलकारो का एक साथ प्रयोग होता है। दूर 
स्थित ब्यक्ति से बात करने, ललऊकारने, डराने धमकाने आदि में ध्वनि स्वाभाविकत तार से 
तारतर होती जातो हु और गति भी द्वत हो जाती है। इसलिये इन प्रसगो में उच्च, दीघप्त, दुत 
अलकारो से युक्त काकु का प्रयोग करना चाहिए। व्याधि शोक, भयभीत, शस्त्र से क्षत होने, 
गूढ बात कहने, चिता आदि में स्वर नीचा हो जाता है, इसलिए मन्द्र, नीच अलकार-प्रयोग 
का विधान है । इन प्रसगो में गति भी धीमी हो जाती है। इसो प्रकार अन्य परिस्थितियों मे 
भी एक से ज्यादा अलकारो का एक साथ प्रयोग होता है । 


लघु अक्षरों से युक्त पाठ्य में उच्चदीम्त और गुरु अक्षर युक्त पाठ्य जो सौम्य अथ 
और सुखकर भावों से पृण हो उसमे मन्द्र विलबित प्रयोग होता ह। जिनमे तीदण, रूक्ष 
अक्षरों का ज्यादा सयोग हो उनमे मी दीप्त का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार भरत ने 
अक्षरों को योजना के साथ भो अलकार विनियोग बताया है । 

हास्य, पयगार, करुण मे विलबिता, वीर, रोद, अदभुत में दीपा और वीभत्स, भया 
नक में द्रता, नीचा काकु का प्रयोग करना चाहिये । इस रूप में नाना भावों और रसो के उप- 
युक्त काकु प्रयोग का भी भरत ने विधान किया है । 

अग--अग ६ है--विच्छेद, अपण, विसर्ग, अनुबन्ध, दीपन, प्रशमन । उच्चारण के 
बीच में विराम के कारण होने वाला अग “विच्छेद' है। तरगित होते हुए मधुर स्वर से युक्त 
नाद से रगस्थरू को भरते हुए पाठ होने पर अपण' होता है। वाक्य समाप्ति पर होने वाला 
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न्यास वरिसग ह। पदा के योच में जहा विच्छेद न हो यानी उच्छवास न हो वहा 'अनुबध' 
हाता ह। तीनो स्थाना में शाभित होने वाला स्वर का क्रमश चढते जाना 'दीपन' और तार 
म पहुंचे हुए स्त्ररों का वेस्वय के बिता क्रमश नीचे उतरना प्रशमन' होता है । 


अभिनव गुप्त ने विच्छेद जनुब 4, अगण विसग और दीपन प्रशमन यो तीन द्विक बनाये 
ह। ढ्विको के जग विपरीताथक है। विच्छेद अनुब व में ध्वन्ति का त्रुटितत्व-अन्रुटितत्व' या 
'अभाव-भाव होता ह्‌। विच्छेद में ध्वनि न रहने से जुटितत्व या अभाव होता ह । भरत के 
अनुसार 'विसर्गा का अथ वाक्य के अ त में होने वाल्य विराम है, लेकिन अभिनवगुप्त ने विसग 
को अपण का विपरीतायक बताया है । अपण' में नाद की पुष्टता यानी भरापन रहता है, 
इसलिये विसग में अपुष्ठता यानी भराव का अभाव होना चाहिये। विसग के भरतोक्त लक्षण 
वाक्य यास _ का अथ जभिनवगुप्त ने वाक्योच्चारण के समय नाद का त्याग अथवा क्षीणता 
किया हैं। लेकिन किसी विशेष चित्तवृत्ति में तो यह हो सकता है, सदा नहीं। अभिनवगुप्त 
ने इनका सम्बन्ध लाद के पीवरत्व अपीवरत्व से भी जोडा है, इसलिये सामान्य अथ यह निकाला 
जा सकता ह कि अपण मे नाद पृष्ट या भरा हुआ और उत्तरोत्तर बढती हुई तीब्रता से युक्त 
तथा विसग में इसके विपरीत अपुष्ट, बिना भरा और क्रमश क्षीण होता हुआ रहता है। 
क्रमश दीप्न होता हुआ यानी तारस्थान की ओर चढता हुआ 'दीपन' और क्रमश दभित 
होता हुआ यानी तार से म'द्र की ओर उतरता हुआ 'प्रशमन' होता है । 


इस प्रकार दीपन प्रशमन मे नाद की तारता' ( पिच *, अपंण विसग में तीव्रता 
( इटी सिटी ) और विच्छेद अनुब व में कार ( ड्यूरेशन )--वाद के तीन गुणो का समावेश 
किया जा सकता है। नाद की चौथी विशेषता “विशेष गुण. ( टिम्बर ) का यहा अभाव ह 
क्योकि नाट्य प्रयोग के लिये विशिष्ट प्रकार की कठ ध्वनि वाले नर का चुनाव तो किया ही 
जाता है, इसलिये चुन लिये जाने पर 'कठगुण' का नहीं बल्कि कठ में भावानुकूछ परिवतन 
का ही महत्व हो सकता है। इसी को काकु कहा गया है । विशेष गुण” का सम्ब ध विभिन्न 
व्यक्तिया या वाद्यो के उस गुण से ह जिसके कारग एक व्यक्ति को ध्वत्ति अय व्यक्ति से 
अथवा एक वाद्य की दूसरे वाद्य से अलूग पहचानो जातो ह । 


पाठ्य में हास्य प्युगार को अभिव्यक्ति के लिये अपण, विच्छेद, दीपन, प्रशमन का, 
करुण के लिये दोपन, प्रशमन का वीर, रौद्र, अद्भुत के लिये विच्छेद अनुबन्ध, दीपन, 
प्रशमन का, बीभत्स, भयानक के लिये विमग, विच्छेद का प्रयोग करना चाहिये । अग्रो का 
तरिस्थानगत प्रयाग इस प्रकार ह--द्ट रस्थ के प्रति भाषण में शिर से उत्पन्न तार स्थान से, कुछ 
पास स्थित के प्रति कण्ठ से उत्पन सध्य स्थान से और बिल्कुल पास वाले के प्रति हृदय से 
उत्थित मद्रस्थान से पाठय प्रयोग करना चाहिये। मन्द्रतम और तारतम स्थानों का प्रयोग 
नही होता । 


रसो में विभितन लयो का विनियोग यो ह--हास्यश्वुगार मे मध्य लय, करुण में 
विलम्बित और वीर, रौद्र, अद्भुत, बोभत्स, भयानक में द्रुत। विच्छेद मे विराम के काछ का 
निणय लय के आधार पर ही होता है, इसीलिये लय विधान भी किया गया ह । 


भरत ने अग में विराम का आधार अथसमाप्ति बताया गया है, छन्‍्द नही क्योकि 
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अथसमाप्ति का बोध कराने के लिये एक, दो तीन या चार अक्षरों के वाद भी विराम हो 
सकता है लेकिन छद॒ में विराम निश्चित स्थान पर ही होता ह। विराम भेद से एक ही 
वाक्य का अथ बदल जावा ह। जेंसे--तहीं जाओ । इसमे नहीं के वाद विराम करने से 
जाओ अथ निकलेगा और विराम के बिना एक साय उच्चारण से मत जाआः । विराम का 
गलत स्थान पर प्रयोग हाने से अथ का अतथ भी हो सकता है । इसलिये भरत ने विराम में 
विशेष प्रयत्न करने के लिये कहा ह । 

आगिक वाचिक अभिनय में भी विराम का अत्यन्त महत््व है। बात शुरू होने पर 
दृष्टि उठती और समाप्ति के साथ नीचे गिरती ह। बात के आरम्भ और समाप्ति के साथ 
हाथ भी उठते व गिरते ह। वीर रौद्र रस मे हाथ मारने के लिये आकुल हांते ह भौर बीभत्स 
में घणा के कारण सिकुड जाते ह। करुण में स्तब्त होने पर और भयभीत हाने पर हाथ 
निच्रेष्ट होकर खुल जाते ह। इस प्रकार भरत के अनुसार अथ निश्चय हाथो के अभिनय, 
अलकार और विराम से होता है । 

विराम का प्रयोग अथ समाप्ति, पद समाप्ति या प्राण! के अनुरोब से होता हैं। 
प्राण. का अथ सामान्यत 'सास टूटता' लिया जा सकता है। अभिनवगुप्त ने इसके जिये कहा 
है-- प्राणा रसभावाद्या तदौचित्येन छेद ” अथात रसभाव नाटच प्रयोग के प्राणरूप है। रस 
भाव के औचित्य के अनुसार होने वाले 'छेद' या विराम को प्राणवश्' कहा जा सकता ह । 


अथबोध में अक्षरों के कषण का विशेष महत्त्व है। कषण' का अथ ह्‌ दीघ उच्चार । 
इसका सम्बंध लय से ह। अक्षरों का कपण होने पर रूय स्वाभाविक रूप से विलबित हो 
जाती है । पाठ्य में अक्षरों को अधिक से अधिक ६ कलाओ तक खीचा जा सकता ह (कला 
सगीतशास्त्र का पारिभापिक शब्द ह जिसका मुख्य अथ १० लघु अक्षरों के उच्चारण का 
काल है । ) विराम का प्रयोग इस ढंग से होना चाहिये कि छ द टूटे नही, छदो में मिश्रण 
का भ्रम न हो और अथ भग न हो । 
भरत की काकु का वनि के गुण से सबध नहीं है । काकु और ध्वनि के गुण” का 
सम्बंध स्थापित करने का प्रयत्न सबसे पहले शाड्रदेव के सगीत रत्ताकर में किया गया 
है। इस ग्रन्थ के प्रकीणकाध्याय में छाया तामक स्थाय के पर्याय के रूप में काकु” का 
प्रयोग हुआ है । काकु के ६ भेद कहे गये है-स्वरकाकु, रागकाकु, अय रागकाकु, देशकाकु, 
क्षेत्रकाकु और यन्त्रकाकु । इनका सब व सगीत से है। इसलिये यहा नामाल्लेख ही पर्याप्त है ।! 
काव्य प्रकाश” के ततीय उल्लास में आर्थी व्यजना के निरूपण से भी काकु के महत्त्व 
पर कुछ प्रकाश पडता हू। इस सम्ब वे में निम्नलिखित कारिका द्रष्टव्य हू । 
वक्त बोद्धव्य काकूना वाक्य वाच्या यस न्निवे । 
प्रस्ताव देश कालादेबेशिष्टयात प्रतिभाजुषाम । 
योथ्थस्यान्याथधी हेतुर्व्यापारो व्यक्तिरेव सा ॥। 


१ विशेष विवरण के लिये सगीत रत्नाकर, २, इलोक १२०-१२६ देखें । विशेष विवेच- 
नात्मक टिप्पणियो के लिये लेखिका का शोध्र प्रकाशित होने वार 'सगीत रत्नाकर' पर 
हिन्दी टीकाग्रथ द्रष्टव्य है । 


१५६ हलवासिया स्मृति ग्रन्थ 


अर्थात वक्‍ता, बोद्धा, काकु, वाक्य, वाच्यादि के वैशिष्टय से विदग्व लोगो को वाच्याथ 
से भिन्न अ याथ की प्रतीति कराने वाला जो अथ व्यापार होता ह वह आर्थी व्यज्ञना ही ह । 
बाकु का लक्षण मम्मठ ने “्वनेविकार ” दिया हु। काकु ( स्वर भेद ) वाच्याथ से भिन॑ 
लेकिन वाच्याथ के द्वारा ही व्यज्जि त होने वाले अथ का बाव कराती ह। अभिनव गुप्त ने 
अथबोबिका अथकाकु और भावधोधिका रसकाकु--में जो दो भेद काकु के किये उन दोनो का 
समावेश काथ्य प्रकाश की काऊु मे हो जाता है क्योकि दब्दो के द्वारा अथबोध और उन शब्दो 
में रहने वाले स्वर भेद से चित्तवत्तिबोष--ये दोनो प्रयोजन सिद्ध हो जाते है । 


भरत के काकु विधान के विश्लेषण से यह निष्कष निकलता ह कि काकु के द्वारा 
बोबित होने वाली वस्तु व्यग्य ही होती ह वाच्य नही । वाच्याथ काकु का क्षेत्र नही ह। शब्दों 
के द्वारा वाच्याथ से भिन्‍न अनुभूत होने वाला अथ और स्वरो के आधार पर होने वाला भाव- 
वोध--दोनो व्यजित होते हू । किसी रस या भाव का नाम लेने से उसकी अनुभूति नही होती 
बल्कि उसके अनुकूल वातावरण का निर्माण करने पर ही होती ह॒ क्योकि रस या भाव स्वरो 
के वाच्य नही होते बल्कि स्त्ररों के व्यग्य होते हैं। वहा अभिधा, लक्षणा और आर्थी व्यजना 
पीछे छूट जाती है । जब शब्द की सब शक्तिया अभीष्ट भाव का बोध कराने में असमथ हो 
जाती ह तब काकु अपना काय करती हू । चढना उत्रना, तीब्र मन्द होता और विस्तार-सकोच- 
यही स्वर के धम हें, यही काकु हु यों सगोत के भावपल का आधार और प्राण है। 


काकु सबवी इस सारी चर्चा के आधार पर यह निष्कष निकाला जा सकता है कि भरत 
की काकु का क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत ह जिसमे गान! तथा ध्वनि के 'विशेण गुण” को छोड 
कर सामाय बोल चार और पाठ्य से सबद्ध ध्वनि के सब धम समाविष्ट हु। काव्य प्रकाश 
कार की काकु आर्थी व्यजना के अनेक कारणों में से एक ह जिसमे अभिनवगुप्त की अथकाकु 
और रसकाकु का समावेश ह। भरत की काकु नाट्य से, मम्मट की काकु काव्य से और 
शाज्भदेव की काकु मुरप रूप से गीतवाद्य से सबधित हू। वास्तव मे थे सभी विभिन्न क्षेत्रों 


में ध्वति के उस घम को द्योतक है जिपके कारग अथवोध और भावबोध होता है जो ईश्वर 
प्रदत्त वाणी के मनुष्य कृत विकास को सूचक ह । 





“प्राचीन भारतीय पुर एवं संस्कृति” 
उदय तारायण राय 


आज के युग में हमे ग्राम की तुलना में नगरा मे अविक तडक भडक देखने को मिलती 
है। जब गाव का रहने वाला पहली बार नगर मे आता ह तो वहा की ऊँची अट्टालिकाओ, 
लम्बे चौडे राजमार्गो पर तेज रफ्तार से भागती हुई तरह तरह की सवारियो नाटयशाला, 
सिनेमा घर, मतमोहक वस्तुओं से सुशोभित दूकाना तथा रात की रोशनी आदि को देख कर 
वह अपने को एक नई दुनिया में पाने लगता ह्‌। पुर के लांगा की रहन सहन, बात चीत का 
ढग, दैनिक चया तथा आर्थिक और बौद्धिक जीवन आदि ग्रामवासियों की अपेक्षा पथक हुआ 
करता ह । इन सब बाता का देखते हुए हमारे मन में इस कुतूहल का उत्पन्न होना स्वाभाविक 
ही ह कि क्या प्राचीन काल में भी ग्राम जीवन और नगर जीवन में इस तरह का कोई भेद 
होता था या नही ? हमारा प्राचीन साहित्य विश्वास दिलाता हैं कि यह अ तर हमार देश म 
कोई आज ही नही, पहले भी माना जाता था। इस सब ध मे कालिदास के शाकु तरूूम 
नामक नाटक में एक महत्त्वपृण उल्लेख मिलता ह। इस ग्रन्थ मे दिखाया गया ह कि राजा 
दुष्यन्त की प्रेयसी हसपदिका उनसे रुष्ट है । वे विदूषक को आदेश देते ह कि तुम जाकर उसे 
जरा नागरिक वत्ति” से समझा दो ।। इस समस्त पद से तात्पय शहर मे रहने वाले छोगा के 
वार्तालाप की निपुणता एवं व्यवहार चातुय से है । 


इसी ग्र थ में कण्व ऋषि के आश्रम का वणन आता है, जिसमे शाज्भरव और 
शारह्त नामक उनके दो प्रिय शिष्य रहते थे। आचाय की आज्ञा के अनुसार वे शकुन्तला को 
ले कर राजा दुष्य त की राजधानी हस्तिनापुर मे उसे सोपने को पहुचे । उसका दुष्यन्त के 
साथ गान्धव विवाह कण्व के आश्रम में पहले ही हो चुका था। शाज्भरव वहा पहुँचते ही 
घबडा कर शारद्गवत से अपने मनोभाव प्रकट करने लगा “मित्र | यह बात तो सही है कि राज 
दृष्यन्त बडे ही आचार विचार वाले हु और उनके राज्य का कोई भी व्यक्ति अपने धम औ 
मर्यादा को नही छोडता, पर सूनी जगह पर रहने के कारण यहा का जनरव मुझे काटने दौ 
रहा है। मेरी तो दशा वैसी ही हो गई ह जिस तरह तेज आग की भयकर लपटो से खाव 
होते हुये घर को देखने पर होतो है। * शारद्वत भो उसका समथन्त करता हुआ कहता है-- 
“मेरी भी दशा तुम्हारी ही तरह हो गई ह्‌। पुर में आने पर मनुष्य कुछ इसी तरह भोचक्‍्क 


अिननीनअनन न वन. वि जिलक.....3।3 जगा विभनभग2अअनग-गन>-ररममल 


१ “सखे | गच्छ, नागरिकवृत्त्या सान्त्वयैनाम 
शाकुन्तलम, अक ५ 
२ "'तथापोद शश्वत्परिचित विविक्तेन मनसा 
जनाकीण मन्‍्ये हुत्ततहपरीत गहमिव ॥ 
अभिज्ञान शकुन्तछलम, अक ५, ११ 


१५८ हलवासिया स्मृति ग्रन्थ 


हो जाता ह। मैं भी पासारिक सुब और वासनाआ में चिपटे हुये नागरिको को उसी तरह 
देखना हु जिस तरह स्नान किया हुआ व्यक्ति तेल से सने गन्दे आदमी को, जागता सोते को, 
स्त्रततन परावीत को या पत्रित्र नर पापी को देखता ह8 ।”? इन उल्लेबो से स्पष्ट है कि नगर 
जीवन जोर ग्राम जीवन तथा वसी तरह नगर जीवन और अरण्य-जीवन म भेद था । 


कालिदास प्रणीत भाठविकार्तिसिवम में ग्राम नगर भेद के विषय मे एक महत्त्वपूण 

उल्लेख मिलता ह्‌। इसके पहले अक में गणदास और हरदत्त नाम के दो आचार्यों का वणन 
मिलता ह जो कि सगीत के ममज्ञ थे। पर, दोनो एक दूसरे से जलूते और नीचा दिखाने की 
ताक में रहते थे। एक दिन वे एक दूसरे को हराने की ठान कर राज दरबार मे प8ये और 
महाराज से निवेदन किये कि श्रीमन, ! हम लोगो के कला ज्ञान की परीक्षा अपने सामने ले 
कर सदा के लिये निपटारा कर दे कि हम मे कौन विषय का अधिक ममज्ञ है ? उस समय 
दरबार में सयोग वश महारानो और उनके साथ परिक्नाजिका कौशिको भी उपस्थित थी । 
महाराज देवी कोशिकी से बडे हो शिष्टाचार के साथ कहते है कि इन दीनो कलाकारो की 
ज्ञान परीक्षा अगर आप ही कर देती तो अच्छा रहता । इस पर परित्राजिका अचम्भित हो, 
कहती ह-- महाराज ! आप भी क्‍या मजाक करते है। नगर के रहते रत्न को परख कही गाव 
मे हाता है ?* राजशेखर प्रणीत कप्रमझ्लरी मे विदृषक ( कुरज्भक तामक ) कहता है कि 
कस्तूरिका का विक्रम कही ग्राम मे सम्भव हो सकता है ? ( कत्थूरिआकुर्गामे विवि कणि 
आदि )। इस उल्लेख से स्पष्ट है कि नगर म गुण की परख रखने वाले व्यक्तियो एव कला 
कारो का बाहुलय था। इस कथन की तुलना हम बिहारीलाल के निम्नलिखित दोहो से कर 
सकते है--- 

बेन इहा नागर बडे जिन आदर तो आब। 

फूल्यो अनफूल्यों भयौ गँवई गाव गुलाब ॥ 

कर ल संधि सराहि के सब रहे गहि मौन। 

गधी गध गुलाब की गेंबई गाहक कौन ॥ 

अजो | गाव मे गुलाब का फूलना न फूलना एक सा ही ह। भला, वहा वे कदरदा 

जौहरी ( नागर ) कहा ह जो उसका कोमत को समझे । अरे इत्रफर्रश ! तेरी अक्लू कही 
मारी गई ह क्‍या रे ? तू इस बात को समझता क्‍या नही कि तरे गुलाब के गाहक भला कही 
गाव ( गेंवई ) मे मिछ सकेगे ? मालविकार्निमित्रम एवं कप्रमश्जरो के प्रमाणो से स्पष्ट है 
कि जो विद्वान यह कहते हु कि प्राचीन भारत में नगर नही थे वे भ्रम में ह। ग्राम और नगर 
में जी अन्तर आज माना जाता हु वह पहले भी माना जाता था । 


भास-कृत स्वप्तवासवदत्तम मे वणन मिलता हु कि जब राजा का दल बल सूने जगल 
मे ऋषि के आश्रम में प्रवेश करता ह तो वहा खलबली मच जाती ह । राजा का एक मुहलूगा 


१ अभ्यक्तमिव स्नात शुचिरशुचिसिव प्रबुद्ध इव सुप्तम । 
बद्धमिव स्वैरगतजनमिव सुखसगिनमवैमि ॥” बही, अक ५,१२ 
२ अलमुपाल्स्भेन | पत्तने सति ग्रामे रत्नपरीक्षा' 
मालविकास्तिमित्रम, अक १ 


प्राचीन भारतीय पुर एवं सस्कृति १५९, 


कर्मचारी जो सुलझा हुआ भी था दूसरे कमचारियो को फटकार लगाता हुआ कहता ह--हे ! 
आप इस बात को समझते क्यो नहीं कि यह तपोवन है ? यहा किसी प्रकार की भगदड मचाने 
की आवश्यकता नहीं ह क्योकि इससे राजा की बदनामी होगी । आश्रम में रहने वाला के साथ 
मीठे वचन बोलना चाहिए और अच्छा व्यवहार दिखाना चाहिये । वे नगर के अपमान से बचने 
के लिये ही तो आ कर वन में रहते है।' इस उद्धरण से स्पष्ट हु कि नगर लोकिक सावनाआं 
के लिये था और जगल धम-साधना के लिये ।" पारमाथिक बौधायन ने कहा ह॒कि पुर में 
रहने वाले मनुष्य का नेत्र वदन एवं शरीर कुण्ठित हो जाता ह॒ तथा फलस्वरूप सिद्धि प्राप्ति 
के लिये वह आयोग्य हो जाता है ।* हप कृत रत्नावही नाटिका में विक्रमबाहु का अमात्य 
वत्सभूमि उदयन की राजधानो कौश!म्बी मेरा जदरबार की चहल पहल का देख कर स्तब्ध हो 
कहने लगता ह --अजी ! कही हथसारो में बँधे कुज्लर मेरी दृष्टि को लुभा रहे है तो कही 
मन्दुरा में बंधे हुये तुरग | कभी सगीत ध्वनि से मै आक्रृष्ट हो रहा हूँ तो कही दरबार में लूगी 
गोष्ठियो के द्वारा । राजमहल के बाहरी दश्य को ही देख कर सिंहलेन्द्र का ऐश्वय मुझे विस्मत 
हा जाता है । प्रवेश द्वार पर ही खढे मेरे कुतृहुल को छख कर द्वारपाल मुझे गवार के रूप म 
ग्रहण कर रहा है २-- 
आक्षिप्तो जयकुञ्लरेण तुरभा तिवणय वल्ल॑भा 
न्सगीतध्वनिनाहुत क्षितिभत गोष्ठोषु तिष्ठत्क्षणम । 
सद्यो. विश्मतर्चिहलुच्द्विभव कक्ष्यात्रदेशेज्प्यहो 
दा स्थेनैव कुतृहलेन महता ग्राम्यों यथाऊ॒ह कृत ॥ 


हुयेननाग लिखता हु कि कायकुब्ज तथा अय नगरो में रहने वाले भारतीय नागरिकों 
की चाल ढाल अनुकरणीय थी । वात्स्यायन के कामसूत्र मे वणित 'नागरक' शहर की सभ्यता 
में पले हुए कछा-प्रमी शौकीन भारतीय नागरिक का प्रतिनिधित्व करता हैं। उहोने 'नागरक' 
की जिस दिनचर्या का उल्लेख किया है, उसमे प्राचीन पुर-समाज के सास्क्ृतिक जीवन का हमे 
एक सुदर प्रतिबिम्ब मिलता हैं । 

प्राचीन समय में नागरिको की वेशभूषा किस तरह की होती थी यह तो स्वय एक 
बडा विषय हो जाता है जिस पर स्वतत्र ग्र-थ का निर्माण किया जा सकता है। यहा सक्षेप 
में इतता कह देना आवश्यक ह कि चीनी यात्रियो का यह कथन कि भारतवष में दर्जीगीरी 
होती ही नही थी, पूणतया निराधार हू। उनका यह वक्तव्य नगर मे रहने वालो की वेश 
भूषा से नही, अपितु बौद्ध श्रमणों के पहनावे से सम्बाॉधित ह। चीनी यात्री यहा अधिकतर 


१ 'परिहरतु भवान नपापवाद ने परुषसाश्रमवासिषुतयोज्यम । 
नभरपरिभवा विमोक्‍लुमेते वनत्तमभिगम्य मनस्विनो वसन्ति ॥ 
स्वप्नवासवदत्तम अक १ 
२ पुस्रणुकुण्टिनशरी रच्तत्परिपृषनेनवदतरच । नगरें वसन 
सिद्धिमवाप्स्यतीति न तदस्ति ।! बोधायन धमसूत्र, २,३,५३ । 
३ देखिये मेरा ग्र थ स्टडोज इन एशंट इडियन हिस्टी ऐड कल्चर प्रस्तावना । 
२१ 


१६० हलवा सिया स्मति ग्रन्थ 


मठो में रहते ये जहाँ पर भिक्षु लोग बिना सिले हुए वस्त्रो को प्रयोग में लाते थे। जहा तक 
परवासियों का प्रश्न है, व बारीकी के साथ सिठे हुए कपडे पहनते थे। वस्तुस्थिति तो यह ह 
कि सै धव सभ्यता काल से ही हमारे देश मे सुई तागे व्यवहार मे लाये जाते थे तथा कपडो 
की कतरन एवं सिलाई एफ पुरानी भारताय परम्परा थी। अधोवस्त्र के रूप मे अधिकतर 
बोती काम में लाई जाती थी, जो सूती और रेशमो दोनो ही हुआ करती थी । लोग कभी 
को पायजामा भी पहनते ये जिसको स्वस्थान " कहा जाता था। लगता है कि भोजपुरी 
भाषा का सुत्थन” शब्द इसी 'स्वस्थान शब्द का अपश्र श्ञ है। उत्तरीय वस्त्र के रूप में मिजई 
या कुर्ता का प्रयोग होता था। विशेष अवसरो पर हरूम्बा कोट या धुटनो तक लटकती हुई 
अचकन पहनी जाती थी । सिर के ऊपर लोग टोपी या पगडी धारण करते थे । पुर ललनाएं 
लहँगा, साडी, चोली तथा किनारेदार चादर प्रयोग मे लाती थी ।* 


सिर के बालो को सजाना उस समय के श्ृद्भार का एक अभिन्न अग था। अजन्ता 
और बाघ की चित्रकारिया पुर सुन्दरियों द्वारा बाल सँवारने के ढंग पर अच्छा प्रकाश डालती 
है। स्त्रिया अपने बालो को काढ कर एक सुन्दर चोटी गाछती थी जिसे बेणी कहा जाता 
था। कभी कभी वे बालो को समेट कर ललाट पर एक जूडा बाधती थी जिसे हमारे प्राचीन 
साहित्य में 'लल्ाटजूटक * कहा गया है। बाणभट्ट ने हषचरित मे लिखा ह कि थानेब्वर की 
वचुएँ अपने केशपाश पर जाली छगाती थी ! यह आज की महिलाओ के हेयर नेट का स्मरण 
दिलाता है। अधिक सौन्दय लाने के लिये वे अपने बालो मे यथास्थान सुन्दर फूछ भी खोस 
लेती थी। राजशेखर के अनुसार कायकुब्ज की छलनाओ की केशरचना पूरे देश में आदश 
मानी जाती थी ।* उनके समय मे भारतवष का यह प्रधान नगर था, अतएवं वहा के नाग- 
रिको की वेशभूषा का अनुकरण यदि अ-य स्थानों पर किया जाता हो, तो यह कोई आश्चय की 
बात नही है। हमारे देश में आज दिन फैशन की रोशनों बम्बई और दिल्‍्लो जैसे महानगरो 
से आती हैं । 

वात्स्यायन लिखते है कि नागरक अपने बालो को भलीभाति सँवार डाले अपने 
मुखबास को शुद्ध करने के लिये उसे ताम्बूल-सेवन तो अवश्य ही करना चाहिए ( गहीतमुख- 
वासताम्बूल कार्यान्यनुतिष्ठेत्‌ू )। उसे सफेद और चिकने बस्त्रो का प्रयोग करना चाहिए 


१ लेखक का ग्र थ माचीन भारत मे नगर तथा नगर जीवन ([ प्रकाशक--हिदुस्तानी 
एकेडेमी ), पष्ठ ३३१ । 
बही, पष्ठ ३३१ । 
वही पष्ठ ३३३ । 
यो माग परिधानकमणि गिरा वा सुक्तिमुद्राक्रमे । 
भगिर्या कवरीचयेषु रचना यदभूषणालीषु च ॥ 
दष्ट सुन्दरि कायकुब्जललना लोकेरिहायच्च य 
च्चक्षते सकलासु दिक्षु तरसा तत्कौतुकिन्य स्त्रिय ॥।! 
बालरामायण, १०, ९० 


र्‌्ञच0 फ् 


प्राचीन भारतीय पुर एवं सस्कृत्ति १६१ 


ताकि उसके व्यक्तित्व का उभाड अच्छा से अच्छा सम्भव हो सके | स्नान करते समय वह 
स्नानचुण' का प्रयोग करे ।" रूगता ह कि इस दब्द से वात्स्यायन का तात्पय किसी तरह के 
उबटन से ह जिसे पुरवासी नहाने के पहले प्रयोग में लाते थे । उनके अनुसार तीसरे या चोथे 
दिन नागरक को अपनी दाढी अवध्य ही बनवा लेनी चाहिये । उस समय आज जैसा 'सेफ्टी 
रेजर या अपने हाथ से दाढ़ी बनाने का कोई साधन न था। इस काम के ल्ये नाई का 
सहारा लेना आवश्यक था, जिसका प्रतिदिन मिलना असभव था। नही तो यदि वात्स्यायन 
आज के युग में होते, तो वे लिखते कि प्रतिदित दाढी बनाना नितात आवश्यक हू । 


प्रवासी उस समय भी सुगाधित तेल और इत्र आदि का व्यवहार करते थे। भारतीय 
नगरो में उनका उत्पादन अधिकता में होता था तौर विदेशों में उनकी तगडी माग थी । रोम 
का प्लिती नामक नागरिक अपने देश वासियों को धिक्‍्कारते हुए लिखता है कि वे राष्ट की अतुल 
धनराशि भोगविलास की वस्तुआ के पीछे भारतवष भेज देते थे। आधुनिक केवडा जल की 
भाति फूलों के निचोड से सुरभित जल तैयार किया जाता था जिसे छोग छोटी पिचकारियो 
की सहायता से अपने वस्त्र पर भली भाति छिडक लेते थे। चदन को घिस कर अनुलेप तैयार 
किया जाता था, जो बडा ही लोकप्रिय था । इसीलिए प्राचीन साहित्य में चदलानुलेप* का 
प्रचुर उल्लेख मिलता है । गर्मी के दिनो में पुर सुदरिया इससे अपने अवयवों को चचित करती 
थी ( काचित, पिपेषा-तविलेपनम ) | सुवास के लिए आज लोग अगरबत्ती को ध्यवहार में 
लाते है । उस समय अमीर लोग अपने बैठक खाने, दयनगह तथा पूजाघरो में चदनबत्ती या 
धूपबत्ती जलाते थे | स्त्रिया चदनबत्ती ( कालागरु ) के धुए से अपने केशपाश को सुवासित 
कर अपने प्रियतम से मिलने जाती थी ( शिरासि कालागरुधूपितानि कुवाति नाय सुरतो- 
त्सवाय ) । 


उस समय भी अगराग कास्मेटिक का प्रयोग होता था | ये दो तरह के होते थे । एक 
तो केसरिगा रग का होता था, जो काश्मीर से मिलने वाले कुकुम के केसर से तैयार किया 
जाता था । इसे प्राचीन साहित्य में कुकुराग”” कहा गया है । यह बडा ही खुशबुदार होता 
था और पयोधर एवं नितम्ब भाग पर लगाया जाता था ( पयोधर कु कुमरागपिश्ञरे )। दूसरा 
गाढे लाल रग का होता था जो हलाक्षारस से तैयार किया जाता था। इसे अधरो के ऊपर 
चढाया जाता था ( लाक्षारसरागलोहिते )। इस क्रिया को अधर-रजनर् कहा जाता 
था । यह आधुनिक युग के लिपस्टिक का स्मरण दिलाता है| कुमारसभव में कहा गया ह कि 
पावती के ओठ लाक्षारस के अगराग की तरह लारू रग के लगते थे ।” इसे चरणों पर भी 
चढाया जाता था, जो कि महावर का स्मरण दिलाता ह। लाक्षारस का अगराग अलव्तराग' 


देखिए मेरा प्रथ प्राचीन भारत में वगर तथा नगर जीबब , पष्ठ ३३४ । 
देखिए मेरा ग्र थ प्राचीन भारत में नगर तथा नगर-जीवन', प० ३३५ 
ऋतुसहार प० ६, ५ 

नाटशास्त्र २३, ३० 

ऋतसहार, १, ५ 


जी ०६ जए >0 “० 
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भी फहलाता था ( अलक्तपाट्लेन )। इसी अलक्तक शब्द से आल्ता दब्द निकला | आधु 
निक काल में स्त्रिया' आल्ते से महावर रचती है । 

उस समय के रईसो की सवारियो में घोड़ा गाडो उल्लेखनीय ह। यह आकार में आवु 
निकर पालछो गाडी या बरधी के तुल्य थी, जिसमे कभी कभी दो घोडे जुते रहते हू । उनी 
सवी तथा बीसयी सदी के प्रारभिक भाग में वनीमानी सेठ साहुकारा तथा जमीदार घरानो में 
इस तरह की घोडागाडिया प्रयोग मे लाई जाती थी। पटना में इस तरह की घोडा गाडिया 
अब भी चलती ह । वनिक नागरिक पालकी पर भी निकलते थे। अमरावती की कला में कई 
तरह की हवादार पालकियों का अकन किया गया ह्‌। नागरिक मनोविनोद के लिए उद्यान 
यात्रा ( पिविनक ) किया करते थे। उस समय नगरो में उद्यान छगाने की प्रथा लोकप्रिय 
थी । म दसौर के लेख से ज्ञात होता हैं कि मालवा के दशपुर नामक नगर की वाटिकाए वहाँ 
की गजगामिनी पुर वबुओ की चाल से सुशोभित होती रहती थी ।” मृच्छकटिक में 'पुष्पक 
रण्डक नामक पुरवाटिका का उल्लेख मिलता ह, जो इलाहाबाद के आधुनिक कम्पनी बाग या 
खुसरोबाग की भाति नगर शोभा का प्राण रहा होगा । इस नाटक में विदूषक इसकी प्रसशा 
करता हुआ कहता हु कि यह उद्यान अपनी शीतछता द्वारा आज नन्दतवन को भी मात कर 
रहा है ( लघुकरोतीव ननन्‍्दनवनस्य सश्नीकताम )। 

रघुवश से ज्ञात होता ह कि उज्जयिनी के नागरिक मनोविनोद के लिए उद्यानयात्रा 
( पिविनक ) करते थे। इसका सबसे अच्छा वणन वात्स्यायन ने किया है । वे लिखते है कि 
नागरिक अच्छे वस्त्र और आभूषणों से सुशोभित ( स्वलूकृता ) हो भलछी भाति सजी हुई 
सवारियो मे बैठ कर समीपवर्ती उद्यान में जायें । वे अपने साथ खाने पीने का सामान और 
गाने बजाने की टोली को भी ले ले । वे अपना पूरा दिन वही पर मधुर वार्तालाप और 
सामूहिक मनोविनोद में व्यतीत करे और सन्ध्या के समय तक अच्छी तरह दिलबहलाव कर 
प्रसनचित हो घर वापस छौट ।३ वात्स्यायन के वणन से लगता हैं कि उस समय उद्यान 
यात्रा अत्यत लोकप्रिय थी । पुरवाटिका प्रेमी प्रेमिकाओ के मिलन का गुप्त स्थान भी हुआ 
करता था। बहुवा वहा से युवकों द्वारा अपनी प्रेयत्ती युवती को भगा ले जाने को घटनाएं 
हो जाया करती थी ( कन्यामपहरेदिति विवाहयोगा )। 

अमीरो के धर खर्चीली दावतें हुआ करती थी जिनमे मास मदिरा खूब चला करती 
थी । इन्हे आपानक' कहा जाता था । ऐसे अवसरो पर तरह तरह की मदिराएं शराब के 
प्यालो में, जिहे चषक कहा जाता था, भर कर पिलायी जाती थी। लगता है कि राजकुरू 
की महिलाएं भी कभी कभी मदिरापान करती थी। मालूविकाम्तिमित्रम नामक नाठक में 
अभ्तिमित्र की प्रधान महिषी इरावती मदिरा में उमत्त दिखाई गईं ह ।* विवाह के लिए प्रयत्न 


१ अजखगामिदच तुरागनभि वनानि यस्मि समलकृतानि' सरकार, सेलेक्ट इस्क्रिप्शस, 
प० १९१ 

२ देखिते, मेरा ग्रथ, हमारे पुराने नगर' ( प्रकाशक, हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलहाबाद ), 
प० ११३। 

है कामसूत्र, प० ५३, सूत्र ४० ४१। 
मालविकाग्निमित्रमू, पू० ४९ । 
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( कोटशिप ) भी एक प्राचीन परम्परा थी। इसे अनुरजन' कहा जाता था ( स्वयमेवानुर 

जयेत ) | गुणसपन्‍न युवक एवं युवतियों के ऐसे भी उदाहरण मिलते थे जिनका विवाह गरीबी 
या मा बाप के मर जाने के कारण रुक जाता था । अतएव विवाह के हेतु स्वय प्रयत्न के लिए 
वे बाध्य हो जाया करते थे। प्राय धनिक कुलो में भी यह प्रया प्रचलित थी। वात्स्यायन 
लिखते हैं जिस युवती पर युवक अनुरक्‍्त हो, उसे वह विविध उपायो द्वारा प्रसन करने की 
चेष्टा करे ( तया सह पृष्पावचय ग्रथन दुहितकक्रीडाथ।जनम ) अच्छे वस्त्र एव जाभरणों से 
विभूषित होकर अपनी प्रेयसी के समक्ष जाय क्योकि युवतिया प्राय दाशनीय व्यक्ति से ही 
अधिक प्रभावित हाती हैं ( युवतयो हि ससष्टमभीद्णदशन च पुरुष प्रथम कामय ते )। उसके 
मन में अपने प्रति अनुराग उत्पन करने के लिए वह उसे ऐसी वस्तुआ को भेंट म द जिसमे 
उसकी अभिरुचि हो या सुन्दर कथा कहानिया और मधुर गीत आदि द्वारा उसे रीक्ष लेने की 
चेष्टा करे । ( वधमानानुरागो वारयावके मन कुबतों मवर्थाभि कथाभिरदिचत्तहारिणीमिश्च 
रजयेत )। इसी तरह यदि प्राप्त यौवना, किसो गुणसपन्न एवं दह्नीय युवक को अपनी 
चेष्टाओ द्वारा पति चुनने में सफल होती थी, तो वह विवाह सामाजिक दष्टिट से ठीक समझा 
जाता था। राजकुलो में पतिवरण के इसी सिद्धात को लेकर स्वयवर की प्रथा निकली 


होगी । 


नगर समाज करा और संगीत का प्रेमी सदा से ही रहा है। उस समय के नगरा में 

ऐसी सस्थाएं वतमान थी, जहा पर ललित कला के विविव विषयो--गाना बजाना तथा 
चित्रकारी आदि--की शिक्षा दी जाती थां। मालविकार्निमितम मे एक कलाभवन का उल्लेख 
मिलता है जिसमे गणदास नामक आचाय सगीत की शिक्षा देता था। वात्स्यायन ने लिखा 
हु कि प्रत्येक नागरिक के लिए उच्च कला का ज्ञान नितान्‍त आवश्यक ह । लरलितविस्तर 
तामक ग्र थ में राजकन्या गोपा के साथ कुमार सिद्धाथ के विवाह का जब प्रश्न छिडता ह उस 
समय उसके पिता इसके लिये अपनी अ यमनस्कता प्रकट करते हुए आग्रह करते ह कि हमारी 
कुलपरपरा के अनुसार अभी तक कयाओ का विवाह कला में निपुण व्यक्ति के ही साथ 
होता आया है। कुमार सिद्धाथ तो कलाज्ञान से सवथा रहित है। मैं अपनी कलानिपुणा पुत्री 
का उनके साथ विवाह, क्यो कर दूँ ?” जो बाजे नागरिकों मे विशेष रूप से लोकप्रिय थे 
उनमे वीणा, बासुरी और मृदग उल्लेखनीय है। भास ने 'चारुदता नामक नाटक में वीणा 
को समुद्र से निकला हुआ रप्न कहा ह।* बासुरी (वेणु ) की प्रशसा करते हुए 
वात्स्मायन लिखते ह कि वह वाद्य प्रियतमा के मन को मृग्ध करने का एक प्रिय उपाय है । 
च्छकटिक के अनुसार वसतसेना की सगीतशाला में भौर की मबुर गुझ्जार क॑ समान वासुरी 
अत्यत मधुरता के साथ बजाई जा रही थी उसमे युवतिया जब अपने कोमल करो से मदग 


१ “अस्माक चाय कुल्घम शिल्पज्ञस्थ कया दातब्या नाशिल्पश्नस्थेति, 
कुमारश्च न शिल्पशस्तर्त्ीयमशिल्पशाथाहे दुहिता दास्यामि' 
ललितविस्तर १२, १४३ 
२ वीणा नाम समुद्रोत्यथित रत्तम' चारुदत्त, अक हे । 
३ वश्य वादयतो या शब्द श्रूणोति सा वश्या भवति' कामसूत्र, पष्ट ३७९, सूत्र ४३। 


१६४ हलवासिया स्मृति-प्रन्थ 
बजाती थी, उस समय बादलो के गजन की तरह गम्भीर शब्द निकलता था।" 


रईसो के घरो म पशुशाला और पक्षिशाला बनी होती थी। लोग अपने मनोविनोद 
के लिये भेडा, ब दर और मग पालते थे ( क्रीडनाथ वा नरा वार्ज्छा त पक्षिणम )। उद्यान 
यात्रा ( पिक्निक ) के प्रसंग मे वात्स्यायन ने लिखा ह कि नागरिक पुर वाठिका में भेडो को 
लडाई ( मेष युद्ध ), तीतर बटेर की जुझान ( छावक युद्ध ) और मुर्गा लडान ( कुक्‍्कुट युद्ध ) 
आदि द्वारा अपना दिलबहलाव करे ।* कामसूत्र में मुर्गा लडान ( कुक्क्रुट युद्ध ) की गणना 
चौसठ कलाओ में की गई ह । मृच्छकटिक में उज्जयिनी वेश्या वस तसेना की पशुशाला का 
मनोरम वणन मिलता है। इस ग्र थ के अनुसार वहा हाथी भात, तेल और घी से मिश्रित 
पिण्ड का भक्षण वडी ही मस्ती के साथ कर रहा था और उसके पास दुष्ट बन्दर, चोर को 
तरह मजबूती से जकड दिया गया था ( पाट्य्चर इव दढबद्धों शाखामग ) कही धोडो के 
बाल संवारे जा रहे थे, तो कही भेडो की गदन मली जा रही थी ( मथते ग्रीवा मेषस्थ ) । 
उसमे तेल से मली हुई सीग वाले बैल ( बलीवद ) जो बैलगाडी ( प्रवहण ) में जोते जाते 
थे, खडे थे । समीप ही अपमानित कुलीन व्यक्ति की तरह भंस हरुम्बी साप्ते ले रही थी ।३ 

उसके घर में पक्षिशाला, पशुशाला से अग बनी थी | उसका दश्य तो और भी भअनु- 
पम्र था। उसमें मोर पख् को फडफडा कर उत्साहपृवक नाच रहा था। वह अपनी सुदर 
चालो द्वारा मानो रमणियो को आदश गति की शिक्षा दे रहा था ।* खूटियों में छटकाए गए 
पिजरो में बटेर, तीतर और कबूतर आदि पक्षी पाले गए थे । अन्य पिंजरो में कही तोता दही- 
भात से भरे पेट वाले ब्राह्मण की भाति वेद-पाठ कर रहा था, कही कबूतरो के जोडे आलिगन 
मे रत हो कर सुख का आनद ले रहे थे ( ज यो यचुम्बतंपर।णि सुखमभनुभवन्ति पाराबतमिथु 
नानि ) | कही तरह तरह के फलो के रस का आस्वादन करमे से प्रसन सुरीली कठ वाली 
कोयल कूृजन कर रही थी ओर कही जहूरत से ज्यादे सम्मान पाने के कारण गवित मेना टर 
टरा रही थी ।* 

जहा तक उत्सवो का प्रश्त हु इस बात का निर्देश पहले ही किया जा चुका है कि 
भारतीय नागरिक बडे समारोह के साथ इहे मनाते थे। यह हमारे प्राचीन साहित्य और 
विदेशों यात्रियों के वणन से स्पष्ट है। भारतीम उत्सवों का परिचय इतनी थोडी जगह मे 
देना सभव नही हो सकता । इतना कह देना पर्याप्त होगा कि भारतीय उत्सवों की पष्ठभूमि 
बहुत कुछ सीमा तक सामाजिक और धार्मिक दोनो ही थी। यहा उदाहरण के लिए 'मदनोत्सव' 
का वणन किया जाता है, जिसका सस्क्ृत नाठको में बहुवा उल्लेख मिलता ह । सम्राट हष की 
'रत्तावछी' नामक नाटिका में इसका सुन्दर वणन प्राप्त होता ह। इसके अनुसार एक बार 
वसन्‍्त ऋतु के आगमन के अवसर पर कोशाम्बी के नागरिको ने मदनोत्सव का आयोजन बहुत 


'युवतिकरताडिता जलवरा इव गम्भोर नर्दात मदगा । मुच्छकटिक, अद्भू ४। 
तत्रवानुभूय कुबकुटलीवकमंषचूतथुर / कामसूत्र, पष्ठ ५३ । 

देखिए, मेरा ग्रथ हमारे पुराने नगर, पष्ठ ११५॥। 

“पदर्गात शिक्षमाणानीव कामिनीनाम  मृच्छकटिक, अक ४। 

“अधिक कुरकुरायते मदनसारिका” वही, अक ४ । 


जे ७० आए >> 


प्राचीन भारतीय पुर एवं सस्क्ृति १६५ 


ठाट बाट से किया था। इसे देखने के लिये महाराज उदयन अपने प्रासाद के कोठे पर आए । 
इस अवसर पर नगरवासियो का प्रमोद चरम सीमा पर पहुँच चुका था। विदृूषक कहता ह-- 
महाराज ! आप जरा इस मदन महोत्सव की शोभा को ता देखे । मतवाली कामिनिया अपने 
हाथो मे पिचकारी लेकर मस्ती में यूमते पुरुषो पर रग डाल रही है। पुरुषगण कुतृहलवश 
नत्य कर रहे है और उनकी तालियो के शब्दा से गलिया मुखरित हो रही हैं। उडाए गए 
गुलाल से दस दिशाओ का मुख पीतकक्‍्ण हा रहा ह ।' 

उदयन नगर त्रासियो के उत्साह एव असीम प्रस नता का देख कर अत्यत प्रस न होते 
ह। उन्हे ऐसा लगा, मानो इस अवसर पर उनका राजधानी कौशाम्बी कुबेर नगरी के भी 
ऐश्वय को मात कर रही थी। इस समय तक लोगो की पिचकारियां से निकला हुआ पानी 
चारो ओर फल रहा था । उस पर उद्धत स्त्रिया जब चलती थी, ता उनके कपाला से इस पर 
अबीर गिरता था जिससे वहा को फकश लाल वण का हो जाती थी । जब मनचले नागरिक 
अपनी पिचकारियां के जल से वेश्याओं पर प्रहार करते थे, उस समय उनका हाव भाव और 
विकास दखते हो बनता था । ज्ब लाग गुलाल तेजी से उडाने लगे उस समय चतुदिक अ ध 
कार सा फैलने लगा। बीच बीच में भूषण के रूप म धारण की गई मणियो के आलोक में जब 
साप के फण की आक्वति वाली पिचकारिया दश्टिगोचर होती थी, तो पाताल लछोक का दश्य 
स्मरण ही उठता था ।* 

यह उत्साह अभी चल हो रहा था कि मदनिका नामक दासी ने हाथ में आम्रमजरी 
लिए हुए महाराज को सूचित किया --महारानी का निवदन ह कि मकरदोद्यान म जा कर 
अ शोक-वक्ष के नीचे कामदेव की पूजा करनी हु, अतएवं आयपुत्र वहा शीघ्र पधारे। इसके अनु 
सार विदृषक के साथ उदयन मकरन्दोद्यान में आए। इसकी छटा को देखते ही विस्मित हो 
बोल उठे-अहा ! मकरदोद्यान कितना सु दर हैं ! वसत के यहा आ जाने से ये वक्ष भी मत 
वाले से लग रहे है क्योकि मूँगे की सदश कान्ति वाले नव पल्‍लवों से इनकी लाली बढ गई हू । 
भौरो का शब्द कितना सुमधुर एवं आह्वादकारी ह्‌। दक्षिण वायु इनकी शाख,आ को हिला 
रही है । ऐसा लगता है कि नशे की मस्ती में ये वक्ष झूम रहे है । 





१ अकोणपटवामपुर्णपिज्ज रिंतदर दिश।भुखरु५ सश्रीकता 
मदनमहोत्सवस्य रत्नावली, अक १ 
२ जअल्‍्मि श्रकोणपेटवासकेत। धेकार 
दष्टो मनागमणिविभूषणरश्मिजाले । 
पाताडभुयतफणोकतिश३ जू कोश्य 
मामद्य सस्मरयतीह भुजगलोक ॥ रत्नावली अक १, श्लोक १२ 
३ उद्यद्विदुरका तिभि किसलयस्ताम्रा त्विष बिश्रतो 
भज़ालीविस्ते करलरविशदनन्‍्याहारदीदकाभत । 
घृणन्तो भल्यानि७।ह॒तिच ले शाखासमूहमुहु- 
भातित प्राप्य मधुप्रसगमधुना मत्ता इवामी द्रमा ॥ 
रत्नावडी, अक १, इलोक १७ 


१६९५ हलवासिया स्मृति ग्रन्थ 


उबर महारानी भो परिचारिकानों एज दल बठ सहित उद्यान में आ"। सद्य स्तान 
करते के कारण उसमे एक नई वान्ति जा गई वी। छाल रग की साडी पहने काम पूजा के 
लिए उय्त, ब छगगी थी, माना नय परलप्रा से युक्त वत्र की छता हा । महाराज के साथ 
उन्‍्हान जासन ग्रहण किया और पजा सामग्री के साथ अशोक वृक्ष के नीचे कामदेव की अचना 
की । उस बीच सन या हो गई और वेतालिक द्वारा इसकी सूचना पाते ही महाराज देवी के 
साथ शयन गृह म पवारे। रत्नावछों नाटिया के इस वणन से लगता ह कि इस उत्सव के 
दा पक्ष ये वेयक्तित तया सामहिक । जहा तक वयक्तिक पक्ष था, महिलाएँ अपने पतियों सहित 
इस समय कामदेव की पूजा करती थी। यही कारण हू कि इसका नाम मदन महोत्सव” पड 
गया । इस उत्सव का सामूहिक महत्त्व था--वागरिकों का स्नेहमिलन एवं पारस्परिक मनो 
विनोद । इस जवसर पर रग, जबीर ओर गुलाल खूब चलता था। जाज का होलिकोत्सव 
इसी का परिवर्तित रूप सा छुगता हु । 
ग़ांष्यिया उस समय भो हाती थी, जिनमें नागरिक विचार-विनिमय करत थे। 
वात्स्यायन के कामसून में ग्राष्ठी शब्द का उल्लेख हुआ है । इनमे चचा के विषय विविध थे । 
काव्य की फोई समस्या द दी जाती थी और लोग उसकी तत्क्षण पू्ि की चेष्टा करते थे । 
इसके अतिरिक्त कला समस्याओं पर भी वहा विचार होता था | विभिन्न भाषाओं के ज्ञान का 
परिचय, स्वरचित कविताओ का पाठ तथा मनो रजक कथा-कहानियो का सुनाना आदि इनम 
खूब चला फरता था। शिष्ट कोटि की हसी और मजाक करने वाले लोग भी वहा आदर पाते 
थे ( गोष्ठीषु पेशलतया परिहासशीर )। वात्स्यायन लिखते है कि गोष्ठी मे भरसक ऐसी 
भाषा बोली जाय जिसे साधारण साक्षर भो समझ ले । वह न तो आलकारिक या क्लिष्ट हो 
और न तो ग्रेवारू ही हो ( नात्यन्त ससस्‍्क्ृतेनव नात्यन्त देशभाषया )। वहा जो छोग शुद्ध 
और सवसुलरूभ भाषा का प्रयोग करते थे उनका बडा यश हो जाता था। गोष्ठी में आदर पाने 
के लिए कोई आवश्यक नही था कि पाण्डित्य उच्च कोटि का हो। वात्स्यायन के अनुसार 
कला प्रेमी नागरिक शास्त्रीय ज्ञान के सीमित होने पर भी अपने मबुर वार्तालाप, आकषक 
चाकछ ढारू तथा समयोचित प्रसंग को छेडने तथा उन पर प्रकाश डालने की रीति द्वारा मित्र 
मडली को मुग्ध कर देते थे। ' 
चौपड और शतरज का खेल भी एक प्राचोन भारतीय परम्परा ह । वात्स्यायन लिखते 
हैं कि नागरिकों को चाहिए कि वे शतरज या चौपड के खेल के सामान सवदा अपने बठफ या 
दयनगुह मे रखे । शतरज की महीन चालो द्वारा वे अपनी कुशाग्रता का परिचय तो दे ही, साथ 
ही साथ इष्ट मित्र एव प्रियजनों की मडली मे इस खेल से वे अपना मनोविनोद भी कर । 
इस समय उनको मेज पर स्वागत के लिए पान की डिबया भी पडी हो और सुविधा के लिए 


१ ब्ुवन्नप्ययशास्त्रणि चतु षष्टिविवर्जित 
विद्वत्ससदि तात्यथ कथासु परिपृज्यते । 
बजितोज््य यविद्यानरतथा.. यस्त्वलकृत 
स गीष्ठया नरनारीणा कथास्वग्न विग्राह्मते ॥ 


कामसूत्र, पष्ठ १८२, सूत्र ४० ५१। 
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फश पर एक पीकदान भी होना चाहिए।” अत्य त प्रारम्भिक काल से ही हमारे देश में 
जुआ खेला जाता था । कौरवो एवं पाडवां के जूए का खेल तो प्रसिद्ध ही ह। विशिष्ट पुर 
भागों में जुआवर ( चूतगह ) बने हुए थे, जिनकी सरकारी लिखा पढी की जाती थी । इनके 
सचालक हुआ करते थे जिनको 'समिक' कहा जाता था। उसे चूतगह स्थापित करने के लिए 
राज्य को कर देना पडता था। जुआवरो की देख रेख के लिए राजकीय कमचारी भी हुआ 
करते ये । इसी तरह के पदाधिकारी को कौटिल्य ने “चूताध्यक्ष' कहा हु 


मृच्छकटिक द्वारा जुआडियो के खेल पर अच्छा प्रकाश पडता ह। इस ग्र थ में एक 
जुआढी इसकी प्रशसा करता हुआ कहता ह कि अजी, इस खेल का जायका तो बिना ताज की 
बादशाहत की तरह ह ( घ्यृत हि नाम पुरुषस्यासिहासन राज्यम )। इसके चमत्कार को तो 
कुछ पूछो नही । जो चाहो इससे वही मिल जाय । सुदरी महल कुबेर की सपत्ति या दिल 
की कोई भी मुराद इससे पूरी हा सकती ह ।? इस ग्रन्थ में एक हारे जुआडी की दयनीय दशा 
का बडा अच्छा वणन मिलता ह। जुए में सब कुछ लुटा दने के कारण वह प्रतिज्ञा करता ह 
कि अब वह आइदा इस तरह के खेल या दाव ५च के चक्कर मे कभी नही आएगा । पर, 
ज्योही कौडियो की आवाज उसे सुनाई देती हु उसका मन इसे खेलने के लिए ललऊूच उठता हू । 
वह अत्यन्त खेद प्रकट करते हुए कहता हू कि जिस तरह युद्ध के छिए पुकार करता हुआ 
नगाडे का शब्द या तुरही की आवाज हारे हुए राजा के मन को लडाई लडने के लिए लूलचा 
देती है उसी तरह 'कत्ता शब्द ( कौडियों की आवाज ) मेरे मन को लुभा दे रहा ह ।४ मैं 
यह भर्ती भाति जानता हूँ कि जुए का खेल उसी तरह बर्बादी की जड है जिस तरह सुमेरु 
पवत की चोटी से फिसल कर चूर चूर हो जाना, तब भी पासे का शब्द मुझे आज अपनी ओर 
बरबस खीच रहा हैं ।” मै अपने मत का इससे हटाने में असमथ पा रहा हूँ । जैसे गदही कामुक 
गदहे को अपने पैरो के प्रहार से घायल कर देती है और तब भी वह उसका साथ नही छोडता, 
वेसे हो इस जुए रूपी गदभी की चोट बराबर खा कर भी मैं इसकी ओर लरूलच उठता हूँ। 
जिस प्रकार महाभारत की लडाई में अगराज कण की शक्ति से घटोत्कच बुरी तरह धायलू 
हो गया था उसी तरह इस जूए रूपी शक्ति के प्रहार से मैं पूण रूप से धराशायी हो 
गया हूँ ।' 


देखिए, मेरा ग्रन्थ हमारे पुराने नगर पष्ठ ११८ । 
देखिए, मेरा ग्र थ हमारे पुराने नगर', पष्ठ ११८ । 
“द्राय लब्ध चूतेनैव दारामित्र घूतेनैव” मच्छकटिक अक २। 
“ढकक्‍्काशब्द इव नराधिपस्य प्रश्नष्टराजस्य । 
जानामि न क्रीडिष्यामि कत्ताशब्दो मनो हरति ॥ वहो, अक २ 
४ “जानामि न क्रीडिष्यामि सुमरशिलरपतनसन्ति|भ चूतम | 
तथापि खलु कोकिलमधुर कत्ताशब्दों मन्रो हरति ॥ वही, अक २ 
५ नवब धनमुक्तयेव गदम्या हा ताडितो5स्मि गदभ्या । 
अगराजमुक्तयेव हा शक्‍त्या घटोत्कच इब धातितो$स्मि शक्त्या ॥“वही, अक २ 
२२ 


न 0 ७9 . 


(पट हलवासिया स्मति ग्रन्थ 


मृच्छकटिक के वणन से लगता हु कि जुए की दर्तो का पालन बटी कडाई के साथ 
करना पडता या। यह आवश्यक था कि दाव पर जा सपत्ति रखी जाय या कोइ वादा किया 
जाय, उसे बिना कसी हिचक के अदा कर दिया जाय । जुए के खेल में उज्जयिनी का एक 
हारा हुआ जुआडी, हारी हुई रकम फो देने में अपने को जसमय पाता हु | फिर तो उसके 
ऊपर चारो आर से बौछारे पडने लगती ह्‌ । जीता हुआ जुआडी उससे कहता हु कि इस समय 
तू कही भी भाग कर नहीं जा सकता । अगर तू स्प्रग लोक या पाताल लछाक में भी शरण लेना 
चाहे तब भी तेरी खरियत नहीं है । पैसा तो मुझे देना ही पडेगा । यदि तेरे पास कुछ भी 
नही हु, तो तू अपने शरीर को बेच कर इसे पूरा कर, नही तो तुझे अपनी जिन्दगी से हाथ 
धोना पडेगा । इसी बीच वसन्तसेना आ जाती ह्‌। वह उसे घिक्कारती हुई कहती है-तू तो 
बडा ही गया बीता ह रे, केवल थोड़े से ठिकरा के लिए पर्चो द्रयो से बनी हुई ईश्वर की अनु- 
पम रचना का मार डालना चाहता ह। भला, तेरा कश्याण हाने वाला ह। अवध्य ही तेरा 
विनाश होगा । बडी कठिताई से वह उसे उ मुक्त करा पाती हु । 

यहा उल्लेख कर देना आवश्यक होगा कि प्राचीन नगर जीवन का एक दृषित पक्ष भी 
था जि में वेश्याएं कुट्टनी एव चोर आदि आते थे। इही क॑ जीवन को रद्य मे रख कर 
पाणिनि वे अपनी सुप्रसिद्ध रचना अष्टाध्यायी मे पुरसमाज के कुत्सित वग का उल्लेख किया 
है। इसके विपरीत 'प्रावीण्य वग' था जिसमे शिष्ट, सुशिक्षित एवं सुसस्क्रत नागरिक भाते थे 
( नम रत्तुत्स्नशावीण्ययो )* । मुच्छकटठटिक तथा दशकुमारचरित आदि ग्र थो मे दुष्ट वेश्याओ 
के काले कारनामो के उल्लेख मिलते हैं। मच्छकटिक मे कहा गया ह--अजी इन मायाविनी 
वेदयाओ का तो कुछ पूछो नही । भला, उनका कोई भरोसा हो सकता ह। ये झूठा प्रेम दिखा 
कर युवकों को फास लेती है और अत में उन्हें चौपट करके ही छोडती ह । सन्व्याकालीन 
लाली की भाँति वे क्षणिक राग वाली होती है। वे सागर की लहरो से भी चचलर होती है 
और पुरुष का सारा धन चूस कर उसे अलक्तक की भाति निचोड डालती ह । हृदय से तो वे 
अन्य किसी पुरुष से प्रेम करती है, पर लोभ के पीछे ऊपरी प्रेम और ही से दिखाती है (अय 
शरोरेण च कामयन्ते )। उनका विश्वास करना खतरे से खाली नही है, क्योकि उनका सारा 
व्यवहार छल प्रपच से भरा होता ह। जैसे खेत में फेंका हुआ जौ धान नही हो सकता या गधे 
घोडे का काम नही कर सकते अथवा कमलिनी पवत की चोटी पर नही उग सकती, वैसे ही 
वेश्या का आचरण पवित्र नही हो सकता ( न देशजांता शुचयस्तथागना )। इसलिए बुद्धि- 
सात मनुष्य को चाहिए कि वह उसका परित्याग उसी तरह कर दे, जिस प्रकार श्मशान भूमि 
पर पडा हुआ सुदर पुष्प अस्पदय समझ कर छोड दिया जाता है ।२ 


इस नाटक में विदृषक एक हिलतेषी के रूप में चारुदत्त से कहता है--मै ब्राह्मण हो 


१ “दुवणो5सि विनष्ठोईुसि दशस्वणस्थ कारणात । 
पर्चे।द्रियसमायुक्तो नर व्यापादते त्वया ॥ 
२ देखिये, मेरा ग्रन्थ 'स्टडीज इन ऐण्शोट इडियन हिस्द्री ऐण्ड कल्चर प्रस्तावना । 
३ “तस्मानरेण कुछशीणझस मन्वितेष 
वेश्या र्मशानसुमना इव वजनीया ॥” वही, अक ४, १४ | 
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कर आपके पैरो पर गिर कर कहता हूँ कि आप वेश्या का साथ छोड दे । गणिका तो जूते में 
पडी किकिणी के समान है, जो एक बार घुसने के बाद बडी कठिनाई के साथ निकाली जाती 
है ( गणिका नाम पादुकान्तरप्रविष्टेब लेष्टुका दु खेन पुन्रनिराक्रिय ते )। मित्र ! अधिक क्‍या 
कहूँ जहा वेश्या रहती है वहा बुरे आदमी भी नहीं जाते, सज्जनों का तो कहना ही क्या ? 
उनके इन्द्रजाल से भगवान ही बचाय । वे धन के लिए क्षण में हँसती ह और क्षण में ही रोती 
भी है ( एता हसात च रुदीत च वित्तहेतो ) बाहर से वे पुरुषो को विश्वास दिखाती है पर 
उनका दिल प्रवचना से भरा होता है । उज्जयिनी का यायाबीश विस्मित हो कर चारुदत्त से 
पूछता ह-- आय | क्‍या यह सच है कि आपकी मित्रता किसी गणिका से ह। चारुदत्त इसको 
स्वीकार करने में शर्माता ह । " 


राजश्याल शकार उज्जयिती वेश्या वस तसेना के रूप पर लटटू हैं पर वह उससे नफ 
रत करती ह । जब वह शकार के फदे में नही आती, तब वह उसे धिक्‍्कारता हुआ कहता है- 
अरे | तुझे किस बात का घमड है ? तू तो उस बावडी की तरह हैं जिसमे पढा लिखा पडित 
मूव और अछत सभी नहाते है । तेरी दगा तो उस लता की तरह ह जिस पर मोर, कौवे 
सभी बठने है । तू उस नौका की तरह है जिस पर ब्राह्मण क्षत्रिय, वेंब्य ओर शूद्र सभी बठते 
है । तेरा घर तो कामियो का वासस्थान है । मांग की लता के समान तू जनता जनादन की 
सपत्ति है । तू तो रूप का सौदा करती ह्‌ । जो पैसा दे दे, वही तुझे खरीद सकता है। तेरे 
लिए तो प्रिय अप्रिय समान ही है ।* मच्छकटिक के उपयुक्त उदाहरणो से स्पप्ट हु कि उस 
समय भी वेश्याओ का जीवन कितना गिरा हुआ था और किस तरह वे समाज में घुणित वष्टि 
से देखी जाती थी । 


जो वेश्याये वृद्ध हो जाती थी उनका रूप ज्यापार समाप्त हो जाता था । अतएव बे 
कुटटनी का काम करना प्रारम्भ कर देती थी । वे एक तरह से नई वेश्याओ के लिए माग 
दशक का काम करने लगती थी और उसके लिए उनकी आमदनी में हिस्सा लेती थी । दयनीय 
दशा में पडी युवतियों को गणिका वत्ति सिखा देना और उनके लिए युवकों को फास लेना 
उनका काम था। कुटटनियों के हथकडो और उनकी जीवन वत्ति के ऊपर हमारे दो प्राचीन 
ग्र थो से प्रकाश पडता है--एक तो 'कुटटनीमतम और दूसरा दृतीकमप्रकाश । कुटटनी 
मतम की रचना दामोदरणगुप्त ने की थी, जो आठवी शताब्दी के एक काश्मीरी कवि थे। इस 
ग्रथ मे वाराणसी की विकराला नामक एक कुटटनी का उल्लेख मिलता ह जो मालती नामक 
एक लावण्यमयी युवती को सफल वेश्यावत्ति के दाव पेच सिखाने की चेष्टा करती है। 


पशेवर कुटटनियो के अतिरिक्त कुछ और भी तरह की कुटटनिया होती थी । 'दृती 


“आय ! गणिका तब मित्रम ' वही, अक ९। 
२ वाप्या स्वाति विचक्षणों द्विजवरो मूर्खोईपि वर्णावम । 
फुल्ला नाम्यति वायसोईपि हि छूता या नोमिता वहिणा ॥ 
ब्रह्मक्षतविशस्त रत च यया नावा त एवेतरे । 
त्व वापीव लतेव नौरिव जन वेश्यासि सब भज ॥ 
मच्छकटिक, अक १, ३१ । 


१७० हलवासिया स्मति ग्रन्थ 


कमप्रकाश' नामक ग्र थ में इक्कीस तरह की कुटटनियों का वणन हुआ हू । इनमे धोबिन, 
दर्जिन, दाई, नाइन तथा मनिहारित खास थी । वे भी नायक और नायिका के बीच लगाने 

बुझाने में एक छेंटी होती थी । उपयुक्त रचना का लेखक उनके छल प्रपश्च पर प्रकाश डालता 
हुआ लिखता हैँ कि इनके चरित को भगवान ब्रह्मा भी नहीं समझ सकते, मनुष्य की तो बात 
ही छोड दो ।! कुटटनियो ओर उनकी पुछलगी गणिकाओआं ने उज्जयिनी, वाराणसी और 
पाटलिपुत्र सरीखे प्राचीन भारतीय नगरो मे श्यू गार हाट खोल रखा था, जहा रूप की सोदा 

गीरी होती थी ।* यदि इस परपरा को देखना हो तो आज की काशी नगरी को देखिए । 
वहा यदि एक ओर बाबा विश्वनाथ या सकटमोचन की पवित्र गली ह, तो दूसरी ओर 
छिनाल पतुरिया और गुमाइ्तो की भी गली खुली हुई है । 


उस समय के चोर बदमाशण भी बडे ही मजे खिलाडी हुआ करते थे। उनके काय 
कलापो की ठीक जानकारी के लिए मच्छक्टिक और दहकुमार चरित को पढना चाहिए। 
मच्छकटिक में चोरी विद्या ( चौर विज्ञान ) के एक विद्यार्थी का उल्लेख मिलता ह्‌। इससे 
स्पष्ट हु कि चालबाज उस्ताद अपने ही तरह ब्रष्पलबाज चेलो को पेतरबाजी सिखाते थे | वे 
लोग संब मारने की कला, घर के भीतर घुस कर बडी ही सफाई के साथ सामान गायब कर 
देना और जरू रत पडने पर चकमा देकर खिसक जाना आदि चोरी से सम्बोधित तरह तरह 
की बारीकियो को माजते थे। इस ग्र थ मे एक चोर दूसरे से कहता ह कि अजी, चोरी 
करना कौन बुरी बात है ? यह काम तो बडे बडे महापुरुषो ने भी किया ह। अदव्वत्थामा ने 
भी तो चोरी के ही साथ अपने शत्रुओं का वध किया था ?* दूसरी बात यह ह कि यह 
जीविका का एक स्वत त्र पशा ह। इसमें कोई नौकरी थोडे ही बजानी ह ।* जब वह सेध 
मारने जाता है, तो देववाओ की पहले बदना करता है- हैं खटपट महाराज ! जरा आप 
शा त रहिएगा और हे रात्रियो में विचरण करने वाले गण ! आप लोगों को भी में नमस्कार 
करता हूँ । मेरे ऊपर क्रपया कल्याण कीजिएगा ताकि मेरा बाल भी बाका न हो सके ।* जब 
राजमाग पर वह पहरेदार को देखता ह तो उसके प्राण सूख जाते ह। पर वह बडी हो 


१ (तच्चरित्रमिति ज्ञातु ब्रह्मणापि न शकयते' 
काव्यमाला, गुच्छक १३ ( दूतीकम प्रकाश ), श्लोक ५ 
२ 'कुटटनीमतम' के रचयिता दामोदरगुप्त के मन में स देह था कि उनकी रचना का, अप- 
रिपक्व विचारों वाले लोगो के मस्तिष्क पर कही प्रतिकूल प्रभाव न पड जाय और वे 
गलत रास्ता न पकड ले । अतएव वे अपने पाठकों को अत में सावधान करते हुए कहते 
है कि इस ग्र थ के गूढ अथ को ही ग्रहण करना चाहिए। जो व्यक्ति बिट, बूत, वेश्या 
एवं कुट्टनी के चगुल में न पडेगे उनका जीवन हर तरह से सुखी रहेगा-- 
“काव्यसिद य श्रुणुते सम्यकक्‍्काब्याथपालनेनासो । 


तो वच्यते कदाचिह्विटवेश्याधूतकुट्टननीभीरिति ॥ इलोक १०१८ 
३ "मार्गों होष नरेद्रसौप्तिकवधे पृव कुतो द्राणिना” मुच्छकटिक, अक हे । 
४ “'स्वाधीता वचनीयतापि तु वर वद्धो न सेवाजझ्कि ” मच्छकटिक, अक ३। 


५ “न्षम खटपटाय नमो रात्रिगोचरेम्यो देवेभ्य चारुदत अक ३। 


प्राचीन भारतीय पुर एवं सस्क्ृति १७१ 


बारीकी के साथ उसकी आख बचा कर चम्पत हा जाता ह । फिर तो वह छलप्रतारणा पर 
अपनी विलक्षण दखल और दूसरो को चकमा देने वाली नाज पर डीग मारता हुआ फूले न 
समाता है ।' 

गणिका, कुट्टनी तथा बूत एवं प्रवचका के जीवन में सहसा इस निष्कप पर पहुच 
जाना कि नगर गदगी क॑ घर थे ठीक न होगा । इसका स्पष्टीकरण पहले हो किया जा चुका 
हु कि भारतीय तागरिका का चरित्र सगठन उच्च कोटि का था | मच्छकटिक के तायक चारु 
दत को ही लोजिए | यद्यपि उसका सबंध वेद्या के साथ हो गया था तथापि उसके अय गुण 
श्लाधघनीय थे। इस ग्र थ के लेखक के शब्दों में वह सदगुणों का के दर, गरीबों का साथी जौर 
रोगियो के लिए औषधि के तुत्य था। पडोसी लोग तो उसे घर के ही सदस्य की तरह समझते 
थे ।* जिस समय न्यायाधीश ने उसे फाप्ती की गलत सजा दे दी और जब वह राजपुरुषो 
द्वारा शली पर चढाने के लिए ले जाया जाने लगा, उस समय पुरवासियों की आखो से आसू 
के परनाले बहने लगे । वे ईश्वर से बार बार प्राथना करत लगे कि सज्जना का कुटुम्बी सब 
प्रकार से निर्दोष चारुदतत छूट जाय |“ यह इस बात या प्रमाण ह कि सदाशय नागरिक 
लोकप्रिय हुआ करता था । भाईचारे की यह भावना पुरवासिया की विशाल हृदयता का परि 
चय देती है । यही कारण ह कि विदेशी यात्रियों ने भारतीय नागरिका के दिल और दिमाग 
की विशेषताओ की ऊँची प्रशसा की द्वू । 





१ देखिए मेरा ग्रन्थ “हमारे पुराने नगर” पष्ठ १२४ 

२ मच्छकटिक, अक १ । 

३ “एता पुनहम्यगता स्त्रियों मा वातायनाधिचविनि सू्तीस््य । 
हा चारुदत्तेत्यभिभाषमाणा वाष्प प्रणालीभिरिवोत्सुजीत ॥” _ मृच्छकटिक, अक १० 

प्रस्तुत लेख मेरे शोध प्रब धो “प्राचीन भारत मे नगर तथा नगर जीवन” और 

“हमारे पुराने नगर” ( प्रकाशक हिन्दुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद ) तथा “स्टडीज 
इन ऐण्शंट इडियन हिस्ट्री ऐण्ड कल्चर” ( प्रकाशक लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद ) 
पर मुख्यतया आश्रित हु। इस विषय पर अधिक सूचनाओ के लिये कृपया उपयुक्त ग्रथों 


को देखे । 


पूर्व मध्ययुगीन भारतीय कला में 
समाज की जझाँकियों 
ब्रजनाथ सिह यादव 


कुछ विद्वानो' के मतानुसार, गुप्तोत्तरताक की मध्यकालीन कला वास्तविक जन 
जीवन से वियुक्त थी। नि स देह, यह कुछ हद तक सही है कि समाज चेतना के रूप मे कला, 
सामाजिक प्राणी का प्रत्यक्ष प्रतिबिम्ब नही है, इसमे रूढिया' और मुहावरे स्वभावत विकसित 
होते है, तथापि प्रत्येक युग की कला न्यूनाधिक मात्रा मे समाज की बिखरी झाकिया प्रस्तुत 
करती हैं । एव एतदनुसार पूव युगो के विपरीत, इस युग? की वास्तु और मूत्तिकला का मुरय 
लक्षण, सामा य सजावट में अककरणप्रीति, रलाभूषण का बाहुल्‍य और भव्य अलकरण ह, 
जो उस समय के अभिजात तत्र और उनके विकासमय 7 दरबारी सस्क्ृति से सबधित था। 
पुनशच, कला के क्षेत्र मे स्फटिकीकरण और परम्परावादिता की प्रवृत्ति, समाज की सजनात्मक 
वक्ति के हास* की सूचिका ह । 


परवर्ती गुत्कालीन समाजोन्मुख राजनीतिक शक्तिया भी, जो उस युग की कुछ 
सामाजिक सस्थाओ का नियमन करती थी, कला में प्रतिफलित हुई है। ४५० से ७५० ई० के 
बीच की, अहिच्छत्र से प्राप्त कुछ मृण्मय रूघु मूत्तिया ( टेराकोटा फिगराइ स्‌ ) हुण जैसे 
विदेशी बबरो का प्रभाव" प्रकट करती है, जो नि स देह एक महत्त्वपृण सामाजिक तत्त्व हू । 
इसके अतिरिक्त, गुप्तोत्तरकालीन तोमरो, चाहमानो, कन्नौज के राठौरो, बदायूँ के शासको 


१ तुलनीय--मोतीच द्व--सम्मेलन पत्रिका--लोक सस्कृति अक', वि० स० २०१०, 
प्‌० ३२२ । 

२ पृव मध्ययुगीन कला मे रूढियों और मुहावरों के लिए देखिए--के ०डे०बी० काड्रिग्टन 
मेडिएवल इंडियव स्कल्पचर, प० १७, आर० पी० चन्द--एम० ए० एस० आई०, अक 
४४, २९३२०, प० २०। 

३ तुलनीय--स्टेला क्रमरिश--जनरू आफ दी इडियन सोसाइटी आफ आरिय टल आट , 
खण्ड ४५, १९४७, प० १७८ ओर आगे, के० खण्डालवाला इडियन स्कल्पचर ए ड 
पेटिंग, पृ० ३१, स्टेला क्रमरिश आट आफ इंडिया थ्‌ू दी एजेज फलूक स० १३४, 
खजुराहो के मन्दिर, कोणाक का सूच मादिर--ए० एस० आई० आर०, खण्ड ११। 

४  तुलनीय---वासुदेवशरण अग्रवा् कला और सस्क्ृति, प० २४१। 

५ वही पृ० २४२॥ 

६ तुलनीय--वासुदेवशरण अग्रवाल एन्‌ शट इण्डिया, स० ४, १९४७, ४८, प० १५५। 


#/चफे 


पृव मध्ययुगीन भारतीय कला में समाज की झाकिया १७३ 


इत्यादि के ताबे और कलधौत के सिक्‍को” पर बैठे हुए वषभ और अश्वारोही मे समान विधा 
का प्रकाश एवं राजपूत कुलो का अभ्युत्थान एक ही समय में घटित हाता है जो एक बहुत 
समाजो मुख राजनीतिक आ दोलन ' का द्योतक ह। यह भी सकेत 3 किया गया हू कि कला 
से चित्रित राजपूत अस्त्र ओर बस्त्र, तातार सस्क्ृति मिश्रण से भारत में आगत शक जैसे 
विजातोय सलध का सांक्ष्य वहन करते है । 


उस युग को समाजो मुख राजनीतिक सरचना का मुख्य लक्षण सामन्त प्रणाली था । 
यह कुछ अश तक कला मे भी प्रतिबिम्बित हुआ हैं। 'अद्वरि श्री साम तराज ” आलेख युक्त 
चाहमानो की मुद्राओ पर हम एक विशिष्ट कवच्रधारी साम त शूर को घोडे पर सवार देखते 
हैं । युद्धाइव सहित सामन्त शूर की प्रतिकृति बहन करते हुए उक्त शताब्दी की कुछ स्मारक 
शिलाएँ, कश्मीर के वरमूला ( वरामूछा )* से पाई गई ह अविराम युद्ध कम ही उस युग का 
सामाय लक्षण था। खजुराहो* बग के एक मादिर में हम याद्धाओ की शोभायात्रा और युद्ध 
के दश्यो का साधात्कार करते है। उडीसा के १२ १३ वी शताब्दी मे निरमित एक मन्दिर के 
तराश* में ढाल, तलवार सहित चार योद्धा चित्रित किए गए है। भिलसा से १२ वी शताब्दी 
की एक याद्धा” की आकृति ( अब रायपुर, मध्यप्रदेश के सम्रहालय में ) उपलत्ध हुई हू । 
माउट आवबू ( राजस्थान ) के देलवाडा मन्दिर ( १२वी शताब्दी ) में सुरमाओ' की शोभा 
यात्रा उरेही गई है । खजुराहो)” के आदिनाथ मादर की कला मे तत्कालीन युद्धास्त्रो का 
परिचय मिल सकता ह । साहित्यिक स्रोतो से उदघाटित रूढिगत शस्त्रों की सरया छत्तीस 
थी। चित्तौड के उत्कीण चित्रो (रिलिफ स्कल्पचर) में भी युद्ध-दव्य ? ) प्रस्तुत किया गया है । 
यह उल्लेख योग्य ह्‌ कि इन दश्यो मे सामान्यतः तलवार और भाले ही दिखलाई पडते है, 
ऐसा प्रतीत होता है कि घनुप और तौर का प्रयोग प्राय अप्रचलित हो गया था। यह सै य 


१ द्रष्टय--कैटलछाग आफ काएस इन दी इण्डियन म्युजियम, कलकत्ता, खण्ड ।, सप्लीमेट्री 
कैटलाग भी । 


२ तुलतीय--सी ० जे० ब्राउन काएस आफ इण्डिया, प० ५०। 

३ तुलनीय--आर० एस० पडित दी रिभर आफ किंग्स, प० ६२६। 

४ काएस आफ मारवाड। 

५ रीभर किग्स, फलक <एा।।, बही, शत ७२८ । 

६ तुलनीय--बो० एल० धम्म गाइड टु खजुराहो, प० १५, १६। 

७ लिग अस्टन द्वारा सपादित दी आट आफ इण्डिया एण्ड पाकिस्तान, प० ६२ । 

८  स्तेला क्रमरिश दी आठ आफ इण्डिया थ्‌ दी एजेज, फलक १४४ । 

९ वही, फलक, १३८ । 

० गाइड टु खजुराहो, प० २१, यू० अग्रवाल खजुराहो स्कल्पचरस एण्ड देअर सिगति 


फिकेन्स, १० १९६ और आगे, हस्व्रास्त्र और कवच के लिए देखिए--आर ० एस० पडित 
रीभर आफ किग्स, फलक, २४०६ । 
११ स्मिथ हिस्द्री आफ आट इन इण्डिया एण्ड सिलोन, १० २०३। 


१७४ हलवासिया स्मृति-ग्रन्थ 
विज्ञान में ह्वास का लक्षण ह जो साहित्यिक साक्ष्य” द्वारा भी पृष्ट होता ह6। जैसा कि कुछ 
विद्वानों को आरणा हू, इन कलाकृतिया से स्पष्ट हु कि हाथियों का व्यवहार भी कम होन 
लगा था। मुद्राकन कला उस समय की आर्थिक अवस्था एप समाज सरचना पर और भी 
प्रकाश डालती ह। जारम्भिक मब्ययुग के प्रथम पव मे सिक्कों का बेढगा और खोटापन, * 
साथ ही उनका अभाव, सावारणत व्यवसाय और वाणिज्य की अवनत अवस्था एव क्रृषि प्रधान 
समाज के प्राधा य की घांपणा करता ह--सामन्तवादीय मनोवत्ति की वृद्धि वण व्यवस्था की 
कठोरता तथा अन्य सभी जो इनके दायभाग में मिल इस अवस्था के मूल में थी। जो भी 
हो, कुछ विद्वानों! के विचारानुसार आगे चलकर गुजरात शली की चित्रकला के आवि 
भाव के साथ, समद्ध वणिक वग के अभ्युदय का सम्बन्ध ह जो उस समय ब्रोच और काम्बे 
के ब दरगाहो तक व्यापार करते थे। पाल काल के अन्तगत वद्धित वणिक वग के साथ बगाल 
बिहार में विकसित मध्ययुगीव मूतिकला का भी सम्पक स्थापित किया जा सकता है। ऐसा 
प्रतीत होता ह कि सेनो के शासन कार मे इस वग की सामाजिक मर्यादा के ह्वास होने के 
कारण, उक्त कज स्कूल का भी १२वीं शताब्दी के पश्चात पतन“ हो गया । 


इस काल की कला आर्थिक जीवन के अ य पहलुओ पर भी पर्याप्त प्रकाश डालती ह । 
वयन शिल्प, काष्ठ कला, रत्ताभूषण के काम " कस्तीदाकारी आदि दक्षता की जिस ऊँचाई पर 
पहुँची थी, उसका प्रतिफलन उस युग की मूत्ति तथा वास्तुकला मे हुआ ह जिससे यह ध्वनित 
होता है कि शिल्पी वशानुक्रम के आवार पर श्रेणियो* मे सघटित थे । समाज के काठिन्य की 
वद्धि के साथ, इन श्रेणियों ने जाति का रूप धारण किया विशिष्ट कला में आनुवशिक विशेषज्ञता 
से जहा उच्च शिल्प-दक्षता ” दुराधष सामग्रियों पर प्रभुत्त और दैली" की एकरूपता हासिल 
हुई वही इसने कला मे व्यष्टिपरक प्रवत्तियो' को कुठित कर दिया । हम देख चुके है कि साहि 


१ एलाहाबाद यूनिवर्सिटी स्टडीज, एन शे ट हिस्ट्री सेक्सन, प० २३ और आगे । 

२ तुलनीय--सी ० जे० ब्राउव काएन्स आफ इण्डिया, अध्याय ४ | 

३ तुलनीय--सर लेग अस्टन द्वारा स». दी आट आफ इण्डिया एण्ड पाकिस्तान, प० ८७ 
८८ के० एम० मुशी उदधत वही, स्थान उल्लिखित पर्ति ब्राउन इडियन आकिटेक्चर, 
पृ० १३८ । 

४ तुलनीय---आर० डी० बैनर्जी ईस्टन स्कूछ आफ मेडिएवल स्कल्पचर, द० ४१, वे ऐसा 
विचार पोषण करते हुए प्रतीत होते हे कि इस कला-स्कूल के, जो ८वी शताब्दी से १२वीं 
दताब्दी तक फूला फला पतन का कारण मुसलमान विजय था ( वही ४१ )। 


५ तुलनीय--ए० के० कुमारस्वामी हिस्टी आफ इडियन एण्ड इडोनेशियन आठ, प० 
१३३ और आगे । 

६ तुलनीय--बैजामिन रोछेड दी आट एण्ड आकिटेक्चर आफ इडिया, ५० १६५। 

७ तुलनोय--स्मिथ दी हिस्टी आफ आट इन इण्डिया एण्ड सिलोन, प० १८२ । 

८ तुलनीय---काल खण्डलूवाला, पूव उल्लिखित ग्रथ, प० ४३ । 

९ वही, उदधत सदभ । 


पूृत्र मध्ययुगीन भारतीय कला मे समाज की झाकिया १७५ 


त्यिक स्रोत भी श्रेणी सवो पर कुछ प्रकाश डालते ह । इस युग की भन्‍य और अतिशय अल्कुत 
धामिक वास्तुकला भी व्यजित करती ह कि समाज की सम्पत्ति राजाआ, उनके साम-ता और 
कुछ भ्रष्ठी कुमारा, जो निमाता थे की मुट्ठियो म और मा दिरा मे भा बन्द थी । 


उस युग के क्रीडा कोतुक, आमीद प्रमोद भी कला में प्रतिबिबित हुए है । खजुराहो के 
लक्ष्मण )मा दर म चित्रित दव्या से आखंट प्रियता, मल्ल युद्ध, हस्ति युद्ध और नत्य कला प्रकट 
हाती ह। चित्तौड' की मृत्तिकला ( ११ वी शतात्दी ) मे दृद्व युद्ध और संगीत उत्सव क॑ 
दव्य देखने को मिलते है । कोणाक के मादरर ( १२३८-१२६६ इ० ) म दि य सगीतज्ञ का 
चित्रित किया गया ह। इलाहाबाद ( अब इलाहाबाद सग्रहालय में ) के समाप सिरसा स 
प्राप्त एक फलक ( १२वीं शताब्दी ) मे एक रमणी की कढक क्रीडा दिखाई गइ हु । अहि- 
च्छत्न से उपलब्ध आकृतियो का एक समूह," जा ८५० ई० से ११०० ई० के बीच कं है, 
मलल्‍्ल युद्ध , मुष्टि युद्ध और भारी पत्थर”, फकने की क्रीडा की लाकप्रियता प्रकट करता ह । 


कला मे हमे शिक्षा व्यवस्था की भी झलक मिलती है। खजुराहा मन्दिर की कला में 
एक अध्यापक को शिष्यों के एक दल” के साथ चित्रित किया गया है । १२वीं शताब्दी के 
उडीसा के एक मादिर मे भी शिक्षण दश्य *प्रदशित किया गया है । उसम हम तीन दिष्या 
सहित एक वेंष्णव गुरु का साक्षात्कार करते है। पलथी मारकर दाहिने छार पर आचाय का 
बठा हुआ देखते है । उसके बाये हाथ मे पुस्तक ह और दाहिना हाथ उठा हुआ--शिक्षण- 
कला की मुद्रा मे ह। एक शिष्य के व्मश्रु भी है । ऊपर सगतराशी हुई छप्पर का एक आधार 
है, जो स्पष्टत मादिर के मण्डप का प्रतिनिधित्व करता ह । ये दश्य इस तथ्य का उदवाटन 
करते हू कि मां दर विद्यापीठ के रूप मे विख्यात थे। भुवनेश्वर के एक मा दर म पत्र लेखन 
म ब्यस्त एक नारी-आकंति अकित की गई ह जिससे विदित होता हु कि अभिजात परिवार 
की नारियो में शिक्षा का प्रचलन था। इस युग की कल सामाजिक जीवन के कुछ जय पह- 
लुओ को भी अभिव्यक्त करती हू । अहिच्छब * "से प्राप्त सत्ती सत्त फछक (८५०-०११०० ई० ) 
द्वारा सती प्रथा के ग्रचलृत पर प्रकाश पडता हैं। इन फलका मे, पुरुष और स्त्री को उत्सग 


ए० एस० आई० आर०, खण्ड ॥!, प० ४२४, गाइड टु खजुराहा भी, प० १५। 

स्मिथ हिस्ट्री ऑफ आठ इन इण्डिया एण्ड सिलोन, प० २०३ 

स्टेला क्रमरिश दो आट आफ इडिया थू दी ऐजेज, पृ० १४५ 

अनटिक्विटी स० ए सी|२९५४ 

५ तुलनीय--वासुदेवशरण अग्रवाल अनशेन्‍्ट इडिया' स० ४, १९४७-४८, प० १७६ 

६ देखिए--यू० अग्रवाल खजुराही स्कल्पचरस एण्ड देअर सिगनिफिकेनस पृ० १४७ 
फुटनोट । 

७ हेमचद्व ने भी इस क्रीडा का उल्लेख किया है ( अभिदान चितामणि, ॥7 ३५३ )। 

८ गाइड टु खजुराहो, प० १५-१९ 

९ दी आट आफ इडिया एड पाकिस्तान, पु० ६१-६२ । 

१० तुलनीय--वासुदेवशरण अग्रवाल, पूव उल्लिखित सदभ प० १७६ । 

रे 
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१७६ हलवासिया स्मतित-प्रन्थ 


के निमित्त, सती प्रस्तर के समीप एक साथ खडा दिखलाया गया है। ढाका सग्रहालय ' मे 
सुरक्षित प्राक मुगछ कालीन कुछ मूतिकला क्ृतियो में बाल्य बिवाह प्रथा के प्रचछन का आभास 
मिलता है। ढाका सग्रहालय की इन प्राक यवनकालीन ( १०००-१२०० ई० )' हिंदू बोद्ध 
मूतिकलाओ के अध्ययन से यह बात उजागर हांती ह कि घडाई फूलदान*, पलग”-पखा -, 
छाता*, रत्नपेटी, टोकरी*इत्यादि चीजे साधारणत व्यवहार की जाती थी। वाद्य यत्रो में 
वीणा* लोकप्रिय थी। यह उल्लेखनीय ह॒कि नित्यप्रति सामाय पूजा उपकरण के रूप में 
व्यवहृत धृपदान सहित बगाल के बलल्‍्लाल सेन के शासन काल के ग्यारहवे वष में जारी किया 
गया एक ताम्र दान पत्र नाल दा मे प्राप्त हुआ है । '*? इस धृपदान का आकार, अग्रेजी अक्षर 

०' के अल्प परिवत्तित रूप से मिलता-जुलता ह। धातु की बनी दो कटोरेनुमा चकतियो पर 
यह आधारित ह। “४' के पतले भाग से उठती हुई थूनी एक सुघड रूघु पात्र ( प्याला ) ' ' 
को सँभाले हुए ह। इसमे फुलवारी उरेही गई हू। एक अय कम कलात्मक घूपदान) * (१००० 
ई० ) राजस्थान से प्राप्त हुआ ह। नालन्‍्दा मे दो लघु शख खोल" * पाए गए है, जो आधुनिक 
पानी शख ( पाणि शख ) से मिलते है। बगाल के पुजारियो द्वारा आज भी '* व्यवहृत ताम्र 
कुण्ड की तरह और एक पूजा करने का उपकरण ताबे का पात्र है । 


लोगो की वेष भूषा और सज घज के सम्बन्ध में भी हमे विस्तत विवरण मिलता ह। 
पूवी कछूम की मध्ययुगीन मूतिकछाओ " * से प्रकट होता ह कि औरते कम चौडी धोती ओर 


१ एन० के० भट्टासाली आइकोनोग्राफी ऑफ बुद्धिस्ट एण्ड ब्राह्मिनिकल स्कल्पचरस 

इन दी ढाका म्युजिमेंम, फलक, रूपा 

रुपम, अप्रिल जुलाई अक्तूबर १९३०, प० १९ 

आइकोनोग्राफी आफ बुद्धिस्ट एण्ड ब्राहमिनिकल स्कल्पचरस इन दी ढाका म्युजिम- 

फलक ५७॥-...ए, ४-..डी, ४५४४!ा--बी-और एशरफा-ए 

वही, फलक हरा 

वही, फलक ५४५४---बी 

बही, फलक ४॥॥०--बी 

वही, फलक >"ए४ए७।-.-बी, £५पए४7--ए, #४2 

वही, फलक >>|ऋफ] 

वही, पृव उल्लिखित सदभ 

१० इस्टन स्कूल ऑफ मेडीइवैल स्कल्पचर, १० १४३ 

११ वही, ४४ण्ाा--ए 

१२ के० डे० बी० काड्रिटन मीडईवेल इण्डियन स्कल्पचर फलूक ४६ 

१३ इस्टन स्कूल आफ मीडईवेंल स्कल्पचर्‌, फलक ५०४४-.ई और ४४।४-.डी 

१४ वही, पृ० १४३ 

१५ आइकोनोग्राफी आफ बुस्द्धिट एण्ड ब्राह्मिनिकल स्कल्पूचरस इत्यादि, फलक-->ड 
--जखओत...ह+ >ूटय 


५ 


७ (५ &छ # >> ० 


पृव मध्ययुगीन भारतोय कला मे समाज की झाकियाँ १७७ 


साडिया" पहना करती थी, काछा का भी इस्तेमाल होता था। घाधरे” की तरह भी साडियोके 
पहनने का रिवाज था। स्त्री पुरुष दोनो ही वग के लोग ताभि के नीचे कपडे पहना करते थे। 

उत्तरीय का भी व्यवहार रुत्री पुरुष दोनों में होता था। स्त्रिया इसका प्रयोग बाये 
पयोधर को एकात रूप से और दाहिने पयोवर को आशिक रूप से ढाकने के ल्ए करती 
थी । फल और रेखा अभिकल्प सामान्य प्रतिमानव थे। शक्‍्वाकार मुकुट, भुजबन्द, ककण, 
मजीर इत्यादि अलकार नर नारी दोनो ही पहनते थे। केश प्रसाघनर की विभिन्‍न शलिया 
को भी हम गया से उपलब्ध अवलोकितेश्वर प्रतिमा ( ११ वी शताब्दी ई० ) में उत्कृष्ट केश 
विन्यास ४ का हम दशन करते हू । भुवनेश्वर के मदर मे एक रमणी ” को, बाये हाथ म दपण 
धारण कर, श्गार में रत देखते है । वह चित्रित चोली, मणिका खचित मेंखला और हार 
तथा अय रत्ताभूषण पहने ह। अहिच्छत्र से प्राप्त सत्ती सत्त फलछक में वनिताओ का लहँगा० 
पहनना भी प्रकट होता हैं । खजुराहो' मंदिर मे अकित नारी आक्ृतिया चोली, रत्नलचित 
करधनी ओर, कण्ठहार पहने दिखती है । उत्तर बग से प्राप्त अप्सरा" की आकृतियों ( १२वीं 
शताब्दी ई० ) में, कमल कोरक दल के शीर्ष भागो मे मौक्तिक वन्दनवार, दीघ कवरी के 
दाहिने मोती की लडो सहित झूलती नजर आती हु । कमल फूलो सहित दीघ वतुलाकर 
मणिकाभूषित कणफूल, एक कण्ठाभरण तथा पयोधरों को स्पश करते हुए एक लम्बे हार को 
हम देखते है, जो शांत की सलवटों से आवत है । 

उस युग का धार्मिक जीवत कला से सबसे अधिक अभिव्यक्त हुआ ह। विभिन्‍न 
धामिक मतो एवं सम्प्रदायो की लोकप्रियता और उनके प्रचलन क्षेत्रों की जानकारी देने में 
मा दर एवं मूर्तिकका की विविध क्ृतियो के प्राप्ति स्थान, हमे सहायता पहुँचाते हैं। अधिकाश 
हिंदू वास्तु और मूर्तिकला, गुप्तोत्तर काल में बौद्ध धम के पतन और पोराणिक नव हिन्दू- 
धम के पुनरुत्थान" का साक्ष्य वहन करती हुई दिखाई पडती है। उत्तर भारत के प्रमुख 
राजपूत वशो द्वारा मुद्राओ में वषभ चिन्ह का प्रयोग, शैवसत का व्यापक प्रचार प्रसार, विशेष- 
कर शासक अभिजात वग मे, प्रकट करता ह्‌। बगाल के पालकालीन"? कुछ चित्रो (९ वी से 


१ सिरसा से उपलब्ध नारी आक्रृतियो ( जो ११वीं शताब्दी ई० की है नारियो में साडी 
पहनने की भो चलन थी यह प्रदर्शित करती है । इलाहाबाद म्युजिजंम ओनटिक्विटी 
स० ए सी/२९५४ )। 
रूपम, अप्रिल जुलाई अक्तूबर, १९३ , प० २० 

३ बुद्धिस्ट एड ब्राहिनिकल स्कल्पचरस आदि फलक ए>४ा।!, #|#ए।, इलाहाबाद सग्रहालय 
में खजुराहो फाटक भी देखिए । 

४ दी आठ आफ इडिया एण्ड पाकिस्तान, १० ५९ । 

५ वही, प० ५६ । 

६ अन सेट इंडिया, स० ४ । 
इलाहाबाद सग्रहालय मे खजुराहो फाटक, दी आट आफ इडिया एण्ड पाकिस्तान प० ५७ 

८ दी आट आफ इडिया था दी एजेज, प० १४३ । 

९ तुलनीय--बैजामिन रौलेड, पूब उद्घृत ग्रथ, ५० १६३ 

१० इडियन आट था. दी एजेंज, ५० ७, दी मिनिस्ट्री आफ इनफोरमेसन एण्ड ब्रोडकास्टिग, 
गवन्तमेट आफ इंडिया । 


१७८ हलवासिया स्मृति ग्रन्थ 


१२ वी शताब्दी ई० ) एवं उडीस। की म"ययुगीत कुछ प्रतिमाआ में गभ्भीर भक्ति भावता 
की छाप, प्रसिद्द भक्ति आ दोलन के अम्युदय की सूचना देती ह। हर्पोत्तर काल म तत्रमत'े 
का बढ़ता हुआ प्रचार भी, कला मे प्रतिबिम्बित हुआ है । उस युग की मूति और चित्रकला 
द्वारा यह स्पष्ट हो जाता हु कि किस प्रकार तनमत बौद्धभत पर हावी हा गया। बगाल के 
पाल स्कूल वी ऐसी चित्रकलाकारी में उल्लेख याग्य* नालन्दा में, रामपाल ( १०९५ ३० ) 
के शासन काल मे लिखित एक पाडुलिपि के काठ के ढकक्‍क़न पर की गई नक्‍काशी, अब प्रिस 
आफ वेत्स म्युजियम, बम्वई में सुरक्षित पाच ताड प्रा ' ( १२ वी शताब्दी ई० ) पर प्रज्ञा 
पारमिता के निदशन चित्र तथा आशुतोष स्युजियम आफ इंडियन आठट के अय दो पाण्ड 
लिपियो * पर किए गए निदशन चित्र, हैं। 


१२ वी शताब्दी के एक शव साधु* की रोचक आक्ृति दक्षिण भारत से उपलब्ब हुई 
है । साधु को, योगिक कुमारासन तथा व्यारयान मुद्रा में बैठा हुआ, चित्रित किया गया है, 
जिसके दाहिने हाथ मे रुद्राक्षमाछ्ा तथा बाये हाथ मे, जो घुटने पर टिका है, एक पुस्तक और 
एक फूल ह । वह रुद्राक्ष का यज्ञोपवीत तथा मनको का भुज बध पहने हुए ह तथा उसके बाये 
कधे पर एक कमण्डल दिखलाई पडता है । 


तात्रिक प्रभावान्वित आरमस्भिक मध्ययुगी खजुराहो मन्दिर की अश्लील चक्‍काशी, 
अशत कलात्मक परम्परा के 'हास एव अशत शासक वगश के निम्नगामी रुचि की परिचा 
यिका है। मारददरो में प्रचुर नतकियो” का चित्रण, देवदासी प्रथा की सूचना देता ह। उस युग 
का समाज सघष भी कला में कुछ हृ॒द तक प्रतिबिम्बित हुआ हु । मुरयत समाज के निम्नस्तर 
से सबधित तातन्रिक बौद्ध मत की एक शाखा वज्ञयान के पुराणों मे, हिन्दू देव देवी--महेश्वर 
और गौरी, विष्णु, और रूदमी का त्रेछोक्य विजय“ और वज्चञ ज्वालानलाकर"' द्वारा क्रमश 
रोदि जाने का, वणन किया गया है । नारदा और बौद्धगया से प्राप्त, त्रैलोक्य-विजय की दो 


प्रतिमाओ ? में उपयुक्त धाभिक बिब विवान प्रतिबिम्बित हुआ है। समाज सथष में उलझे 
बिना, धमदशन-सघणष ऐसा रूप ग्रहण नहीं कर सकता था । क 


१ तुलनीय--आर० पी० चदा, एम० ए० एस० आई०, अक '४४, १९३०, प० २० । 
तुलतीय--वासुदेवशरण अग्रवाल, पूव उदधत गथ प० २४२, देखिए---मेजिक स्क्वेस 
इन ए टेम्पल ऑफ खजुराहो, ए० एस० आई० आर०, खण्ड ॥, प० ४३४ । 

दी आट आफ इडिया एड पाकिस्तान, प० ८७ । 

मोतीच-5, दी जनल ऑफ इडियन म्युजिभमस, खड, भरता, १९५२, प० ९४ । 

जनल आफ इंडियन सोसाइटी आफ आरिन्टल आठ , खण्ड, “५ प० ८९ और आये। 
बही, प० १४१ । 

उदाहरणाथ, इलाहाबाद समग्रहालय में सुरक्षित खजुराहो फाटक, उपरि , भी 

साधन माला, खण्ड [!, स० २६२, बी० भट्टाचाय. इ्नियन युद्धिस्ट आइकोनोग्राफी 
( द्वि० स० ), प० १८४ और आगे । 

९ साधन माला, खण्ड, 4, स० २६३, बी० भट्टाचाय पूव उदघत ग्रथ पु० १८३, १८४ 
१० इ डियन बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी फलक झेडऊाओऋ (सी ) । 


5. द्ू #ा >> ०६ >च्ए 
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लोक जीवन की म्राकी 


शाग्तिनिकेतण के हिन्दी भवन मे भित्तिविश्व-- 
मध्ययुगीन संतो का जीवन 
“--जया अप्पासासी 


विनोद विहारी मुखर्जी, भित्ति चित्र की विशिष्ट का का अभ्यास करने वाले शान्ति 
निकेतन कलम के वरिष्ठ कलाकारो में एक है। भित्तियों पर चित्रण, जिसका अभी हाल तक 
भारत में सुदीध एव गौरवमय इतिहास बना रहा वस्तुत निर्वासित हो गया । विनोद बिहारी 
के काय हमलोगो की प्राचीन परम्परा में, शातिनिकेतन के अनुसवान के अश रूप में विवे 
चित किए जा सकते है, कि तु उससे अधिक महत्त्वपृण, यह भारतीय भित्ति चित्र मे एक नये 
अध्याय का सूत्रपात करता हू, क्योकि यह मौलिक और आबुनिक ह एवं उनके वेयक्तिक 
उद्योग का अविच्छेद्य अग है। 


न-दलाल बोस के शिष्य के रूप मे विनोद विहारो ने लगभग १९१९ में अपने कला 
कार जीवन का आरम्भ शान्तिनिकेतन मे किया । न दाल स्वय एक ज्वलूत परम्परावादी 
थे और शातिनिकेतन कला-स्कूल के माध्यम से उहोने देशज कलाओ को सजीवित करने एव 
उनके यथोचित मूल्याकन की अभिवद्धि में योग दिया। उन्होने आश्रम के विभिन्न भवना के 
मण्डन को कला भवन की कायसूची के रूप में समाविष्ट किया तथा प्रोत्साहन दिया। भित्ति 
चित्रो मे विनोद विहारी के सवप्रथम प्रयोग सन १९२१ में आरम्भ हुए । तत्कालीन छात्रा ने 
कई एक दिलहा बन्दी के काय सम्पन्न किए, जो शिशु विभाग की बाहरी दीवारों पर गहरे 
ताखो में जडे हुए है। प्रथम पव का प्रतिनिधित्व करते हुए, उनमे से आज भी कुछ वहा 
मौजूद है, जिनमे परम्परा का प्रभूत प्रभाव लक्षणीय ह | शातिनिकेतत म जौर भी कई दश 
नीय भित्ति चित्र है, जो अनुमानत १९२१ से १९४८ के बीच निष्पन्न हुए है। ये विविध 
शिल्प पद्धतियों में हैं। जयपुर शलो में लाइब्रेरी बरामदे की सजावट और श्रीनिकेतत की एक 
दीवाल पर हलकषण का भित्तिचित्र, दो अविस्मरणीय कृत्य ह । भित्ति चित्रो की प्राचीन प्रति- 
कृतियों में सबसे न्यारा प्रतिरूप बाघ का है जो १९४१ ई० मे पुराने सग्रहालय के स्टुडिओ 
की दीवाल पर उत्कीण किया गया था । ऊपर जिन कार्यो का उल्लेख किया गया, वे सभी 
नदलाल बोस और उनके छात्रो द्वारा सम्पन्न हुए थे। इनका उद्धरण, सिफ यह दर्शाने के 
लिए दे रही हू कि भित्ति चित्रों के पुनरुद्धार की सामान्य अभिरुचि क्रियाशील थी । 


विनोद विहारी भित्ति चित्रो मे बहुधा प्रयोग किया करते थे। उहोने नानाविध 
विधाए अपनायी, जिनमे सफल, “ेंग टैम्परा' और फ्रेस्को बुउनो' है। उहोने तैल सहित 
भित्ति चित्रण भी आजमाया | उनकी बाद की महत्त्वपृण क्ृतियो में, कछा भवन छात्रावास 
( बरामदे की दीवार और छत ) और चीन भवन की पहली मजिल की दीवारो के चित्र है । 


१८० हलवासिया स्मृति ग्रन्थ 


हिन्दी भवन के भित्ति चित्र, उनके भित्रि चित्रण काय के शिखर के रूप मे, अलग खडे दिखते 
हैं, एक तरह से ये उनको कला के निष्कष है । 


सामाय चित्रण की जपेक्षा भित्ति चित्रण की भिन्न रूप से स्वीकृति देनी चाहिए । 
प्रथम स्थान में, भित्ति चित्र दीवाल के अग हु, इसका काय स्थापत्य को सवारना होता ह और 
मण्डन के माव्यम से भवन को ओर भी अधिक अथपूण बनाना। उसके घरातल के साथ जँचने 
लायक उपकरणो का चुनाव करते हुए और उस स्थान विशेष में साथक कृति की सष्टि के 
लिए कलाकार को सस्थिति मे काम करना पडता है । जब तक वह अपनी तकनीक की पूरी 
दक्षता प्राप्त नही कर लेता है, प्रक्रिया ही उसे निमग्त और सीमाबद्ध करने के लिए तत्पर 
रहती है, सिफ तभी, जब उसने प्रक्रिया पर अधिकार प्राप्त कर लिया ह, वह स्वतत्रता पृवक 
काय कर सकता हू एवं किसी सौन्दय परिणाम तक पहुँचने के लिए अपनी सीमाओ का उप 
योग, यहा तक कि उनसे लाभ भी उठा सकता है। तब भित्ति चित्र, कलाकृति बनने के लिए 
सब्लिष्ट सारूप्य बोष और क्रिया की दष्टि से, शिल्प कौशल की सीमाओ को पार कर जाता 
है, यह अपने आप में एक इकाई ह कि तु बहुत अखड का भी अश है, यह अपने विषय वस्तु 
को तो व्यक्त करता ही है साथ ही चित्रकार के मानस को भी । इसकी शानदार और बहु 
मुखी अभिव्यक्ति जिस गह को अलक्कत करती है, वह चिरस्थायी गौरव का विषय बन जाता 
है एव तब हम लोगो को प्राचीन मादिरो तथा यूरोप के गिरजाघरो के भित्ति चित्रों का स्मरण 
हो आता ह कि इस प्रकार के काय सम्पन्न किए जा सकते है। कि तु आधुनिक युग में ऐसा 
कर पाना और भी कठिन ह अशत इसलिए कि कोई एकरूप रुचि या शैली हमारे युग पर 
छायी हुई नही ह । प्रत्येक कलाकार बेजोड होता है, यद्यपि वह सहयोगियो का चयन कर 
सकता हू, सरचना एवं अभिव्यवित का भार उस पर ही अधिक रहता है। स्वय वही परिणाम 
के लिये उत्तरदायी होता ह । 


हिन्दी भवन, जाति निकेतन के भित्ति चित्र, के द्वीय ग्र थागार कक्ष के तीन तरफ से 
चित्रित किए गए है। दीवालो के उत्तराद्ध पर भित्तिचित्र, दरवाजों और खिडकियों के ऊपरी 
सिरो से छत तक, विस्तीण ह। गेरए रग में रगी पतली किनारी के सिवा इसमे कोई 
चौखट (फ्रेम ) नही है, इसकी प्रशस्त नयनरजक चित्रयवनिका ( टेपसटि ) बीच की खाली 
जगह को किसी प्राचीन किमखाब की तरह भरती ह । इसकी छतगीरी अनलकृत ह, सिवा 
तीन फीठ चौड़ी एक धारी के, जो उसी नयनाभिराम रगो द्वारा चित्रित बरबस ध्यान को न 
आक्रृष्ट करने वाले अपरूप अभिकल्पो ( डिजाइनस ) में है। शान्ति निकेतन में हि दी भवन 
एक ससस्‍्था हू, जो शोध मे निरत है। इसका सामाय पर्यावरण चात ह, वक्षो के बीच स्थित 


यह भवन, उस प्राचीन आश्रम परम्परा का निर्वाह करता हुआ दिखता है, जिसका उददेश्य 
सादा जीवन, उच्च विचार था। 


इस भित्ति चित्र का विषय मध्यकालीन सतो का जीवन ह्‌। विस्तारपूर्ण चर्चा 
करने के लिए यहा यह विषय हद से अविक व्यापक ह, यहा सिफ यह देखना महत्त्वपृूण ह कि 
कलाकार ने अपने विषय वस्तु का कसा प्रतिपादन किया है । भारत के सात दाशनिक, गायक 
कवि ओर गुरु थे, जिनके भाव और संगीत ने हमारे आध्यात्मिक विचारों को मधुर बनाया है, 





काशो-गगाघाट पर कीतन--तानक के अनुयायी रवाब वजाते हुए । 





काशी गगा मे नौकारूढ भजन कीतन मण्डली । 


शाति-निके तन के हिन्दी भवन में भित्तिचित्र--मध्ययुगीन सत्तो का जीवन. १८१ 


आह्वादपृण समपण द्वारा जिनका जीवन एक निर्दिष्ट जीवन पद्धति का दष्टात था। उनमे से 
अधिकाश गहविहीन--उस महापथ के तीथ यात्री थे, जिहे अवेपण में परमानद की प्राप्ति 
होती थी, विराग ही ईश्वर की उपलब्धि का सावन था ओर प्रेम ही उनका एक मात्र पुर 
स्कार था । 


भित्ति चित्र की सरचना अखण्ड एव महाकान्यात्मक है । यह जनाकीण या रूपो से 
सस्‍्फीत कहा जा सकता है। फनदार आकार, छतो के ऋजुरेखीय गलियारे एवं स्थापत्य विशेष 
रूप से मनोहारी होते है । प्रत्येक आकार को किसी सशक्त, चिरस्थायी एवं स्पष्ट इकाई में 
सरलीक्ृत किया जाता हु और ये बलिष्ठ बिम्ब सनिकट, ग्रथित और परस्पर सम्बद्ध होते 
हैं वे पूण अखण्ड यथाथ के अश रूप में प्रतिभात होते ह। भू दश्य, गह, वक्ष और आक्ृतियों 
के अवस्थान रूपात्मक आकारो के लघुतम हर में परिवत्तित किए जाते है तथा भारी कूची से 
इस प्रकार चिह्नित किए जाते है कि प्रत्येक आकृति का वणन करते हुए उसे जीवन दान 
करते है । आकार एक दूसरे मे विलीन होते चले जाते ह, पल्‍्लवगुच्छ स्थापत्य पर, आक्ृतियो, 
भू दश्य पर ढुलूकते फिसलते अविछि न रूप से दष्टि को ज्वार भाटे की गति से सामने की ओर 
ले जाती हू । बिलाना और उभरना, नीरवता और मुखरता, समग्र चित्रात्मक कृति एक पल 
भर से जीवन को शोभायात्रा बन जाती है, ऐसी ह इसकी सक्षिप्तता और सावभौमिकता । 
एक उदास ग्रेगरीय (पोप ग्रेगरी का ) रूय इसके दूरत्व को मापता हुआ प्रतोत होता है । 


इस बहुत सयोजन के रग मटियाले और रागात्मकता रहित हैं। भगवा, मटियाला 
लाल और हाजा पत्थर ( टेराभरट ) रण प्रधान है, पाडु फलक पर पारदर्शी रग की झरूक 
बिखेर दी गई ह जब कि व्यामवण का व्यवहार सूक््म विवरण के प्रस्फुटन तथा रगाभास की 
विविधता द्वारा आकृतियों के स्वरूप दान में हुआ हैँ । रगो का पुट हल्का सफेद से लेकर हाल 
ह किन्तु रगो की गहराई कही भी नहीं हैं। गहराई और सकीचन खीचे गए है, रंगे नही 
गए है । आक्ृतियों की गति द्वारा दष्टि कभी भीतर और कभी बाहर की ओर परिचालित 
होती ह, श्वेत आकार या वस्त्ररूपो के स्थल भी न तो प्रकाशमान हैं और न आवश्यक रूप से 
अग्रपरिसर । रग समग्र भाव से, कठिन वैराग्य, अनुशासन और उस विषय के पक्षपोषको के 
अपरिग्रह से भी सामजस्य रखता हुआ चलता है । यहा हम हर प्रकार के धामिकतत्त्वा वेषको 
का समावेश देखते है, जि होने आत्म सिद्धि के लिए ससार का परित्याग कर दिया हु । उनमें 
से कुछ बाल-सुलभ भोरकापन लिए हुए आश्चर्य मिश्रित आनद में समाधिस्थ है, कुछ प्रशान्त 
और सन्‍्तुलित, दूसरे उपदेश दते या सेवा भाव लिए हुए, कितु सब मे प्रत्याहार, आत्म- 
सतोष, जागरूकता और गहन चिन्तन की सत्यता का तत्त्व निहित ह। यहा जिस जीवन का 
अकन किया गया वह सिफ सतो का ही नही, उन लोगो का भी ह जो उनके इद गिद ह, 
एवं वह विशेष भू चित्रण जो उनका ही परिवेश ह। हम उन्नत साधकों को उन्तके अभीष्ट 
तीर्थों और पहाडी आश्रयों में देखते है, हम उन गावा को भी देखते है जहा के लोग श्रद्धा- 
पोषण करते है एवं उनके सधान को समझते हैँ । ग्रामीण भारत का एक पष्ठाघार--बीर 
भूम की वह सूखी निराली 'रागा माटी” ( लाल मिट्टी ) उनको सभाले हुए ह । यह दास्तान 
सामान्य जीवन के अनेक रेखाचित्रों से उजागर की गयी है, नारियो के घरेल कार्यो से, हाट 
की लेन देव से नदियों के घाटों से, नीरव दूर प्रातो से। साधक उनके शिष्यो सहित दिख- 


१८२ हलवासिया स्मृति-प्रन्थ 


लाई पते है या ईहवर का गुणगान करते हुए सगीतज्ञो के साथ या उपदेश देते हुए अथवा 
एकान्तवास करते हुए परिलक्षित होते है । वे महिमा मे अक्ले ( अद्वितीय ) है, कि तु एकाकी 
नही । वे लीला से सम्बद्ध है, उस परम्परा के ह जिसने उहे उदभासित किया ह। नाम 
ओर स्थान का त्यागकर सारे जगत को घर और आकाश को आश्रय क॑ रूप मे ग्रहण करने 
वाले ये रमते यांगी उस विश्वास बारा के अश हू, जिसने इस बरती को पृष्ट किया है । 


विनोद विहारी मुखर्जी का अकन यहा मचीय तत्त्वो से आवेष्टित दिखलाई पडता ह । 
उनको वर्षो में सिद्वहस्तता प्राप्त सक्षिप्त और सुगठित रैखिक भाषा कूची द्वारा उनके सुपरि 
चित जीवन के भावचित्र सरलूतम रूप से और भावावेश रहित उभारती है। यह भाषा अपने 
उत्तर काल में सुलेखीय और अमृत्तप्राय हो गई ह। उनकी चित्र कलाकारी और रेखाकृतियो 
में इनका प्रकारात्मक प्रकाश देखा जा सकता हू । प्रथमत उनकी सरचनाएं रगा की स्थल 
रेखाआ की बनी होती है या स्थापत्य द्वारा प्रसार-क्षेत्र की । ये आकृति एवं जाकारो द्वारा प्रभाव 
होन कर दी जाती हू, सुक्ष्म काली कूची की रेखाओ द्वारा चिह्नित की जाती है जो कुचित 
किन्तु तीव्र होती ह, रग क्षेत्र बाह्य रेखाओ से मेल नहीं खाते हैं पर स्वच्छन्दता से उनकी 
सीमाए छाघ जाते है। भित्ति चित्रों में यही तत्त्व बहुत एवं चिरस्थायी रूप से रेखाकित हु । 
आक्ृतियो या बक्षों या गहो की इकाइया स्फटकीय प्रस्फुटन मे एक साथ मिल जाती है। कभी 
कभी आकृतियो में, जैसे सतो का पूण विवरण अकित किया जाता हु, वे आभ्यतरिक प्राण 
वायु से युक्त प्रतीत होते हैँ गौण आक्ृतियों में, मुख्य खडी आक्ृतियो की ऊब्बता प्राय दोह 
राई गईं है । वण सरलीक्ृत रेखण का अनुसरण करता है, यह समतल नही ह किन्तु स्पष्ट 
क्रम वि यास द्वारा आकारो को स्वरूप देता है। आक्ृतिया विस्तार रहित है तथापि विविधता 
और व्यक्ति परचित्य रहित नही हू । यहा अनेक प्रतिरूपो, जसे--श्मश्रुबहुल से लेकर मुडे हुए 
सिरो का, स्थूलकाय से लेकर क्षीणकाय, नग्न से लेकर वस्त्राच्छादित शरीरो का निदशन 
मिलता है। आक्ृतिया भी आशिक रूप में दिखलाई पडती है, स्थापत्य के उभाडो के वीच 
और आर पार सिफ उत्तराद्ध प्रकट या ओझल होता हुआ लगता हू । अकन भरी नाब को 
पानी के पार कराता हू, दूर में हम देखते ह कि नाव घाट पर लग चुको हू । दूसरी दीवार पर 
एक औपचारिक शोभायात्रा देखते है, घोडे ओर सनिक एक दाढी धारी आरोही के साथ चले 
जा रहेह । 

सेलिनी द्वारा वरणित फ्रेस्कों बुउनो' शिल्पविधि को, जिसे सामा यत आद्र प्रक्रिया 
( बेट प्रोसेस ) कहा जाता है, कलाकार ने अपनाया है । जसा पहले उल्लेख किया गया था 
कि विनोद विहारी शाह सति निकेतन की दूसरी दीवारों पर इस पद्धति का प्रयोग कर चुके थे, 
इस परिचित रीति से हटकर उहोने परूस्तर की और एक परत लगायी । एक के बाद दूसरी 
परत लगायी गयी, आधी चूने की आधो बालू की। चुना के असार अश को जमाने के लिए 
भारतीय प्रयोग पद्धति के अनुसार इसे दही के साथ मिला दिया जाता हू । जब यह चौरस और 
निविड रूप से ठोस हो जाता ह॒ तब इसका सामाय घरातल रेशमी पाडु रग का होता है, यह 
खुरदरा होता है किन्तु इसका वियास ठसर की तरह होता है। किरमिज या नील द्वारा अपने 
स्थायी विषय की सीमा निर्धारित कर चित्रकार तुलिका से भीगी दीवाल पर काय आरम्भ कर 
देता है। इसके स्थान और आक्ृतियो को प्रत्यक्ष रीति से न्यास करते हुए वह सरचना की 





कबीर और अनुयायी, दाहिने कोने मे ऊपर महाप्रभु वक्कभाचाय 


शान्ति-निकेतन के हिन्दी-भवन्र मे भित्तिचित्र--मध्ययुगीन सन्‍तो का जीवन! १८३ 


रूपसेखा प्रस्तुत करता ह । यह प्रारम्भिक स्थापन कतिपय घण्टों मे ही वाप्पित हो कर अदहय 
हो जाता ह ऑर इसके उपरात ही णीघ्रता से रगा का काय आरम्भ हाता है। लगाने के 
बाद रग पारदशक हो जाते ह भले ही छूने मे घने और चिकने लगते हा केवल खनिज रगा 
का व्यवह र होता ह- जैसे हरमुजी हाजापत्थर, भगवा और काला नीले रग्र का सवथा 
अभाव उल्लेख योग्य ह। रेखाएँ और कूची की लकीरे सुधारी या सवारी नही जा सकती ह, 
हालाकि गहरे रगो को तीत्र और घना करने के लिए पुन चित्रण की आवश्यकता पडती ह 
रग सम्पुटक के अ दर सूखते है और स्थायी हो जाते ह। बाद में दीवाल की सतह बहुत सख्त 
होने के पहले, बोतल की रगड के सहारे चमकायी जाती हैं। तकनीक, जैसा हम अवलोकन 
करते है माध्यम के द्वत सौर दक्ष निर्वाह पर निभर करती है, इसमे मदु सृक्ष्माचार वर्जित है 
किन्तु स्पष्ट असदिग्ध निरूपण की अपेक्षा रहती ह। वस्तुत कलाकार को अपने अत करण में 
सरचना करनी पडती ह उसके पास उसे आरोपित करने का ही समय रहता है । यह शिल्प 
विधि, इसके वहत आयोजन, वितरित स्व॒राकन और विस्तार लाघव सहित सम्भवत विनोद 
विहारी मुखर्जो को प्रतिभा के सवथा उपयुक्त और स्वाभाविक ह । 


समग्र भित्ति चित्र एक अखण्ड दव्य होता ह, फिर भी इसका सबंध सिफ आखो से 
नही होता, मन से भी होता है। मध्ययुगीन स तो के भव्य समारोह को सजीव करते समय यह, 
कलाकार के विचारो उसके उद्देश्यो और अभिरुचिया तथा उनकी सिद्धि को भी व्यक्त करता 
ह। यहा जो चीज अकित की जाती ह, उनकी सावनाआ के प्रति एक दढ कितु मूलभूत 
विश्वास रहता ह। इसका विराधाभास ऐसा ह कि जब तक विषय कला तथा स्वेदतात्मक 
अनुभूति के जगत के माध्यम से व्यक्त होता है, सौदय' की बहुत ही कम छूट होती हैं। साधक 
की तरह कलाकार की अभिप्रेत जीवन विधि होती हैं। उसके सयोजन का रचनामूलक गठन 
बहुस्तरीय होता ह तथा कृति की तरह ही सवग्राही, इसके माध्यम से ही शाइवत सौन्दय की 
तलाश जारी रहती है। मध्ययुगीन सन्‍्तों का ध्येय और इस कला का ल्द््य, समातर ह । 
उसके सदश, कलाकार जगत में रह कर भी जगत का नही ह, यद्यपि मानवीय परिस्थिति के 
वशीभूत वह भूमा का रसानुभव करता ह । 


विनोद विहारी के भित्ति-चित्र, उसकी कला और दशन के समवेत भाष्य माने जा 
सकते है । यह एक कला ह, उस तीथयात्री की तरह, जो सत्य की खोज के लिए उद्विग्न है । 
अमृत्त मूठक सौंदय के लिए वे वणन और भावावेश को अग्राह्म] करते ह, जिस सयम के फल 
स्वरूप सौष्ठव और भावसाम्य की उपलब्धि हुई । जब हम विनाद विहारी के उद्योग का, उसके 
काल ओर परिवेश की पष्ठभूमि में अध्ययन करते है, तो यह स्पष्ट हां जाता ह कि उनकी देन, 
बौद्धिक और रूपात्मक कला की ओर जधिक है। बगाल स्कूल की रागात्मकता को गुरु गम्भी- 
रता से पण विश्लेषणात्मक कछा की निकटता दिलवायी । उ होने दैनदिन जीवन के विषयों 
को गरिमा और क्लासिकल लक्षणो की अपरिहायता प्रदान की । उनकी अतीत को पद्चात्मकता 
के विपरीत उनकी गद्यात्मकता ने नया आयाम दिया और उनकी विश्लेषणात्मक पद्धति ने, 
भविष्य के अमूर्त्तीकरण का सरलता से नेतत्व किया । 


हिन्दों भवन का भित्ति चित्र न केवल सौन्दयबोध परक ऊर्जा-कौशल क्रिया है, यह 
२४ 


१८४ टल्वातिया स्मति ग्र थ 


अनेक गाक्तियो का विराट समन्वय है, क्योकि यह भाव और रूप, विषय ओर अभिव्यक्ति, कछा 
और परिवेश का--जो एक दूसरे मे अतर्लीन और निभरशील हू, एक साथ उपस्थापन हू । 
इन सबके ऊपर कलाकार विराग की भावना के साथ तादात्म्य सबब स्थापित कर लेता ह, 
जिसका यह स्वय भाष्यकार ह। हमारे युग के चितकार की भाषा में यह हम छोगां के समक्ष 
स तो का सन्देश प्रस्तुत करता ह । 








रामानद और उनके अनुयायी 


यौधेयो का ऐतिहासिक अध्ययन 


सुरेन्द्रनाथ चोपडा 


मौर्यो के पतन से लेकर गुप्तो के उत्थान तक का काल हरियाणा के इतिहास में एक 
अत्यन्त रोचक पव हैँ। इस युग की प्रमुख विशेषता यौधेयों मे अदम्य शक्ति का आविभाव ह, 
जिहोने यमुना और सतलज के मध्यवर्ती एवं सीमावर्ती अचलो के राजनीतिक, धारमिक एव 
सास्क्ृतिक जीवन में महत्त्वपृूण यागदान दिया हु । 


अराजकता के कारण मोौर्यो की सर्वोच्च सत्ता ई० पू० १८७ में ढह गई और उत्तरी 
भारत का अधिकाश भू भाग विदेशी आक्रमणकारियो--हिद्वू ग्रीक, पाथव, शक एवं यूह चियो 
के अधीन हो गया । यद्यपि उहोने तीन शताब्दियो से अधिक काल तक क्रमानुसार गासन 
किया, फिर भी यहा की मिट्टी मे वे जड नही जमा सके, लोग उ'हे विदेशी ही समझते रहे । 
महान सम्राट कनिष्क ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, कि तु उसके उत्तराधिकारी 
उसे अधिक दिनो तक अक्षुण्ण न रख सके । जब उन्हें देश से निकाल बाहर करने के सकलल्‍्प 
से अनेक गणतत्र जातिया एव राजतत्र सघटित आन्दोलन मे प्रवत्त हुए तो राजनीतिक मच 
से कुषाण सदा के लिए अतर्धान हो गए। कुषाणों को जड से उखाड फंकने में यौधेयो ने 
महत्त्वपूण भाग लिया और विजयोल्लास के उपलूद्य मे “यौघधेय गण की जय हो” अकित कर 
मुद्राए चालू की । उन्होने न केवल देश को दासता से मुक्त किया, बल्कि कुषाण शक्ति के 
तिरोधान से उत्पन्न शुन्यता को जनप्रिय तत्र की स्थापना द्वारा पूण कर राजनीतिक और 


आशिक दोनो दष्टियो से स्थायित्व प्रदान किया । 


हरियाणा से यौधेयो का सम्बध इतना गहरा और पुराना हैँ कि यह सूत्र महाभारत )- 
काल तक चला जाता है। यौघेयो का उल्लेख हरिवश * पुराण में भी मिलता है और साथ 
ही अय नो पुराणों मे, यथा, वायु, विष्णु मत्स्य, भागवत, माकण्डेय, ब्रह्माण्ड, ब्रह्म, अग्नि 
और गरुड, इन सभी में इनके सम्बंध में एक ही प्रकार का विवरण उपलब्ध है। श्यामिकक ३ 
द्वारा प्रणीत सस्कृत नाटक पदतदितक', जिसकी रचना उत्तरकालीन गुप्त युग में हुई थी, में 
रोहतक के गवैयो द्वारा यौधेय देश के गीत गाने का वणन ह । 


१ युधिष्टिर के पूत्र के रूप मे यौधेय का उल्लेख हुआ ह--महा भारत, । ९५ ७६ ( गोरख- 
पुर सस्करण ), तुलनीय वाकाटठक गुप्त युग, पृ० २१९ । 

२ हरिवश पुराण मे तथापि यह वणन मिलता है कि यौधेय अनु वश के नृपति नग की 
सतति थी । तुलनीय पारजिटर एनशेट हिस्टारिकल ट्रेडिशन, प० १०९ ॥। यौधेय 
राजपूतो के वशघर थे--केम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इण्डिया, प० ४७६ और भी देखिए, जे० 
आर० ए० एस०, ९८९७, प० ८८७ । 

३ पदतदितक, प० १६८ स० मोतीचद्ग ओर वासुदेवशरण अग्रवाल । 


१८८ हलवासिया स्मृति-म्रन्थ 


महाभारत में योधेय और रोहितको”" ( आधुनिक रोहतक निवासियों ) को अभिन्न 
समझा गया ह। महान ज्योतिविद वराहमिहिर ने, जो छठवी शताब्दी में हुए थे, भारतीय 
भूगोल का वणन करते हुए यौधेयो के भारत के उत्तराखण्ड मे बसने की बात लिखी है। 
रोहतक नगर के समीप खाखरकोट नामक स्तूप से यौवेयो? के सिक्का ढलाई के बहुत से साचे 
पाए गए है । इनमें 'यौधेयाना बहुवायक” आलेख उत्कीण है। अत यह निश्चित रूप से 
कहा जा सकता ह कि रोहतक के इंद गिद का इलाका यौवेयो का राज्य बहुधा यक था, जो 
उस समय न केवल शासन का अधिष्ठान धा बल्कि टकशाल नगर भी था। अतएव यह कहना 
युक्तिसगत होगा कि उस समय हरियाणाईँ का ही दूसरा नाम बहुधा यक था। बहुधायक 
नाम का अथ ही ऐसे प्रदेश से ह, जहा शघ्य उत्पादन प्रचुर परिमाण में होता हो एवं इससे 
यह भी ध्वनित होता ह कि यौथेयो की आर्थिक समृद्धि की रीढ क्षषि सम्पत्ति ही थी । यौधेय 
लोग महान योद्धा ये । वे जिस निपुणता के साथ तलवार चलाते थे उसी तरह हल भी । 
महाभारत काल से अपने पराक्रम और साहस के कार्यो के लिए वे विरयात थे। उल्लेख मिलता 
हू कि भारत के उस महासमर से वे कौरवों के समवर्गी थे, जिसमे उनके बडे बडे सूरमा 
युद्धक्षेत्र* मे खेत रहे । कई बार उनके योद्धाओ को अजुन, भीम और युविष्ठटिर* से जूझने का 
अवसर मिला था। महावैयाकरण पाणिनि ने उनके साहसिक कार्यो की पुनरावत्ति, ई० पृ० 
पाचवी हाताब्दी में अपने विश्वुत ग्र थ अष्टाध्यायी' में की हैं। पाणिनि ने उन्हें 'रणकुशल 
राजा! ओर 'रणकुशलरू जाति * के रूप मे स्मरण किया है। यौधेयो की सर्वाधिक विलक्षण 
विशेषता सम्भवत उनकी युद्धप्रियता थी । उन्होने इस प्राणशक्ति को धामिक जीवन में भी 
पूणरूपेण सजीवित किया, यहा तक कि वे पौरुष और पराक्रम के प्रतीक देवता कात्तिकेय, 
जिनकी रयाति युद्ध देवता के रूप मे है, के महाभकत थे । कातिकेय के प्रिय प्रदेश के रूप में 
रोहितक का वणन महाभारत में हुआ ह। अपने राज्य को महान युद्ध देवता के नाम समपण 
करते हुए, बर्छाधारी युद्ध सज्जा से सज्जित कार्तिकेय या कुमार के प्रतीक उनकी मुद्राओ * में 
उत्कृष्ट रूप से उत्कीण है । 


गणतत्रवादी शासन उनकी सम्यता की मुख्य विशेषता थी । इस क्षेत्र में गणराज्य के 


महाभारत, ( ४२, ४-६ । 

बहुत सहिता--<!7४ २८ । 

तुलनीय बी० बी० साहनी दी टेक्तीक आफ कास्टिंग काएनस इन एनशेट इण्डिया । 

एस० चट्टोपाध्याय. अरलि हिस्द्री आफ नाथ इण्डिया, द० ५२ । 

महाभारत, ४]! ५ ८४७ 

वही, शत १९१६, शीत १६१५, ए॥ए॥ १५७ ३० 

४ १५२१७८ 

५१११७ 

देखिए, एलन के टेलाग आफ दी का एनस आऊ एन! शेंट इडिया इन दी ब्रिटिश 
म्युजिअम, प० २७० से आगे । जें० एन० बनर्जी डे बलपमें न्‍ट ऑफ हिन्दू आइकता 
ग्राफि, पृ० १४२ । 


“० (५ छ ७ >> ०८ ७ 0 “०४ 


यौधेयों का ऐतिहासिक अध्ययन १८९, 


कायम होने का उल्लेख सव प्रथम पाणिनि) नें किया ह उहाने इस प्रसग म वाहिक प्रदंण, 
जिसकी व्याख्या नदिया का देश अथात पजाब* थी, के ओर भी कई एक गणतत्रा ( सधा ) 
का स्थान निघारित किया ह | सिकन्दर के इतिहासकारो ने भा यहा के लागा के सम्ब व में 
नामोल्लेख न करते हुए, अप्रत्यक्ष रूप से सकेत बिया है कि ये हाइफासिस अर्थात व्यास नदी 
के उस पार अत्य त उबर प्रदेश के रहते वाले थे। वहा के निवासी समृद्ध कृषक और युद्ध 
वीर थे। वे उत्कृष्ट आन्तरिक शासन प्रणाली में बसते थे और शासक कुलीन नेता भी उत 
पर याय और मध्यम माग ( नरमी )7 से राज करते थे। मेगास्थनीज” ने सिफ उन्त गण 
राज्यों का विवरण दिया ह जो मौर्यो की के द्वीय शक्ति के अधीन थे। इस प्रकार के गणतत्रा 
की स्थिति से अच्छी तरह अवगत रहते हुए भी कौटिल्य ने अपने समय के गणतत्र के नामों 
का उल्लेख नही किया है। जिस नाम से वहा के लोग परिचित थे, उसका उल्लेख किए बिना 
वह उन्हे वचाशस्त्ोपजी विन * कहता हु । इन गणराज्यो के सम्ब घ में अच्छी धारणा पोपण 
नही करने के कारण, उनके यथाशीघ्र उच्छेद के लिए वह राजा को परामश देता हू । 


महान प्रतापी राजा नन्‍्दो के पाटलिपृत्र के साथ, ग्रीक इतिहासकारा द्वारा वर्णित 
गणराज्य का सादश्य स्थापित नहीं किया जा सकता सिफ इसलिए कि उस समय वहा राज 
तन्त्रात्मक शासम प्रणाली का प्रचछत था । कौटिल्य के विवरण समेत इन उच्चकोटि ( कला 
सिकल ) के विवरणो मे प्रमाणो का अभाव ह जिससे यह सिद्ध किया जा सके कि पूर्वोक्त 
अज्ञातनामा गणराज्य यौधेय गणराज्य से भिन था। इसके विपरीत यदि हम व्यास नदी 
के उस पार बसने वाले लोगो के गुणो, स्थानीय शासन प्रणाली एवं भौगोलिक परिपाश्व पर 
विचार करे तो यह मानना पडेगा कि ये वही छोग हैं जो यौधेय नाम से प्रसिद्ध थे । 


मौ्यों के पतन से ले कर कुपाणो के अन्तिम रूप से श्रीहीन होने तक, जो १७६ ई० ९ 
के लगभग घटित हुआ, यौधेयो के अस्तित्व के लिए कठित सधष का काल रहा है, इसमें उहे 
अपरिसीम बलिदान देना पडा | उनके इतिहास में इसे अस्थिरता का युग कहा जायेगा, इस 
बीच उन्हे विदेशी घुमक्कड दलो से, जो इस इलाके में शासन करते थे, छगातार सामना करना 
पडा । जब कभी उहे अवसर मिलता, इन विदेशी शासको के विरुद्ध उहोने सशस्त्र बगावत का 


१ ४० ०११६८ 
के० पी० जायसबाल हिन्दू पालिट्ि, परिच्छेद १४ । 

३ जे० डबल्यु० मैककृण्डल एनशेन्ट इडिया ऐज डिसक्राइन्ड बाइ मेगास्थनीज ऐड एरियन 
प० ४३ २१२, दिओदरस+-रों ४१, एरियन---२!!॥ । 

४ वही, इ वेसन आफ अलेक्जन्डर दी ग्रेट, प० १२१ फुट नोट एरियन--४ २५ स्त्राबी 
( हए ३५ ) के अनुसार गणतत्र मे पाच हजार पाषद थे, श्रत्येंक ने राज्य को एक 
एक हाथी भंठ दिया । 

५ इससे सकेत मिलता है कि प्रजा के हाथ में उद्योग, व्यवसाय और यद्ध कम था । 

६ भारतीय भूमि से प्राप्त सबसे जतम मुद्राए , जो कनिष्क सवत ९८ की है, इससे मेल 


खाती है । 


१९० हलवासिया स्मति ग्रन्थ 


झडा खडा किया । वास्तव में वह म्वतत्रता प्रिय जाति थी, तब तक उ है शान्ति नहीं मिली 
जब तक उन्होंने विदेशी सत्ता से अपने देश को मुक्त न किया । 


इतिहास के विभि न कालो म शवित के लिए यौवेया ने जो सघप किया ह उनकी 
मुद्राओ के अव्ययन से यह पता चलता हु। यौवेयां! ढ्ारा जारी की गइ तीन विशिष्ट प्रकार 
को मुद्राएँ, तीन विभिन काछो की द्योतक ह । प्रथम वग की मुद्राए जिनमे वृषभ और गज' 
के प्रतीक* अकित हू, ई० पू० ट्वितीय ओर पथम शताब्दी के उत्तराद्ध की हो सकती ह। 
द्वितीय वग की अविकाश मुद्राए जिनम छह सिरो वाले कात्तिकेय की अनुक्ृति है एवं ब्रह्मण्य 
देवस्य भ |“ या भागवत स्वामिनो ब्रह्मण्य (देव) यौपेय'४ आलेख ह द्वितीय शताज्दी के उत्त 
राद्ध की हो सकती हू । ततीय वग की मुद्राएं जिनमे यौवेय (योवेय) गणस्य जय" आलेख 
ह, तीसरी और चौथी छताब्दी की ह । 

प्रथम वग की मुद्राए पृष्यमित्र शुगोत्त रकालीन हु जब यौधेयो ने शुगो की छह्म मौय 
शक्ति से अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा की । यह स्वतन्त्रता कि तु क्षणस्थायी रही और यौधेय 
लोग विदेशी आक्रमणकारियो-- जसे, हिन्दू, ग्रीक, पाथव और शको द्वारा अवश्य ही पराजित 
किए गए होगे । द्वितीय बग की मुद्राएं जल्पकालिक हे, जब उनकी भाग्यलक्ष्मी ने करवट 
ली ओर थोडे समय के लिए उ हाने जाजादी हासिल को । जब थे मुद्राएं चालू की गइ, खूब 
सम्भव ह, शको ने यौवेयो को कुछ ह॒ुद तक आशभ्यन्तरिक स्वायत्त शासन प्रदान किया होगा । 
कितु इतिहास का सबसे अ धक्नारमय युग कुपाण शासनकाल है, जब सारी सत्ता केंद्रित कर 
ली गई और वे सिक्के चलाने के अविकार से वचित कर दिए गए। कि तु इस काल में भी, 
पदिचमी शक क्षत्रप राजा रुद्रदामन जो उत्तर भारत का विजयोत्सव मनाने के लिए आया था, 


१ विस्तत विवरण के लिए देखिए--एलन पूष उदघत ग्रन्थ--0-,॥--ना/ 

२ बी० ए० स्मिथ कैटेलाग आफ दी काएँतस इन इंडियन म्युजिभेंस कलकत्ता, प० १८०, 

रप्सचन इडियन काएनस, प० १५ 

बी० ए० स्मिथ पृव उदधत ग्रन्थ, प० १८१, क्र० स० ८, फलक ख४ा १५ 

एलक पूव उदधत प्र थ, प० ७८ फलक ४। ११ 

५ वी० ए० स्मिथ, ( पूव उदधत ग्रन्थ प० १८२, क्र०स० २१, फलक <>।| १८ ) 
मुद्रा के सम्ब व में इस प्रकार वणन करता हु सीधा--राजा था देवता की आकृति 
सामने की ओर मुँह किए खडी, जिसके दाहिने हाथ मे बर्छी है और बाया हाथ कटिप्रदेश 
पर बायी ओर बाये पैर के समीप मयूर ह। ब्राह्मी लिपि में सुदर रूप से अकित है, 
यौधेय ( योवेय ) गणस्य जय योधेय गण की जय हो ।” उल्टा--कुषाण मुद्राओं पर 
उत्कीण मीरो की तरह, बायी ओर मुडती हुई वस्त्राच्छादित पुरुषाकृति, दाया हाथ 
फैला हुआ और हाथ कटिप्रदेश पर विदुकित वत। यह युग मृण्मय मुहर या मन्नत 
फलको का भी है जो लुधियाना के समीप 'सुनेत' से पाए गए है ( हानले, जनरल एसि- 
याटिक सोसाइटी बगाल, १८८४, पृ० १३८-४० ), जिनमे लिखा है 'यौधयन जयन्त्र 
धरन । और भी देखिए--अल्तेकर प्रंसीडिगस आफ दी इण्डिया आरिये टेल कानफेरे स 
बनारस, १९४३, प० ५१३ से आगे । 
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यौघेयो का ऐतिहासिक अध्ययन १९१ 


के गिरनार के अभिलेखो! ( १५० इ० ) में यौधेयो के भव्य पराक्रम की गाथा प्रोज्ज्वल हैं, 
जिसमे उन्हें स्वाभिमानी कहा गया हु एवं जा अपनी उपाबि सभी क्षत्रियों में श्रेष्ठ घोषित 
करते है 

ततीय वग की मुद्राएँ, जो क्रम में अन्तिम है उस समय जारी की गई थी जब यौवेय 
पौरुष के चरम सीमा पर थे और कुषाणों के साथ उनके कठोर युद्ध का अत हो चुका था । 
इन सिक्को के प्रचलन के साथ गुप्ता के आधिपत्य स्थापना के पूव, एक ऐसे युग का सूत्रपात 
हुआ जिसमे करीब १५० वर्षो तक, हरियाणा और उसके निकटवर्ती' अचला में यौधेय 
एक दुर्जेय शक्ति के रूप में परिणत हो गए। विदेशी दासता से मुक्त करने के, स्वतन्त्रता के 
उस महासग्राम मे जिन स्वतन्त्रताप्रिय एवं पराक्रमी यौवेयों ने अपने प्राणों की आहुति दी 
थी योद्धा या विजर्य के प्रतीकात्मक ये मुद्राय. उनके उपयुक्त स्मारक हैं। महत्ता और 
मात्रा की दष्टि से राजनीतिक क्षेत्र में उनकी देन अद्वितीय हैं। कहने का तात्पर्य ह यदि 
चद्गगुप्त देश को यवन्तों की जजीरो से मुक्ति दिलाकर प्रसिद्ध हुए तो यौधेय कुपाणों के 
भीषण आक्रमणो से देश की रक्षा कर सूरमा बन गए । 





१ अपिग्राफिका इडिका, ४४३ प० ४२ से आगे-- सव क्षत्राविष्कतवीर शब्दजातोत सेकावि 
घेयाना । तुलनीय एलन पूव उदधृत श्र थ, प० २७६, काम्प्रिहेन्सिव हिस्ट्री आफ इंडिया, 
प० २५५ 
२ कनिघम के अनुसार यौधेय लीग भवालरूपुर की सीमा पर जो जोहियावाड कहलाता है, 
सतलज के दोनो तटो पर बसते थे। (ए एस आर, खण्ड &[ए तुलनीय--९ए/ 
॥॥ प० २५१, जे आर ए एस १८९७, प० ८८७ से आगे ) । 
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महाभारत एवं पुराणकालीन हरियाणा 
विष्णुदत्त भरदह्याज 


वेदिक साहित्य मे कुरुक्षेत्र ( हरियाणा ) का उल्लेख 

हरियाणा वह प्रदेश ह जिसकी पावन भूमि पर भगवान कृष्ण ने अजुन को गीता का 
उपदेश दिया था । वदिक साहित्य मे अथात वेद” ब्राह्मण", आरण्यक' , उपनिषद*, सूत्र", 
में हरियाणा क॑ लिए कुरुक्षेत्र शब्द मिलता हैं। इसके अतिरिक्त अर्वाचीन, उपनिषद, महा 
भारत, पराण तथा ऐतिहासिक ग्रथा मे हरियाणा के लिए कुरुक्षेत्र और कुरुजागल शब्दो के 
प्रयोग मिलते है। नग्वेद मे कुरुक्षेत्र ( हरियाणा ) की सरस्वती नदी और उसकी सात 
सहायक नदियों का भी उल्लेख ह्‌। यजवेंद मे कुरुक्षेत्र ( हरियाणा ) को इन्द्र, विष्णु और 
शिव की यज्ञभूमि कहा है । 


महाभारत मे कुरुक्षेत्र का उल्लेख 


महाभारत मे कुरुक्षेत्र का सविस्तार वणन मिलता ह । सूय कन्या तपती के गभ से 
सम्राट सवरण द्वारा उत्पात कुरु राजा थे। ( आदि० ९४।४८ ) इनके द्वारा वाहिनी के गभ 
से अद्ववान, अभिष्यन्त, चेत्ररथ, मुनि एव जनमेजय का ज मे हुआ। इनके नाम से कुरुक्षेत्र 
एवं कुरुजागल प्रदेश की प्रसिद्धि हुईं। इनकी तपस्या से कुरुक्षेत्र पवित्र हुआ । ( आदि० 
९४,५० ५१ ) कुरुक्ष त्र मे इनके यज्ञ करते समय सरस्वती नदी 'सुरेणु नाम से प्रकट 
हुई थी । 

कुरु का क्षेत्र कुरुक्षत्र कहलाता हैं। यह सरस्वती एवं दषद्वती नामक नदी का 
मध्यवर्ती क्षेत्र है। इसमे निवास का विशेष माहात्म्य हैं। ( वबन० ८३४४॥२०४ २०५ ) 
कुरु ने तपस्या से इस क्षत्र को पवित्र बनाया था। ( आदि० ९४,५० )। वनयात्रा के समय 
पाण्डवो का यहा आगमन हुआ ( वन० ५ १ । वुरुक्ष त्र की सीमा मे मान्धाता यज्ञस्थल के 


१ (कक) ऋगेद ९६५२२ घध-- ऋग्वेद ७ २।८ 
(ख ) ऋग्वेद ९॥११३।१ ड--कग्वेद ७।३६।६ 
(ग) ऋग्वेद ८।७।२९ च-- ऋग्वेद ७॥९५१ तथा ७॥५६।१ 
हतपथब्राह्मण-- कुरुक्षेत्र ब देवाना देववजनमास 
तैत्तिरीय आरणप्यक ५११११ ( यहा कुरुभं त्र ( हरियाणा) की सीमा का उल्लेख है ।) 
( क ) छा दोग्योपनिषद १।१०।॥१ 
( ख) छागलेयोयनिषद ३।१ 
(गे) जाबारूुदरेीनोपनिषद ४४१ 
५ (क ) बौद्धायन श्रौ० १८।४५ । 
(ख ) कात्यायन श्रौ० २६१६, ३०-३२ । 


०( ७ >> 
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अवशेष चुलकाणा भ्राम से निकट है ऐसी लोकप्रथा हू । मुदगल ऋषि कुरुक्षेत्र मे ही रहते थे 
( वन० २६०।३ )। भीष्म और परशुराम का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था ( उद्योग १७८ 
२२ ) | कौरव और पाण्डव युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र में हो एकत्र हुए थे । और वही श्री कृष्ण के 
मुख से अजु न को गीता का उपदेश मिला था। भीष्म० २५ अ० से ४२ अ० तक ) महा 
भारत युद्ध का मैदान कुरुक्षेत्र ही था ( भीष्म पव से शल्य पव तक ) इसी क्षेत्र मे भीष्मजी 
शर शय्या पर पडे थे ( भीष्म १०९।९२ ) कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी ओषवती के रूप में 
प्रकट हुई थी ( शल्य ३८।३ ४ । ) पहले कुझुसेत्र समतपचक क्षेत्र या । 

महाराज कुरु के समय से इसका नाम कुरुक्षेत्र पडा । इसकी सीमा का निवारण 
और महिमा शल्य पव अ० ५३ में दी हुई ह। 


कुरुक्षेत्र की सीमा --रामपूवतापनि उपनिपद में कुरुद्रयम का उल्लेख है। छोक 
परम्परा में भी हरियाणा के दो भाग देववरती ( देवधरित्री स० ) तथा अडक (अटक स०) 
का प्रयोग मिलता है । लोक में देववरती कुरुशेत्र भूमि को कहते हु । कुदजागल के लिए लोक 
में अडक शब्द प्रयुक्त होता हू । 

हरियाणा के लिए हरियाणक और हरिवाणक का उल्लेख जवाचीन ग्रथो तथा शिला 
लेखो मे मिलता ह । अत हरियाणक और हरिवाणक कुरुल त्र और कुरुजागल या दवधरती' 
और अटठक के पर्याय है । वामनपुराण से भी इसकी पुष्टि हाती है ।' पयूदक ( पहेवा ग्राम ) 
हरियाणा में ह। कुरुक्षत्र ( हरियाणा ) की सीमा का उल्लेख वामन पुराण २० ७० मे देखा 
जा सकता हैं। महाभारत के आरण्यक पव में कुरुक्ष त्र सीमा का इस प्रकार वणन ह -- 
व रच्तुकारान्दुकथोथदन्‍्त ९ रामहृदाना मचक्रकस्य च एतत कुसुम त्रसम तपचक पिता महस्यो- 
त्रवेदिरुच्यते । 

हरियाणा का नामकरण --अब प्रइन यह उठता है कि कुरुसेत्र का नाम हरियाणा 
कैसे पडा । इस विषय में कुछ किवर्दातिया प्रचलित है जा महाभारत कालीन कृष्ण परशुराम 
( जिन्हें हरि भी कहते है ) से सम्बद्ध ह। वस्तुत हरियाणा महाभारतकालछीन ही नही वह 
वैदिककालीन है। हरियाणा की सस्क्ृति, धम, तीथस्थान इत्यादि के सूच्तम अध्ययन के पश्चात 
मेरा यह विनम्र कथन है कि हरियाणा या 'हरियाणक' शष्द हरि ओर यात्र से बना हू । हरि 
( विष्णु सूय ) का पर्याय ह। हरियान - हरियाणा वदिक काल में सूर्योपासक क्षेत्र रहा हैं 
और यह पौराणिककाल में चतुभज विष्णु का उपासना-क्षत्र बन गया | अन तकाल से कुरुक्षेत्र 
मे जो मेला लगता है वह सूयग्रहण पर ही लगता ह्‌। इसके अतिरिक्त कुरुक्षेत्र मे विभिन्न 
तीर्थों पर सूथ कण्डो की विद्यमानता इस बात को पुष्टि करती ह कि यह क्षेत्र सुर्योपासक क्षेत्र 
है। जनश्र्‌ति के आधार पर यह क्षेत्र पक्षिराज गरुड की तपोभूमि ह | यहा पर चतुभुज विष्णु 
ने गरुड को हरियान पद प्रदान कर इस क्षेत्र को हरियाणक नाम से अभिहित किया । पौरा 
णिक युग के पश्चात यहा शव सम्प्रदाय का बोलबाला हो गया। अत हरियाणा हरयाण 
( शिवोपासक ) बन गया । 


१ वामत १२।४५ 
२ आरण्यकपव ८३-१०८ 


१९४ हलवासिया स्मृति-प्रन्थ 


महाभारत का हरियाणा--महाभारत में कुरुवन एक प्रसिद्ध प्रदेश थां। आवुनिक 
हरियाणा कुरुबन का वह भूभाग ह जो कौरवो ने पाण्डवों को दिया था । इस प्रदेश में पाणि 
प्रस्थ ( पानीपथ ), श्रोणिप्रस्थ ( सोनीपत ) इत्यादि हैं। महाभारत काल में हरियाणा में एक 
अद्वमेघ यज्ञ किया गथा था जिसमे उम्रसेन सम्मिलित हुए थे । यज्ञोपरा त यज्ञस्थड का अग 
राहो ( अगरवा ) नाम रखा गया। अगरोहा हिसार के समीप है। यहा से अग्रवाल वेश्य 
जाति की उत्पत्ति मानी जाती हु । अगरोहां का ध्वसावशेष थेह कहलाता है । यहा राजा 
उमग्रसेन के काल के सिक्के तथा प्राचीन नगर निर्माण योजना के ध्बस रूप मिलते है। हयहय 
वशी राजाओ का गढ हासी से २०-२५ मील दूर राखीगढी हैँ । परशुराम ने जिस स्थल पर 
पिततपण किया था वह स्थल रामह्ृद या रामश कहलाता ह । 


महाभारत के बाद का हरियाणा --पाश्वनाथचरितपुराण के निम्नलिखित उद्धरण 
से ज्ञात होता है कि हरियाणा की प्रसिद्ध नगरी दिल्‍ली थी । 


“हरियाणए देसे असख गाम गामियणा, 
जणि अणवरभ काम परचक्‍क 
विहट्ूण सिरि सधद्णु जो सुखइणा 
परिगणिय । रिउरुति रावट्रणु विउल॒ 
पवटूणु दिल्‍ली नामेण जिमिंणिय। 
जहिं असिवर तोडिउ रिउ कपालु। 
णरणाहु प्रसिद्ध अणग वालु, 

णिरुदलवड्डिय हम्मीर वीरू 

वहियणविद पवियण्य चीरू ।” 

( कवि श्रीधर रचित पाइवनाथ चरितपुराण ) 


( असरय गाववाले हरियापा देश में दिल्‍ली नामक एक नगर था | वह॒सुदढ आकार 
वाले उच्च गोपुरो, आनन्ददायक मदिरों और सुन्दर उयवनों से अलकृत था । उसमें असरय 
धोडे, हाथी और सैनिक थे। वह अनेक नाटको और प्रेक्षागहो से सम्पत था। वहा उत्तम 
तलवारो से शत्रुकछापो को भग्न करने वाला, अगपाल नामक एक राजा था । उसने हमीर 
दल को बढाया था ओर बन्दीजनो को वस्त्र प्रदान किए थे । ) 


हिसार जिले का इतिहास ( अमीनकृत ) से ज्ञात होता ह कि अगपाल के पृत्र का नाम 
जादू था। उसने जाटोहा साढा बसाया | और जादू के भाई हरपाल ने राज़ली, गुराणा ग्रामो' 
को हिसार जिले मे बसाया । हासी और हिसार भी पथ्वीराज की राजधानी रहे थे । इन 
नगरो का उल्लेख पथ्वीराज रासो में मिलता है। जादू की सतान ने बलियाली, मगाली, 
हाजमपुर, जमालपुर ग्राम हिसार जिले मे बसाए। जादू की सतान मुसलमान हो गई थी । 
इसीलिए वे राघड ( राजपूत मुसलमान ) बन गए थे । १९४७ में जादू की सतान पाकिस्तान 
चली गयी । हासी मे एक सूफो फकीर को कन्र है जिसकी अब भी बडी मायता हू। सुरूतान 
मुहम्मद बिन तुगलक के एक शिलालेख मे लिखा हैं--दिशो5स्ति हरियानाख्य । अयतन्र हरि- 
याणा के विषय में तिम्तललिखित इलोक मिलते हू -- 
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“अभोजितोमररादाी चौहाणस्तदनतरम । 
हरिवाणभूरेषा शकेद्रे॑ शास्यतेल्धुना ॥ ! 

( अखण्ड प्रकाश, प० धरनीधर हासी ) 
“प्रालबग्रामपूर्व तु कुशुभग्रामपरिचमे । 
हरिवाण भूरेषा सवसस्याबद्धिती ॥ ! 


ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि यह यौधेय वीरो का जनपद रहा 
है । यौधेयो की प्रभूत बिभूति का वणन अपश्र श कवि पृष्पदत ने किया ह। राहुतक यौधेया 
की राजधानी रहा हैं | महाभारत मे तकुल दिग्विजय में आता हु कि नकुल दिल्ली के पश्चिम 
की ओर बढा और वह रोहतक होता हुआ मेहम ( महित्यम ) और सिरसा ( शौरीक ) तक 
गया है । 

हरियाणा के वेदिक, महाभारत कालीन और अद्यतन रूप से परिचय प्राप्त करने के 
पश्चात्‌ हम महाभारत, नारद और वामन पुराण में दो हुई हरियाणा की तीथयात्राक्रम का 
परम्परा से चले आते तीथक्रम से मिलान कर इस निष्कृप पर पहुचेगे कि हरियाणा के अधि 
काश ग्राम महाभारतकालीन ग्रामा के अपभ्रश रूप हू । 


कुरुक्षेत्र को सीमा--कुरुक्षेत्र किसी नगर विशेष का ही नाम नही अपितु लगभग 
चालीस कोस के एक विशाल भूभाग को कुरुक्षेत्र कहते है जिसके ईषाण कोण में पीपली 
( कुरुक्षेत्र ) के निकट अरन्नुक यज्ञ ( रतन या रन्तुक यज्ञ ह० ), पृवदक्षिण कोण में सीख 
ग्राम के निकट तरन्तुक यज्ञ ( ररखू ह० ), पश्चिम दक्षिण कोण मे रामहद ( रामश हु० ) 
के पास कपिल यक्ष तथा उत्तर पश्चिम कोण में बहर के पास मचक्रुक यक्ष ह। सत्ययुग में 
कुरुक्षेत्र का ताम ब्रह्मावत' और त्रेता मे परशुराम तीथ या स्यमत पचक, द्वापर तथा कलि में 
कुरुक्षेत्र है । यह क्षेत्र दघद्धती और सरस्वती नदियों का मध्यवर्ती भाग है । 


कुरुवबन की सीमा--हिसार जिले मे सिसार हासी भिवाणी, फरतेहबाद, सरसा, 
डबवाली तथा टोहाणा तहसीले है। सरसा, हिसार तथा फतेहबाद की तहसीलो का अधिकाश 
बागड क्षेत्र की बागडी' कहलाती है । हासी भिवाणी और हिसार की तहसीला का बागर' 
या चकहरियाणा' कहते है बागर की बाली बागरू हरियाणी', जाटट' देसवालो कह 
लाती हू । खादर में जमुना नदी के समीप लगता हुआ सोनीपत, पानीपत तहसीलो का भूभाग 
ह । गोहाना और रोहतक तहसीला का अधिकाश भूभाग बागर' में हु। जीद का समीपवर्ती 
क्षेत्र ( गिरदा द० ) जिसे बोलो में गधारवाल' कहते है बागर का भाग ह। पटियाला और 
नाभा का भी कुछ भाग बागर' कहलाता ह जिसे विनाण” कहते ह। विनाण में बावन गाव 
है। कुरुषेत्र की भूमि नरदक, खादर बागर, बेट और ढेर नाम से बोली जाती है। राजोद 


१ बिनाण के ग्राम-करमगढ, धरोदी, धमताण, लौन, अलगा, सुरत वाला, अमरगढा, 
दणौदा, लोताणी, सैथली, कालवा, खाल, विखाआला, सुर॑आला, गाज्जूुआला, बिठमढा, 
मही रगढ । 

“हु० हरियाणी शब्द का द्योतक है । 


१९६ हलवासिया स्मृति ग्रन्थ 


से फरल और करनाल से कुरुक्षेत्र के बीच के भूभाग को 'नरदक' कहते है। राजोद से फरल 
२५ मील ह और कुरुक्षेत्र से करनाल २५ मील हु । छातर, ठआ, अलेवा वरसौला, खटकड, 
कसूण, कुचराया, लोवार, मटोर, कलाथ, बालबात्ता, सावण के पास के गाव और जीद के 
निकट के सफीदम, सीख, रामरा, पिण्डारा, ईक्कस, पाकेरीखेडी, बागर' में सम्मिलित है। 
जिस क्षेत्र में सरस्वती और घग्पर के नाले बहते ह उसे नाली कहते है। नाली में क्योड़क, 
अरणाय, बाबालदाणा, मालखेडी आदि गाव हू । थानेद्वर के भूभाग को मारकण्डे बेट और 
लाडवे का ग्रेर कहते ह । थानेश्वर से शाहाबाद तक, थानेश्वर से पेहवा तक मुरताजपुर से 
इसलामाबाद तक के भूभाग की 'मारकन्डे का बेट कहते है । क्योकि बरसात में मारकण्डा 
नदी इस भूभाग के खेतो को लहराती ह। मारकण्डे के बेट के उत्तर पश्चिम में शाहाबाद, 
पश्चिम में पेहबा, परिचन दक्षिण में बीबीपुर उत्तरपश्चिम में इसलामाबाद है । छाडवे के ढेर 
का प्‌वदक्षिण का पाया खुदन धरौना, पश्चिम दक्षिण का पाया उभरी, पूर्वोत्तर का पाया 
( सीमा ) रादौर जोर 3त्तरपश्चिम का पाया रण्डी है । 


कुरुक्षेत्र के तीथ स्थान--थानेश्वर नगर से ईषाण कोण में दो कोस की दूरी पर 
( अरतुक यक्षा, स० ) 'र तक) यक्ष' ह। इस यक्ष से उत्तर में प्राची सरस्वती के तट पर 
कोटि तीथ' है । कोटितीथ से दो कोस की दूरी पर गोवधनपुर में 'मानसी गगा' ह। रतनक 
यक्ष से चार कोस अमीण ग्राम ह जिसके पास महाभारत काल में अदितिवन''* था। 
अमीण के ईशाण कोण में अदितिकुड हु । अदितिकुण्ड के दक्षिण में 'वामनकुण्ड' ह। वन 
मालि ने वामनकुण्ड को यहा अत्रमाणित माता है। इस कुण्ड के दक्षिण “भचकुक कुड ह। 
इससे दो कोस पर वडगल ग्राम ह। वडगल से चार कोस पर सोखडा ह । सोखडा अमीण से 
छ कोस पर 'सगा' ग्राम है, जिसके ईषाण कोण में विष्णु का स्थान विमरू 7 है। यहा 
भगवान विष्णु से विमछ ऋषि के निमित्त पर मार कर जल निकारा था। यहा पर श्रीकृष्ण 
और बलदेव को एक आसन पर विराजमान देखकर मनुष्य समस्त पापो से मुक्त हो जाता है। 
सगा से दो कोस भलोलपुर ( बहलोलपुर ) ह जिसके ईषाण कोण में 'परिप्लव तीथ४ है। 
यहा महषि पाराशर ने घोर तपस्या की थी । इस तीथ पर फाल्गुन शुक्ल एकादशी को बडा 
भारी मेला लगता है । भलोलपुर से दो कोस पर बालू ग्राम है। इस ग्राम के वायु कोण में 
'पुथिवी तीथ" है जिसे लोक में 'चामसर' कहते है। बालू से तीन कोस औगद ( औगध ) 
हैं । इसके दक्षिण आगप्रतीथ' ह्‌। रामच द्र श्रीपाद ने यहा तीन तीथ प्रमाणित किये है--- 
१--पृष्पववास, २--दश रथ तीथ ( जसरा ), ३--अगम तीथ । ओगद से पाच कोस की 
द्री पर दाचौर' है | यहा चितग नदी में दलेश्वर ' तीथ ह । यहा दक्ष प्रजापति ने तप किया 


नारदपुराण, २५, ४२ । 

वही, ४२, ४४ । 

वही, ४५, ४६९, ४७ तथा महाभा० वन० तीथ ४३ वा अध्याय १०, ११। 
तारद० ४८ तथा ४९ । एवं महा० व० ती० ८३ अ० ११ १२। 

तारद० ५०, ५१ । एवं महा० व० ती० ८३ अ० १३। 

नारद० ५२ । 


>छ >> >अछ >एछ .ं 0 


महा भारत एवं पुराणकालीन हरियाणा १९.७ 


था । दाचर से तीन कोस पर लावला' में लव॒तीय है। छलावला से दो कोस पर 'कुटलूण' 
ग्राम मे कुशताथ हू। दाचार से लगभग आठ कस पर साल्वण ग्रामह जहा 
शालकिती” तीथ हू । महाभारत में यहा पर दशाइवमेंध तीथ का उल्लेख हु । यह। ब्रह्मा 
ने देववाआ के साथ दजाइवमेघयज्ञ किया हं। सालवण से एक कोस पर रसाल॒वा के 
दक्षिण ब्रह्म तीय ( कच्चाजाहडा ) ह। रसाल्वा से दो कास भामणवाद तथा भीमणवाद 
से एक कोस साहण_र ह। साहनतपुर से छह कास पर 'सफोदम' ह। सफीदम के दक्षिण 
में सप्ततीथ * और पश्चिम में आस्तिक मुनि का आश्रम ह। सफीदम में राजा जनमेजय 
ने अपने पिता पराक्षित क॑ डसने का बदला लेने की इच्छा से सपदमन यज्ञ किया था। 
सफीदम से पाच कोस सीख ग्राम है । सीख गाव से आधा कांस पर दक्षिण दिशा के आग्नेय 
कोण में तर तुक यज्ञ  ( तराव्‌ ) ह। 


सीख से दो कोस पर हाट के वायव्यकोण पर पच नदी तीय ” ( पचत्तीढाब, हु० ) 
कोटितीथ तथा उत्तर में हाटकेश्वर' तोथ हु । पचनद तीय पर भगवान शकर ने असुरो को 
भयभीत करने के लिए पाच नाद किए थे। कोटितीथ * में भगवान्‌ शकर न करोड तीर्थों का 
एकत्रित किया था । यहा पर कोटीश्वर ( बहुत पिण्डी ) महादेव हू । श्र।वण शुक्ल पक्ष के 
अन्तिम रविवार को यहा भारी मेला लगता ह। हठकेश्वर पर अजु न ने अश्वत्थामा को मारने 
का हठ किया था पर श्रीकृष्ण और द्रांपदी के कहने पर मणि निकाल कर छाड दिया । उसी 
समय से इस तीथ को ह॒ठकेश्वर' कहते ह । यही पर तीसरा तीथ वामव” हु। यहा पर 
भगवान वामन का सभी देवो ने स्थापित किया था। हाट से सादे तीन कोस पर 'चौसठ 
योगिनी तीथ कलौती मे है । कलछौतो से दो कोस कालवा के पूवम ययातिकुड ह। 
कालवा से आठ कोस पर आसण* ग्राम के पश्चिम में अश्विनीकुमार तीथ ह । यहा अदिव 
नीकुमार ने राजा शर्याती की पृत्री सुकया के पातितव्रत्य से प्रसन होकर उस के वद्धपति च्यवन 
को इस तीय में स्तान करवा कर वद्ध से युवा बनाया था। आसन से दो कास पर वबराह' 
ह, जिसके दक्षिण म वराहतीथ हु । भगवान वराह यही पर अवतरित हुए थे, जिन्होने 
हिरण्याक्ष को मारकर पथ्वी का उद्धार किया। वराह से तीव कोस पर पिण्डारा के उत्तर में 
भपिडारक' सोम तीथ१ ?हु। मह॒षि कण्व सत्ययुग मे सोमतीय पर स्तान करने आये थे । सोम 
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वती अमावस्या पर यहा बहुत बडा मेला रूगता ह। पिडारक से तीन कोस पर जीद" ह्‌ 
जिसके उत्तर में स्लोमतीय' ( सोमेश्वर ) है, पूव मे भतेश्यर तीय, वायव्य कांण में ज्वालमा 
लेइवर, दक्षिण म बनवडी महादेव, अग्तिकोण म शठारी ( ठठारी ), परिचिम मे जय ती देवी 
मदिर ह। जीद से दो कोस पर “इक्फस ' में, दक्षिण दिशा म एक हस' तीथ हु जिसे 
ढें ढ कहते हू । महाभारत युद्ध के अन्त मे भयभीत दुर्याचन इस तीथ म छिप गया था, 
ढूँढने पर वह यहा मिला | फिर यही पर युद्ध करता हुआ भीमसेन द्वारा मारा गया। ढुढ के 
निकट ही क्ृतशौच ( पुन पुन ) तीथ हू, जिसे 'नसिह ढठाब भी कहते है । भगवान नू्सिह 
ने हिरण्यकशिपु को मार कर यहा रक्त पृूण हाथ बारबार थोया था। कृत शौच के उत्तर में 
'मू जबट 3 तीथ हू । यही पर महाग्राहिणी यक्षिणी कूद ह । यहा से छंगभग दो कोस पोहकर 
खेडी है, जिसके पश्चिम म पुष्कर तीथ४ हु । पाकरखेडी से एक कोस की दूरी पर 'रामरा 
हू । रामरा ( रामहृद )* के पूव में 'यक्षकुण्ड कपिलयक्ष तथा उसकी पत्नी उल्खलमेखला 
हू । कपिल यक्ष के उत्तर म सन्नचिहित और रामहृद तीथ ह । 


रामरा से पाच कोस पर बरसाला ग्राम हु जिसक दक्षिण म वशमूलतीथ'* ह । खट 
कड स दो कास कसूण' के पूव म॑ कायशोबतीथ/” हू। कसूण से दो कोस घोषडिया हू । 
घांघडिया से तीन कोस कर सिंधु ह। करसितु से एक कोस 'अलीपुर ह। अलीपुर से 
८ कोस पर 'लाहवार “८ के उत्तर लाकोद्धार' तीथ ६ ह। लोहधार से एक कोस पर मटोर 
है जिसके पूव मृकण्डेश्वर ( मुकटश्वर ) तीथ हू। लोहधार से दो कोस 'कसाण” क उत्तर 
श्रीतोथ * और शालिग्रम ताय हु । कसाण स तान कोस की दूरी पर “'कलायत' १? हू, जिसके 
दक्षिण कपिला हद तीथ हु । कलायत से चार कोस बालू म बारूखिल्य तीथ हू । बाल से 
तान कास बाता' मे मरुदगण' तोय ह। करहायत से आठ कोस सजूमा ? ? के पश्चिम सूयतीथ 
हू । सुयवन भी इसी भ्राम के निकट ह। सजूमा से दो कोस “गुहणा' हूं जिसके पश्चिमोत्तर 
में गामवन!* तीय ह्‌। यहा भाद्रपद की चतुर्था को गा मेला छूगता हैं। गुहणा से दो कोस 
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'साधण के पूृष 'शखिनोी देवी तीथ' ? ह तथा उत्तर ब्रह्मावत तीथ' ह। साधण से चार कोस 
पर बहर ग्राम के उत्तर सरस्वती वे तट पर “यक्षतीथ * ह। 

बहर से दो कोस पर बमरात ह जिसके वायुकोण में द़ह्मावता तीथ- ह । बमरौत 
से तीन फीस पर सोमया के ईशाण कोण में सुतीयथ हु। सासया से एक कास पर पोलडया 
में सरस्वती में इक्षुमती और “अशुमति सगम' हू, जहा भव नामक महादेव के पजन का विवान 
है। पोलडथा से चार कीस कक्योर' में कामेश्वर तीथ'" हु । कक्योर से चार कोस क्वारतन 
से पश्चिम म कायरत्त तीर्थ हू। क्वारतन से एक कास माडी के पूव सप्तमातकातीर्थ ह । 
'रसूलपुर के पूब मातगया'* तीथ हू । 

रसूलपुर से तीन कास की दूरी पर सीवण ( सीतावन )४ ह जिसके पश्चिमोत्तर में 
स्वानुलोमा पहततीथ (साल्लोकी, लोक प्रसिद्ध नाम), के पृव केशाभ्य' और दक्षिण दशाश्वमेघ 
तीर्थ है। सीवण के वायु काण में ऋणमोचन तीथ! ह॒। सीवण से तीन कास माणस के 
पूव 'मानुष* तीर्थ है । मानस से दो कास गादली के पृ आपगा * नदी है। गादली से 
एक कोस शीलाखेडी के वायु कोण मे ब्रह्मादुम्बर तीथ'१० हू, वही डाभी में सप्वधि कुण्ड" * 
है । सिल्होखेडी से एक कोस कैथल से आधे कोस पर किरमिच के उत्तर कुलपुनीत '* तीथ 
ह। ( कुलोत्तारण तीर्थ )। किरमिच से तीन कोस पवणावा ग्राम के पृूव पवनह्ृद १३ ह। 
पवणात्रा से दो कोस पर 'बदलाणा है जिसके दक्षिण म अमततीथ १४ हु। बदलाणा से एक 
कोस पर कोछ' की ईषाणाश्नित पूव दिशा में कुलोत्तारण तीथ ( कलणहार ह० ) ह। कौल 
से आठ कोस पर 'सारसा' के अग्तिकोण म शालिहात्र तीथ१० ह। सारसा से एक कोस पर 
व्यासखेडी के ईषाण में व्यासहृद तीर्थ हू। यासखेटी के पश्चिम म 'पुनह' 'तापनतीर्थ' हू 
व्यासखेडी स ढाई कोस पर सधोली ह जिससे चार कोस की दूरी पर गुमथला ह । गुमथला 
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के पश्चिम में एक कोस पर 'मालयन खेडी' ह। माऊरयन्र सेती के पृव 'दिगतापन तीर्थ ह। 
माल खेडी से चार कोस पर यावच' ( नौच ) ह। यावच स टेढ कोस पर ककक्‍योर ह। 
यहा कामेश्वर तीथ दक्षिणोत्तर तीर पर हू। यावच से ठेंढ कोस पर बाणपुर ? (श्रीतोर्थ) 
ह। बानपुर में श्रीकुजतीण ( कुजबिहारी ) हू । वानपुर से रूगभग चौयाई कोस की दूरी 
पर यावच ( विहार तीर्श ) ह जिसके ईशान म नमिष तीथ ह। यावच से दो कोस पर 
बेलवती' हू जिसके 4क्रत्य कोण म वेदतीथ ( विलांती हु० ) ह। बिलौती से डेढ़ कोस 
पर स्थाणा “ ग्राम के वायब्याश्रित परिचम दिशा में हह्मतीथ ह। याणा से तीन कोस पर 
गुथकला हू जिसके पूत्र सामतीर्णश“ ह। गुमयरा से दो कास पर 'मकण' ( मागण, ह० ) 
ग्राम है। मागण ग्राम म सप्तसारस्वत तीर्थ” ह। (वद्धक्दार शिव स०) विवक्‍्यार'" 
तीर्थ है। कथरू से एक कोस कलरूसी ढाबर हू, जिसमे कलसीतीथ* हु । कलूसी से एक कोस 
दोरगड के उत्तर में शरकतीशथ” तथा पदिचिम में भय कोटिहद्रकूृप ( रुद्रकोटीश्वर ) है । 
कलसी के उत्तर मे" किदान!* “किजप्य १? तीर्थ ह। किजप्य से एक कोस पर सगखेडी 
या डयोढ खेडी हु । ड्चोढखेडी के उत्तर मे एक कास पर धयज मा १ तोर्थ है। ड्योढ 
खेडी से लगभग दस कोस पर पण्ड्री' के ईशान में प॒ण्डरीक तीर्थ! हु पुडरी से 
दो कीस पर मोहणा के ईशान में मबुवन तीर्थ! ३ हू। यहा दषदवती और कौशिकी का 
सगम है । 


टयोठा से दो कोस पर 'साकरा' के पश्चिम मे शक्रवत तीर्थ )४ हु। साकरा से पाच 
कोस पर फलूगू)** ( फलकी वन स० ) ह। रसीणा से दो कोस बस्तली”१* ( व्यासस्थली 
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स० ) है। वस्तली से तीन कोस 'नीशग' के परिचम 'मिश्रक तीर्थ!" हैं। नीशग से दो कोस 
बरास * ( व्यास वन ) के पूव मनोजव तीर्थ उत्तर में कोदि तीर्थ, ईशान में चम्पक 
तीर्थ, पूव में तिलोत्तमा तीर्थ तथा दक्षिण में श्वीपद तीर्थ मे लिगमणिशद्र हु। वरास से दो 
कोस पर सीतामढी में वेदीतीर्थ!४ हू। तदनतर निगवू्‌ ग्राम में आह्ृ" मुदित' तीर्थ है । 
निशपध्‌ से तीन कोस पर बरसाणा में वामनक तीथ हू । निगधू से तीन कोस पर 
बौडस्थाम ( बरसाल ) है जिसके दक्षिण ज्येष्ठाश्रम* तीर्थ ह। बोचश्याक मागणा (मकण) 
से दो कोस पर सतौडा ह । सतौडा के उत्तर ओऔज्ञनस तीर्थ शुक्र तीर्थ, कपालमोचन तीर्थ 
ह । सतौडा से एक कोस पर गलेठवा गाव में अग्ति तीर्थ! ह। गलेठवा से लगभग एक कोस 
पर पथदक ( पिहोवा ह० )ह जिसके अतगत “आश्टिषेण तीर्थ देवापितीर्थ, 'कपालमोचन 
विश्वामित्र हैं। १ ब्रह्मयोनि २ अवाकीण ३ वहस्पति, ४ पापात, ५ धतश्रवा, 
६ दुग्धश्रवा, ७ मधुश्रवा, ८ कुरुपावन तीर्थ, ९ विश्वामित्राश्रम, १० वाशिष्ठोपवाह, 
११ क्ृदमकृप, १२ अरुणासगम, १३ समुद्र चतुष्टय, १४ शतसहस्र, १५ शातकतीर्थ, 
१६ सोमतीर्थ, १७ रेणुका तीर्थ, १८ प्रतिग्रमोचन तीर्थ १९ औजसर इसके अत 
गत है ।४ 

चन्द्रसमुद्र, सूयसमुद्र नामक तीथ स्थान है । अरुणा से एक कोस 'सहसा' है। यहा 
( शुक्रजोहडी ) शातिक तीथ है और शतसाहस्त्रिक तीथ सहसा के पश्चिम सोमतीथ”* है । 
यहा से साढे चार कोस 'रणायचा' के नेऋत्यकोण में रेणकाअ्रम* है । रणायचा से चार कोस 
मुरतजापुर है। मुरतजापुर से डेढ कोस भूरिशत्रवा ( भोर ) है । भोर से दो कोस कमोधा ह 
जहा महाभारत काल में काम्यकवन धाम था । कमोधा से तीन कोस 'जोसर' ह जिसके दक्षिण 
में ज्योतिसर ह । ज्योतिसर से दो कोस थानेश्वर हू । 


थानेदवर"९ 

कालका लाइन से दक्षिण और कैथल ब्ाच के उत्तर में स्थित है । इस नगर के उत्तर 
में स्थाणुतीथ है । स्थाण्वीश्वर महादेव के पश्चिम मे कुलेशगण है, कुलेश के दक्षिण रुद्रकर है, 
उत्तर की तरफ रावणेश्वर ह । रावणेश्वर के निकट ही कुमारेश्वर विभीषणेश्वर हैँ । दक्षिण 
मे हरितेश्वर, ककालेश्वर, सिद्धेश्वर स्थानेश्वर महादेव के आस पास है। पूर्वाक्ति लिगो के 
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तर्शन के पद्चात सन्निहित तीथ ( समेत ) स्थात हु । हिर करवालारुद्रकूप स्थान ह । कषारुद्र 
हद वायुक्रुण्ड की प्रदर्लिणा के पश्चात पूत्र करी तरफ़ दा कोस पर रत्नुफतीय है । 

कुरुक्षेत्र ( हरियाणा ) के वन--वुस्क्षेत्र म प्राचीन काठ म सात वन' थे, जहा पर 
उ ही बना के नाम से आज गाव बसे हुए ह। वाम्यक वन ( थाम ) के स्थान पर “कमोवा' 
प्राम है ' यह ज्यातिसर से लगभग तीन मील टूर हु। अदितिवन की जगह 'जमीण' बसा हुआ 
हैं । यह कुरुक्षेत्र से पाच मीठ दूर दित्ली-अम्बाला रेलवे लाइन पर एक स्टेशन भी हू । व्यास 
वन के स्थान पर प्ररास ह जो फरवालर से कथरू जान वाली सडक पर ह । फलथीवन के स्थान 
पर फरल' ग्राम ह। यहा फल्गु का मेला रूगता ह । गूययत के पास सजूमा ग्राम है। मधु 
वन के स्थान पर माहणा ग्राम ह। यह करनाल से कथल जाने वाली सडक पर स्थित ह । 
सीतावन स्थूण' ग्राम ह जो कथल तहसील मे है । 


कुरुक्षेत्र में सात नदिया है । ये नदिया सरस्वती ओर दपद्वती के बीच वर्षाकाल मे बहती 
हं। इन नदियों के नाम निम्नलिखित ह--परस्वती, वैतदरणी, गगामदाकिनी, मबुखवा, दष 
द्रती, कौशिकी और हरण्यवती । 


कुरुजागल ( हरियाणा ) प्रदेश के वन, नदी, पवत ओर नगर--हिसार का 
समोपवर्ती सबन वन 'बीड बवरा“' के नाम से प्रसिद्ध ह। सुना जाता है कि यह बीड महा- 
भारतकालीन बच्चुवाहन के नाम से बवरान जाना जाता ह। हिसार दिल्‍ली से १०२ मील 
की दूरी पर स्थित ह। उत्तराध्ययन सूत्र के अनुमार कुरु जनपद में इसुकार या इषुकार नामक 
समद्ध, सु दर और स्फीत नगर था। फतेहाबाद और सरसा के भूभाग में 'घाघर' नदी बहती 
है। भिवाणी तहसील में भिवानी से रूगभग १५ मील की दूरी पर 'तोषाम' का पहाड है 
जिस पर सिद्ध मूगीपा' की समावि ह तथा 'पचतीर्थी” तालाब है । 

जिस प्रकार हासी का पुराना नाम आसिका था ( भडारकर के लेख की सूची, सस्या 
३२९ ) उसी प्रकार हिसार का प्राचीन नाम ऐषुकारि' ज्ञात होता हु, यद्यपि कुछ छोग उसका 
सबंध अरबी हिसार से छूगाते ह दे० वासु० पा० प० ८६ ) | जनपदीय बोली में हिसार को 
हँसार' और हासी को आस्शी' कहते है | हासी के चोपटा बाजार मे एक विष्णु प्रतिमा है 
जिसे चन्द्रवशी राजाओं मे सबधित बताया जाता है। सरसा का सस्कृत नाम शरीषक है। 
नकुल दिग्विजय मे यह पडता ह। नकुरू दिल्‍ली से पश्चिम दिशा में बढा और रोहतक होता 
हुआ मेंहम ( स० महित्यम ) और सिरसा ( स० शैरीपक ) तक गया है | रोहतक ( स० 
रोहितिक ) दिल्‍ली से ४५ मील दूर ह । प्राचोन काल में योवेयों ने रोहतक को अपनी राज 
वानी बताया था। उत्त समय इस प्रदेश का ताम बहुतान्यक * प्रसिद्ध था। 

सक्षेप में हरियाणा अर्थात आर्यावत आय सस्क्ृति का केद्र रहा है । महाभारत मे आए 
कुरुसेत्र के स्थानों के सस्कृत नाम कोष्ठक मे दिए जा रहें ह--मालवण ( शाल्किनी ), 
सफीदो ( सपदधि सपदमन ) सोमतीथ ( पिण्डतारक ), पिण्डारा रामरा ( रामह्ृद ), पुडरी 
( पुण्ड्रीक ) फल्‍्गू (| फलकीवन ), वस्तल्ी ( व्यासस्थली ), पेहवा ( पथूदक ) सोनीपत 


१ नारद० ३८ 
२ हरिय/णी छलो० प० ५३ 
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( श्रोणिप्रस्थ ). पानीपत ( पाणिप्रस्थ ), हिसार ( इपुकार ) हासी ( जासिका ) सिरसा 
( शोरीपक ), रोहतक ( रोहितक ), मेहम ( महित्यम )। अत म महाभारत कालीन हरि- 
याणा के स्थानों का ऐतिहासिक विवरण महाभारत के आवार पर दिया जः रहा हैं । 

पिण्डतारका ( पिण्डरा ) हरियाणा में एक तीथ स्थान ह। जा व्यक्ति पिण्डतारक तीय 
में स्नान करके वहा एक रात निवास करता ह वह प्रात लाल हाते ही पवित्र हो कर अग्नि 
ष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता ह ( अनुशासनपव २५-५७ |। रामहृूद ( रामरा ) कुरुलेत 
( हरियाणा ) की सीमानिधारक एक हद ह ( शाल्य० ५३ २५ ) इसमें काशिराज की कया 
अम्बा ने स्तान झिया था ( उद्याग पव १८६ २८ ) परशुरामजी ने पिततपण यही किया था । 

पथूदका ( पहवा ) में एक ऋषि रुपगु थे जिनके आश्रम पर आ्पिण मुनि ने घोर 
तपस्या की थी और विद्ववामित्र का यही ब्राह्मणत्व की प्राप्ति हुई थी । ( शल्य० ३५/२३ ३४) 
रोहतक > रोहितक ( रोहितकारण्य ) पश्चिम दिग्विजय के समय नकुल यहा हो कर आगे गए 
थे ( सभा० ३२/४५ )। रोहतक का निकटबर्ती बन रोहितकारण्य ह जो कौरवों की विशारू 
सेना से भर गया था (उद्याग० १९/३० ३१)। लोमश ऋषि का आश्रम लुहार माजरा में था। 
वे इग्द्र और अजुन का सदेश लेकर काम्यकवन्त ( कमोधा ) में गए ये (बन० ९१/१० १४) । 

व्यासस्थली ( बसतली ) हरियाणा का एक प्राचीन तीथ ह, जहा व्यास ने पृत्रशोक 
से सन्त हो कर शरीर त्याग का विचार किया था। शखतीथ ( साधण ) सरस्व॒तीतटवर्ती 
एक प्राचीन तीथ ह इसका विशेष वणन ( शल्य० ३७/१९ २६ ) मिलता हैं। सपतीथ 
( सफोदो ) में र्वेतकेतु ऋषि जनमेजय के सपस> के सदस्य बन थे ( आदि० ५३/७ ) | ये 
उद्दालक के पुत्र है । 

सप्तसारस्वत ( मागणा ) में मकण ऋषि को सिद्धि प्राप्त हुई थी । यह सरस्वती तीथ 
में सबसे श्रेष्ठ तीथ है । समनन्‍्तपचक ( रामरा, रामहुद) में ह । यहा परशुराम ने रक्त के पाच 
सरावर बनाए थे। और उ ही में रक्ताजलि द्वारा अपने पितरों का तपण किया था ( आदि० 
२/४५ ) । कौरवो और पाण्डवा का महाभारत युद्ध यही हुआ या । इसी क्षेत्र में टुट ( इक्कस ) 
सरीवर म दुर्योवन का निधन हुआ ( शल्य० ३९/४० ) था। 

हरियाणा मे सरस्वती नामक एक नदी ह्‌। पाडवो ने वन यात्रा के समय इसे पार 
किया था ( बन० ५ )। फाम्यवत ( कमाचा ) का सूभाग सरस्वती के तट पर है। दवीचि 
का आश्रम सरस्वती नदी के उस पार था ( वन० १००/१३ ) हिरण्यवती कुरुक्षेत्र में एक नदी 
है जहा पर कृष्ण ने पाडव सेना का पडाव डाला था । 

पैल ( पीलूणी ग्राम ) मे एक ऋषि थे, जो व्यास जी के शिष्य थे । द्तवन (देवता ) 
एक वन ओर सरोवर ह, जहा वनवास के समय पाडवा ने निवास किया ( वबन० २४१३ )। 
खाण्डववन यमुना के किनारे स्थित एक वन ह जिसे श्रीकृष्ण और अजु न की सहायता से अग्नि 
ने जलाया था। 

महाभारत कालीन हरियाणा के स्थान भारतीय सभ्यता और सस्क्ृति के महत्त्वपृण 
केद्व रहे है। इन स्थानों के नामों का तुलनात्मक परिचय देना ही लेखक का विनम्र लघु 
प्रयास ह, जिसके लिए लेखक का लगभग छह माह तक हरियाणा के प्राचीव स्थान तामो के 
श्रुवीकरण के लिए भागी रथ प्रयास करना पडा है । छे 
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मदनलाल वर्मा 


पुराविता का साहस दशनीय होता ह । वे अनेक दुगम बीहडः स्थलों पर जाकर जब 
पुराने व्वसावशेपा के उत्सनन का काय प्रारम्भ करते हू, तो उनके समन अनेक कठिताइया, 
बाजाए और विघध्न आ टपकते ह पर वे निरुत्साहित कदापि नहीं होते । कभी कभी तो ऐसा 
होता ह कि सतत परिश्रम करने पर भी उ हे कुछ प्रिरोप तत्त्वो की उपलब्यि नही होती, पर 
कभी कभी कुछ विचित्र एवं निरुपम कलात्मक वस्तुओ के मिलने पर उनकी बाछे खिल जाती 
है । वे उस विशिष्ट स्थल के तत्वा का अ वेषण कर अपना अहोभाग्य समझते है और यह सोच 
कर उ हे मानसिक तुष्टि का आन द अनुभव होता हु, कि उ होने मानवेतिहास में एक नया 
अध्याय जोड दिया ह। अत पुरातत्व का अभिमानपृण दावा है, कि उसने समस्त ससार में 
मानव की प्रगति के इतिहास में नये अध्याय जाडे है" । 


आधुनिकयुगीन भारत म पुरातत्त्वो के अवेषण की प्रेरणा हमे वस्तुत पाश्चात्य विद्वानों 
के द्वारा ही मिली । इस देश की प्राचीन सस्कृति, कला आदि की अनेका विशेषताएं इन्ही 
पुरातत्त्वों के फलस्वरूप प्रकाश मे आइ। परन्तु अभी इसके लिए हमारे देश में अन्य देशो की 
अपेक्षा थोडा काय हुआ हू, क्योकि भारत के अनेक प्रातो में अभी भी पुरातत्त्व का काय उपेक्ष 
णीय पडा है । 

तीन चार वष पृव नवम्बर, १९६६ में हरियाणा को एक पृथक प्रान्त के रूप मे घोषित 
किया गया । इस प्रा त में अनेक ऐसे स्थरू हु, जहा पुरातत्त्वीय उत्खनन की महती आवश्य 
कता है । 

यह प्रात वीरो को धरती है। इस धरती पर योधेयों का राज्य हजारो वर्षो तक रहा 
है । अत इसको यौधेय भूमि भी कहा जाता ह। इसके निम्नलिखित स्थानों का पुरातत्त्वीय 
निरीक्षण अनिवाय है -- 

१ खोखरा कोट ( रोहतक ) | 

> दोलत पुर ( महम, जिला रोहतक ) । 

३ अगरोहा ( हिसार ) । 

४ तौशाम ( भिवानी, जिला हिसार )। 

५ गुडगाव। 

६ झज्जर ( रोहतक )। 

७ हासी ( हिसार ) । 


१ सर लियोनाड बूले उत्खनित इतिहास ( हिन्दी अनुवाद रमेश वर्मा ), १९६९ सस्करण, 
आत्माराम एण्ड सस, दिल्‍ली पष्ठ १०। 
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८ अस्थलरूबोहर ( रोहतक ) । 
९. कुंरुश्रेत्र ( करनाल ) | 
इनमें से पहले आठ स्थानों का सकेत श्री आर० एस० शर्मा ने भी अपनी एक पुस्तक 
में किया ह? । 
अधुनापयत हमारे ज्ञान के अनुसार हरियाणा के पुरात वो में जो सामग्री उत्खनन 
ढारा उपलब्ध हुई हू, उसमे विशेष रूप से परिगणनीय वस्तुओ के नाम निम्नलिखित है -- 
१ यौधेयगण की मुद्राएं । 
यौधेयगण की मोहर । 
शिलालेख । 
बतन । 
इटे । 
अस्थिपजर ( ममीज ) । 
आटा पीसने की चक्किया । 
मूतिया चित्र आदि । 


इनमे से कुछ वस्तुओ का समग्रह हरियाणा प्रातीय-पुरातत्त्व सम्रहालय गुरुकुल झज्जर, 
जिला रोहतक, हरियाणा ( भारत ) में श्री आचाय भगवान दव की अध्यश्षता म हुआ ह । 
इस सग्रहालय में हजारा की सरया में सिक्के ( मुद्राए ) पडे हु। सैकडा की सख्या मे बतन 
हू । अनका माहरे हू । इटे परी ह । मोहरा को पेटिया है। कुछेक ममीज ( अस्थिपजर ) भी 
पडे हैं। इसी प्रकार अनेको अन्य वस्तुएं पडी ह, जिनम उल्लेखनीय है--आटा पीसने की 
चविकिया । 

अभी दो तीन वष पृव खोखरा कोट मे एक ऐसी मृति मिली है, जिसमें एक द्विमुखी 
सिंह है, जिसके साथ एक देव और एक देवी भी ह। इसका सकेत श्री आर० एस ० शर्मा ने 
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१ दो फालोइग प्लेसिज आर इन नीड आफ आरक्यालोजिकल सर्वे इन हरयाणा ( यहा 
प्रथम आठ स्थानों का नाम ह ) । 


देअर इज एवरी पासिबिलिटी दट रूइन्‍ज़ आफ एन्शियण्ट सिविलाइजैशन में 
कम टू लाइट बाई दी एक्सकेवेशन आफ दीज़ प्लेसिज् । 
मोरओवर दी एक्सकेवेशन आफ दी फालोइ ग प्लेसिज मे ब्रिंग टू लाइट मिडी 
बल सिविलाइजेशन -++- 
१ पानीपत। 
> तरावडी । 
३ सोनीपत । 
४ फतेह बाद । 
( हर॒याणा डायरेक्टरी एण्ड हज़ हु, १९६७ ६८ । एडीटिड बाई आर० एस० 
शर्मा, पब्लिइड्ड बाई इण्डियन बुक डिपो एजेन्सी, अम्बाला कैण्ट पेज १९३। 
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पुराविदा का साहस दशनीय होता ह । वे अनेक दुगम बीहड स्थलों पर जाकर जब 
पराने व्वसावशेपा के उत्खनन का काय प्रारम्भ करते ह, तो उनके समश्त अनेक कठछिनाइया, 
बाबाएं और विध्न आ टपकते ह॒ पर वे निरुत्साहित कदापि नही होते । कभी कभी तो ऐसा 
होता ह कि सतत परिश्रम करने पर भी उ है कुछ पिशेप तत्त्वों की उपलब्धि नही होती, पर 
कभी कभी कुछ विचित्र एवं निरुपम कलात्मक वस्तुओं के मिलने पर उनकी बाऊे खिल जाती 
हू । वे उस विशिष्ट स्थल के तत्वों का अ वेषण कर अपना अहोभाग्य समझते हु और यह सोच 
कर उ है मानसिक तुष्टि का आन द अनुभव होता ह कि उ होने मानवेतिहास मे एक नया 
अध्याय जोड दिया ह। अत पुरातत्व का अभिमानपूण दावा ह, कि उसने समस्त ससार में 
मानव की प्रगति के इतिहास में नये अध्याय जोडे है! । 


आधुनिकयुगीन भारत म पुरातत्त्वों के अ वेषण की प्रेरणा हमे वस्तुत पाश्चात्य विद्वानों 
के द्वारा ही मिली । इस देश की प्राचीन सस्कृति, कला आदि की अनेको विशेषताएं इन्ही 
पुरातत््वो के फलस्वरूप प्रकाश मे आइ। परन्तु अभी इसके लिए हमारे देश में अन्य देशो की 
अपेक्षा थोडा काय हुआ ह, क्योकि भारत के अनेक प्रातो मे अभी भी पुरातत्त्व का काय उपेक्ष 
णीय पडा है । 

तीन चार वष पूव नवम्बर, १९६६ में हरियाणा को एक पथक प्रान्त के रूप में घोषित 
किया गया । इस प्रात में अनेक ऐसे स्थल है, जहा पुरातत्त्वीय उत्खनन की महती आवश्य 
क॒ता है । 

यह प्रा त वीरो की बरती हैं। इस धरती पर यौधेयों का राज्य हजारो वर्षो तक रहा 
हैं। अत इसको यौधेय भूमि भी कहा जाता हू । इसके निम्नलिखित स्थानों का पुरातत्त्वीय 
निरीक्षण अनिवाय है -- 
खोखरा कोट ( रोहतक ) । 
दौलत पुर ( महम, जिला रोहतक )। 
अगरोहा ( हिसार ) । 
तौशाम ( भिवानी, जिला हिसार )। 
५ गुडगाव। 
६ झज्जर ( रोहतक )। 
७ हासी ( हिसार ) । 


१ सर लियोनाड बूले उत्खनित इतिहास ( हिन्दी अनुवाद रमेश वर्मा ), १९६९ सस्करण 
आत्माराम एण्ड सस, दिल्‍ली पष्ठ १० | 
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८ अस्थरूबोहर ( रोहतक ) । 
९ कुरुमेत्र ( करनाल )। 
इनमे से पहले आठ स्थातो का सकेत श्री आर० एस» शर्मा ने भी अपनी एक पुस्तक 
में किया है) । 
अधुनापयन्त हमारे ज्ञान के अनुसार हरियाणा के पुरातवो मे जो सामग्री उत्खनन 
द्वारा उपलब्ध हुई ह उसमे विशेष रूप से परिगणनीय वस्तुओ के नाम निम्नलिखित है -- 
१ यौधेयगण की मुद्राए । 
यौधेयगण की मोहरे । 
शिलालेख । 
बतन । 
इठ । 
अस्थिपजर ( ममीज ) । 
आटा पीसने की चक्किया । 
मूतिया चित्र आदि | 


इनमे से कुछ वस्तुओ का सग्रह हरियाणा प्रातीय-पुरातत्त्व सम्रहालय गुरुकुल चज्जर, 
जिला रोहतक, हरियाणा ( भारत ) में श्री आचाय भगवान दव की अध्यक्षता म हुआ ह 
इस सम्रहालय में हजारो की सरया में सिक्‍के ( मुद्राएं ) पडे हु। सैकडा की सख्या मे बतन 
हू । अनेका माहरे है। इठे परी है । मोहरो का पटिया है। कुछेक ममीज (_अस्थिपजर ) भी 
पडे है। इसी प्रकार अनेको अन्य वस्तुएँ पडी ह, जिनमे उल्लेखनीय ह--आटा पीसने की 
चविकिया । 

अभी दो तीन वष पूव खोखरा कोट में एक ऐसी मृत मिली ह, जिसमें एक हिमुखी 
सिंह है, जिसके साथ एक देव और एक देवी भी है। इसका सकेत श्री आर० एस ० शर्मा ने 


७. €दढू 0 >> ७८ आए 0 


१ दी फालोइग प्लेसिज आर इन नीड आफ आरव्यालोजिकल सर्वे इन हरयाणा ( यहा 
प्रथम आठ स्थानों का नाम ह ) । 


देअर इज़ एवरी पासिबिलिटी दट रूइन्ज आफ एशशियण्ट सिविलाइज़शन मे 
कम टू लाइट बाई दी एक्सकेवेशन आफ दीज प्लेसिज । 
मोरओवर दी एक्सकेवेशन आफ दी फालोइ ग प्लेसिज़ मे ब्रिंग टू लाइट मिडी 
वल सिविलाइजेशन -- 
१ पानीपत । 
> तरावडी । 
३ सोनीपत । 
४ फतेह बाद । 
( हर॒याणा डायरेक्टरी एण्ड हुज हु, १९६७ ६८ । एडीटिड बाई आर० एस० 
शमा, पब्लिइ्ड बाई इण्डियन बुक डिपो एजेन्सी, अम्बाला कैण्ट पेज १९३। 
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भी किया हु! । 
इन सभी उपलब्ध पुरातत्त्ता या वितरण यहा ज।लित हूं। अत जय यहा क्रमश इन 
का वणन जपन ज्ञान ॥ जनुसार ग्िया जाता हू । 


१ योबेयगण की मुद्राए 

( के ) यो 39 की प्रथम प्रक।र का मुद्राएं --ये मुद्राए प्रिसप, थोमस और 
कंविधम जादि विदेगी इतिहासकारा का उपलब्ध हु हू । उनमे से छ मुद्राओं के चित तथा 
विवरण जाहन एलन न प्रिठिश ग्यूजियम के केटलाग विवरण पुस्तिता मं दिए हु। उन सभी 
पर एक बाड वाले वृक्ष का चित्र जकित हू। तीन मुद्राजो पर उज्जनी के समान छोटा 
चि ह जकित ह। दो मुद्राओ पर एक विशिष्ट आयुव का चित्र भी ह। एक मुद्रा पर अय 
आयुव का चित्र ह। उस जायुव का चित्र प्रायः उन प्रथम प्रकार की योवेयों की मुद्राओ पर 


है जो हरियाणे के--रोहतक, हासी, हिसार आदि विभि न स्थानो से प्राप्त हुई ह। यह चि ह 
ऐसी सभी मुद्राओ पर ह* । 


( ख ) दूसरी प्रकार की मुद्रए --ये मुद्राएं हरियाणा के राहतक, सुनेत, हिसार, 
हासी भिवानी दादरो भाकोंठ, »गवतों पुर, अगरोहा और रया आदि स्थानों से उपलब्ध 
हुई हैं । इत पर एक आर शिवजी महाराज न दी के साथ खडे है। शिवजी का एक हाथ 
बैल की ककुद पर तया दूसरा हाथ पीठ के पिछले भाग पर रखा दिखाया गया ह । दूसरी 
ओर योवेयगण के आपुत्र अथात शस्त्रो-त्रिशूल, वज्ञ, चक्र, परशु आदि के चित्र ह। एक 
चित्र जा प्राय इन सभी मुद्राओों पर अकित हु, उन सबकी आक्षृति एक जसी है? । 

( ग ) तीसरो प्रकार का प्रसिद्ध मुद्राएँ --इन मुद्राओ के ठप्पे साचे रोहतक के 
खोखराकोट की खुदाइ म स्वर्गीय डा० बीरबल साहनी द्वारा उपलब्ब हुए ह । ये मुद्राएँ हासी, 
हिसार, भिवासी, दादरी, बामला आादि से प्राप्त हुई है । आचाय भगवान देव के समग्रहालय में 
ऐसी मुद्राएं पाच सौ से अधिक सरया में है। इनके प्रथम पक्ष पर ब्राह्मी लिपि मे यौधेयानाम 
बहुना यके' अकित ह । इन अक्षरों के बीच न दी बेल का चित्र ह। इन मुद्राओ में यज्ञ के यूप 
का थि हु किसी किसी मुद्रा पर विपरीत ढंग का भी मिलता है। इन मुद्राओ पर दूसरी ओर 
हाथी का चिन है । 

(घ ) चनुथ प्रकार की मुद्राएं -ये मुद्राएँ कर्निंधम थादवि द्वारा प्राप्त हुई ताम्र 
और रजत धातुआं की है। इन पर एक भोर पण्मुख कारतिकेय हाथ मे भाला ( शक्ति ) लिए 
खडा है | दूसरी ओर एक देवी है, जिस के बाएं भाग में कमरू का फूल हु। ताम्र मुद्राएं 


१ एन आइडल आफ ए डबल फेस्ड लछायन विद ए गाड एण्ड गाडेस्स हज बिन डिस्कवंड 
एट खोखरा कोट रोहतक रिसण्टली । ( वही पुस्तक पष्ठ १९३ )। 

२ द्रष्टन्य आवाय भगवान देव वीरभूमि हर॒याणा नाम ओर सीमा ( प्रथम बार, १ माच, 
१९६५ ई० ) हरयाणा साहित्य सस्थान, गुरुकुल झज्जर, जिला रोहतक पष्ठ १३२ 
१३३। 

३ व्रष्टव्य वही पष्ठ १३४ १३५ । 

४ द्रष्टव्य बही पृष्ठ १३५ १३६। 
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भी ऐसी ही है | यौवेयां की छोटी छोटी अनेक प्रकार की मुद्राएं हरियाणा के एक प्राचीन 
दुग से आचाय भगवान देव को उपल्त्य हुई है। इनके अतिरिक्त जय कई बटी महत्त्वपृण 
मुद्राएं झज्जर के समग्रहालय में पडी हू । 

(ग) योवेयों की पाच्वे प्रकार मद्राएँ --इन मुद्राआ पर ब्राह्मी किपि तथा सम्कृत 
भाषा मे यौधेयगणस्यथ जय लिखा ह । मब्य में कारतिकेय अपनी शक्ति लिए खडा हैं। एक 
वतुलाकार मुद्रा पर देबी के चारा जार वनी सणियां की माला यह व्यक्त करती है कि यह 
अमूल्य रत्नो तथा वन धा य से युक्त बहवायक्र अथात हरियाणा का मुद्रा ह । यह मुद्रा सुनेत 
करोधा, जठटायऊू हासी हिसार, भिवानी, दादरी मल्हाणा आदि स्थानों से आचाय भगवान 
देव का मिली हु और महम, सोनीपत, जयजयव ती आदि स्थाना पर भी कइ लागा को पयाप्व 
सरया में मिली ह* । 

एक अय मुद्रा चिछा हिसार के यौवेय दुग के खण्डहर नोरगावाद वामले से प्राप्त 
हुई ह जिस पर हरियाणा जाति का ककुदवान बहुत रमणीक साड का चित्र दिया ह। साड 
के ऊपर ब्राह्मी लिपि मे-- यौधेयाना जय मन्त्रवराणाम लेख चिह्नित ह“ । 

इन सभी उपलब्ध मुद्राआ के जतिरिकत अभी सम्भावना की जाती हू कि भविष्य 
में होने वाले उत्खनना में हमे कुछ ओर भा मुताए प्राप्त हागी । 
योधियगण की मोहरे 

हरियाणा प्रा त के पुराने दुर्गों से कइ मिट्टी की माहरे उपल्ब्ब हुई हु कुछ खण्डहर 
तो ऐसे है, जिनके उत्खनन से अत्यविक महत्त्वपृूण सामग्री प्राप्त हा सकता ह। 

इन मोहरो मे विशेष उल्लेखनीय दा प्रकार की मोहर हैं ' य दोनो मण्मयी है आर 
बहुत ही रोचक ह। एक मोहर की लरूम्बाई ३ इच और चौडाइ १ ८ इंच ह। यह 
गोलाकार सो ह । इसे पकडने के लिए मूठ भी बनी हुई ह जो ऊपर से कुछ पतली ह | पूरी 
मोहर पर निर्माता का हस्तरखाएं भी स्फ्ष्ट दीख पडती है। इस पर चार पक्तियों का एक 
लेख ह । ऊपर की पक्ति मे एक विशेष चिह्न ह। लगता ह जैसे यह चिह न यज्ञीय यूप 
का हां आगे इसी पक्त में ब्राह्मी अभ्रो मे 'रफ्त' लिखा ह। अक्षर कुछ कट से गए ह । 
दूसरी पक्ति में “योघधेय जन ' यह लेख ह । तीसरी पक्ति के आरभ्भ में दा अक्षर ह। इसी 
पक्ति में जो लेख ह यह 'प्रकृतानाक पढा जाता हु, जो प्राकृत भाषा म हैँ । आ तम और 
चौथी पक्ति मे नगर पढा जाता हू ।४* 

दूसरी मोहर की लूम्बाइ १५ इच और चौडाई १२ इ च हैं। यह चतुष्कोंणीय है । 
इसके ऊपर भी पकडने के लिए मूठ बनी हुई ह जो ऊपर से पहली क विपरीत गोलाई पर 


१ द्रष्टव्य वही पष्ठ १३८ १४०। 
द्रष्टब्य. वही पष्ठ १४० १४१ । 
३ आचाय भगवान देव हरयाणा को सस्क्तति भाषा विभाग हर॒याणा की वाषिक 
गोष्ठी ( १९६७--१९६८ ) पष्ठ १६। 
४ विशेष द्र॒ष्टव्य वीर भूमि हरयाणा वही पष्ठ १४३-१५१। 
२७ 
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हु। इस पर ब्राह्मी अक्षरा में और प्राकृत भाषा मे 'भत्ति निकाय लिखा ह। वर्गाकार सी 
इस मोहर पर चार ऊपर के भाग में और एकर्आा तम “या अक्षर मोहर के बाए भाग में 
उल्लिखित है। अक्षरों के नीये एक विशेष चिन्ह ह, जो शायद किसी आयुध का प्रतीत होता 
हू । इसके मूल में पहुँचने के लिए अभी पर्याप्त अन्वेषण की आवश्यकता है। इस तरह की 
अनेक महत्त्वपृण मोहरे हर॒याणा प्रा तीय पुरातत्व सग्रहालय गुरुकुछ झज्जर में सुरक्षित है । 

इनके अतिरिक्त कुछ अय मोहर भी उपलब्ध हुई ह, जिन पर सिंह का चित्र हँ । 
(३ ) शिला लेख 

हरियाणा प्रात का सबसे प्राचीन उपलब्ध शिलालेख तोशाम ( तहसील भिवानी, 
जिला हिसार ) का ह। यह स्थान भिवानी से उत्तर पश्चिम में लगभग चौदह मील की दूरी 
पर हैं। इस ग्राम के परिचम में एक पहाडी ह जिसकी ऊचाई लगभग ८०० फीट हू । इस 
पहाडी के पूर्वी भाग मे यह लेख चटटान पर खुदा हुआ ह। लिपि के आधार पर इसे ईस्वी 
सम्वतः की चौथी या पाचवी शताब्दी का माना जा सकता है । 

इस लेख के अन तर प्रतिहार वश के महाराजाधिराज भोज आदिवराह के राज्यकाल 
का एक प्रस्तर लेख पहवा गरीबनाथ के मा दर से उपलब्ध हुआ ह। इस लेख की तिथि 
२७६ हप सम्बत अर्थात ९३९ विक्रम सबत ह * । 

ततीय शिलालेख भी पेहवा से उपलब्ध हुआ ह । यह प्रतिहारवशी महाराजाधिराज 
महे द्रपाल के गाज्यकाल का हु, जिसकी ज्ञात तिथिया विक्रम सवत ९५० से विक्रम सवत 
९६४ तक हैं? । 

चौथा शिलालेख जिला अम्बाला की तहसील जगाधरी के तोपरा नामक ग्राम मे स्था 
पित अशोक स्तम्भ पर उत्कीण किया गया था। इस स्तम्भ को तुगलकवशी बादशाह 
फीरोजशाह दिल्‍ली ले आया था और अब यह दिल्ली मे कोटला फी रोजशाह नाम से प्ररयात 
पुराने राजप्रासादों के खडहरा' के मध्य एक भवन को दूसरी मजिल की छत पर परिस्थापित 
ह। इस स्तम्म पर अशोक के सात स्तम्भ लेखों के अतिरिक्त एक लेख विक्रम सवत १२०० 
का है, जो कि बीसलदेव विग्रहराज चतुथ की प्रशस्ति है* । 

पाचवा शिलालेख जिला हिसार के नगर हासी से उपलब्ध हुआ था | अब यह शिला 
ऐडनवरा ( स्फाटलेण्ड ) के रायछ स्कौटिश म्यूजियम में सुरक्षित है । यह लेख सम्राट षथ्वी 
राज द्वितीय के राज्यकाल का है। इसको तिथि विक्रम ११२४ ह । 
१ द्रष्यव्य वहो पष्ठ १५१-१५५ | 
२ द्रष्टव्य आचाय मगवान देव हरयाणा को सस्कृति वही पष्ठ २३। 
३ प्रो० जगन्नाथ अग्रवाल हरियाणा के कुछ शिलालेख सप्तसिन्बु पत्रिका, ( उप भाषा 
विदेषाक ), १९६५-६६, हिन्दी विभाग, पजाब, पटियाला पृष्ठ ४४५ । 
वही पष्ठ ४४५ | 
वही लेख पष्ठ ४४६ । 
वही. पष्ठ ४४६ । 
वही पष्ठ ४४७ | 
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हरियाणा मे पुरातात्त्विक अन्वेषण २०९, 


छठा लेख रोहतक नगर के समीप अस्थल बोहर नामक ग्रामसे उपलब्ध हुआ है | इस 
लेख की तिथि विक्रम सवत १३३७ है। इस लेख में हरियाणा शब्द का रूप हरियानक ह१ । 

इसके अनन्तर दिल्‍ली के लाल किले के सग्रहालय मे सुरक्षित विक्रम सवत १३८० का 
एक शिलालेख वणनीय है, जिसमे लिखा ह, कि हरियाना नाम का एक देश ह, जो धरा पर 
स्वगसदश हु * । 

इन शिलालेखो के अतिरिक्त महाक्षत्रप रुद्रदामा के गिरनार अभिलेख मे जो शक 
सवत ७२ में लिखा गया, यौद्धा के पराक्रम को इन शब्दों में स्वीकार किया गया ह-- 
“सवक्षताविष्कृतवी रश०्दजातोंत्सेक वधियाता यौधेतरानामर ।” अत हरियाणा के वेशिष्टय में 
इसका उल्लेख करना भो आवश्यक है । 

सम्भव ह, इस प्रात के अछते खडहरो के उत्खनन से हमें कुछ और भी शिलालेख 
उपलब्ध हो, परन्तु अभी तक विशेष रूप से उपयु क्‍त शिलालेखों की उपलब्धि हुई है। वैसे 
अय कई छोटे मोटे शिलालेख भी सम्भवत किसी और को मिले हो । हमे उनका ज्ञान नहीं 
ह। सक्षेप में इतना अवश्य कहा जा सकता है, कि हरियाणा के शिलालेख बहुत अधिक 
पुराने नही है जिनसे सि धु घाटी सभ्यता के विषय में कुछ और ज्ञान की अभिवद्धि हो सके । 
(४ ) बतंन 

हरियाणा प्रात में उत्खनन से प्राप्त होने वाले बतनों में हमे जिनका पता लग सका 
है, उनमें सुराहिया विशेष रूप से उल्लेखनाय है । इन सुराहियो के चारो ओर चित्रकला का 
सौन्दय अवलोकनीय ह । इन पर अनेक प्रकार के बेल बूटे तथा क्रीडासक्त दम्पती के चित्र 
ही देखे जाते ह जिन्हें देख कर अजता के चित्रो की की याद आ जाती है । 


(५) ईटे 

विभिन प्रकार की पुरानी ईटो का सग्रह हरयाणा प्रातीय पुरातत्त्व समग्रहालय गुरु 
कुल झज्जर मे सुरक्षित है। यद्यपि सास्क्ृतिक दष्टि से इनका इतना अधिक महत्त्व नही 
तथापि इनसे प्राचीन काल का निर्माण शक्ति की आवयुनिक शक्ति से पथक्‍ता अवश्य बोधित 
होती है। अत पुरातात्त्विक अ वेषण में इनका उल्लेख करना अनुचित नही। 
(६ ) अस्थिपजर ( ममीज ) 

कुछ अस्थिपजर झज्जर के सग्रहालय मे सुरक्षित है। इनके अतिरिक्त आज से कुछ 
बष पूव कुरुक्षेत्र के गीता भवन के पास एक खड॒हर के उत्खतन से एक मानव 
का अस्थिपजर उपलब्ध हुआ था। यह अस्थिपजर मैने स्वय देखा था। उसे देख कर प्रतीत 
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होता था, कि किसी तपस्यालीत साथु ने बैठे बैठे प्राणत्याग दिए हो । वैसे कुरुशषेत्र सरोवर के 


१ द्रष््य जनरल आफ एशियादिक सोसायटी आफ बगाऊलः खण्ड ४३ ( पुरातन क्रम 
सख्या ) पष्ठ १०८। 

२ द्रष्टव्य प्रो० जगनाथ का वही लेख पष्ठ ४४४ । 

३ उद्धत गद्ययौरभम ( सम्पादक दुगदित्त मेनन ) प्रथम सस्करण, १९६७ पजाब 
यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन ब्यूरो, चण्डीगढ पृष्ठ २९। 


२०८ हल्वासिया स्मृति ग्रन्थ 


हु। इस पर ब्राह्मी अक्षरों मे और प्राकृत भाषा मे 'भत्ति निकाय लिखा हैं। वर्गाकार सी 
इस मोहर पर चार ऊपर के भाग में और एकर्श तम थ' अक्षर मोहर के बाए भाग में 
उल्लिखित हू । अक्षरों के नीये एक विशेष चिन्ह ह, जो शायद किसी जायुब का प्रतीत होता 
हु । इसके मूल में पहुचने के लिए अभी पयाप्त अन्वेषण की आवश्यकता है। इस तरह की 
अनेक महत्त्वपृण मोहरे हर॒याणा प्रा तीय पुरातत्व सग्रहालय गुरुकुल झज्जर मे सुरक्षित ह! । 

इनके अतिरिक्त कुछ अय मोहर भी उपलब्ध हुई है, जिन पर सिंह का चित्र ह । 
(३ ) शिला लेख 

हरियाणा प्रात का सबसे प्राचीन उपलब्ध शिलालेख तोशाम ( तहसील भिवानी, 
जिला हिसार ) का ह। यह स्थान भिवानी से उत्तर पश्चिम में लगभग चौदह मील की दूरी 
पर हैं। इस ग्राम के पदिचम में एक पहाडी ह जिसकी ऊचाई लगभग ८०० फीट हू । इस 
पहाडी के पूर्वी भाग में यह लेख चटटान पर खुदा हुआ ह। लिपि के आधार पर इसे ईस्वी 
सम्वत की चौथी या पाचवी शताब्दी का माना जा सकता है? । 

इस लेख के अन तर प्रतिहार वश के महाराजाधिराज भोज आदिवराह के राज्यकाल 
का एक प्रस्तर लेख पहवा गरीबनाथ के मा दर से उपलब्ध हुआ ह। इस लेख की तिथि 
२७६ हप सम्बत अर्थात ९३९ विक्रम सवत हु । 

ततीय शिलालेख भी पेहवा से उपलब्ध हुआ ह । यह प्रतिहारवशी महाराजाधिराज 
महे द्रपाल के गाज्यकाल का है, जिसकी ज्ञात तिथिया विक्रम सबत ९५० से विक्रम सवत 
९६४ तक है? । 

चौथा शिलालेख जिला अम्बाला की तहसील जगाधरी के तोपरा नामक ग्राम मे स्था 
पित अशोक स्तम्भ पर उत्कीण किया गया था। इस स्तम्भ को तुगलकवशी बादशाह 
फीरोजदाह दिल्‍ली ले आया था और अब यह दिल्‍ली में कोटला फीरोजशाह नाम से प्ररपात 
पुराने राजप्रासादो के खडहरो के मन्य एक भवन की दूसरी मजिल की छत पर परिस्थापित 
ह। इस स्तम्भ पर अशोक के सात स्तम्भ लेखों के अतिरिक्त एक लेख विक्रम सबत १२०० 
का हु, जो कि बीसलदेव विग्नहराज चतुथ की प्रशस्ति है* । 

पाचवा शिलालेख जिला हिसार के नगर हासी से उपलब्ध हुआ था । अब यह शिला 
ऐडनवरा ( स्काटलैण्ड ) के रायल स्कौटिश म्यूजियम मे सुरक्षित है । यह लेख सम्राट षथ्वी 
राज द्वितीय के राज्यकाल का है। इसको तिथि विक्रम १२१२४ है? । 
१ द्रष्यव्य वही पष्ठ १५१-०१५५। 
२ द्रष्टव्य आचाय मगवान देव हरयाणा को सस्क्ृति वही पष्ठ ९३। 
३ प्रो० जगन्नाथ अग्रवाल हरियाणा के कुछ शिलालेख सप्तसिन्बु पत्रिका, ( उप भाषा 


विशेषाक ), १९६५-६६, हिन्दी विभाग, पजाब, पटियाला पष्ठ ४४५ । 
४ वही पष्ठ ४४५ | 
५ वही लेख पष्ठ ४४६। 
६ वही. पष्ठ ४४९। 
७ वही पष्ठ ४४७ । 


हरियाणा मे पुरातात्तिविक अन्वेषण २०९, 


छठा लेख रोहतक नगर के समीप अस्थल बोहर नामक ग्रामसे उपलब्ध हुआ है । इस 
लेख की तिथि विक्रम सवत १३३७ है । इस लेख मे हरियाणा शब्द का रूप हरियानक ह१ । 

इसके अनन्तर दिल्‍ली के छाल किले के सग्रहालय मे सुरक्षित विक्रम सवत ११८० का 
एक शिलालेख वणतनीय है, जिसमे लिखा है, कि हरियाना नाम का एक देश है, जो धरा पर 
स्वगसदद ह * । 

इन शिलालेखो के अतिरिक्त महाक्षत्रप रुद्रदामा के गिरनार अभिलेख में जो शक 
सवत ७२ में लिखा गया, यौद्धां के पराक्रम को इन शब्दों में स्वीकार किया गया ह-- 
“सवक्षत।विष्कृतवी रशब्दजयातोत्सेक विधियाना यौधेतरानाम) ।! अत हरियाणा के वेशिष्टय में 
इसका उल्लेख करना भी आवश्यक हू । 

सम्भव है, इस प्रात के अछते खड॒हरों के उत्खनन से हमे कुछ और भी शिलालेख 
उपलब्ध हो, परन्तु अभी तक विद्येष रूप से उपयु कत शिलालेखों की उपलब्धि हुई है। वेसे 
अय कई छोटे मोटे शिलालेख भी सम्भवत किसी और को मिले हो । हमे उनका ज्ञान नहीं 
ह। सक्षेप में इतना अवश्य कहा जा सकता है, कि हरियाणा के शिलालेख बहुत अधिक 
पुराने नही है जिनसे सि धु घाटी सम्यता के विषय में कुछ और ज्ञात की अभिवद्धि हो सके । 
(४ ) बतेन 

हरियाणा प्रान्त में उत्खनन से प्राप्त होने वाले बतनों में हमे जिनका पता रूग सका 
है, उनमे सुराहिया विशेष रूप से उल्लेखनाय है। इन सुराहियो के चारा ओर चित्रकला का 
सौन्दय अवलोकनीय ह । इन पर अनेक प्रकार के बेल बूटे तथा क्रीडासक्त दम्पती के चित्र 
ही देखे जाने ह, जिन्हे देख कर अजता के चित्रो की की याद आ जाती ह । 


(५) ईटे 

विभिन प्रकार को पुरानी ईटो का सग्रह हरयाणा प्रातीय पुरातत्त्व सग्रहालय गुरु 
कुल झज्जर मे सुरक्षित है। यद्यपि सास्कृतिक दष्टि से इनका इतना अधिक महत्त्व नही 
तथापि इनसे प्राचीन काल का निर्माण शक्ति की आयुनिक शविति से पृथक्‍्ता अवश्य बोधित 
होती है। अत पुरातात्तिक अ वेषण में इनका उल्लेख करना अनुचित नही । 


(६ ) अस्थिपजर ( ममीज ) 

कुछ अस्थिपजर झज्जर के सग्रहालय मे सुरक्षित है। इनके अतिरिक्त आज से कुछ 
वष पृव कुरुक्षेत्र के गीता भवन के पास एक खड॒हर के उत्खतन से एक मानव 
का अस्थिपजर उपलब्ध हुआ था। यह अस्थिपजर मैने स्वय देखा था। उसे देख कर प्रतीत 


कक मी कि. 


होता था, कि किसी तपस्यालीन साधु ने बैठे बैठे प्राणत्याग दिए हो। वसे कुरुक्षेत्र सरोवर के 


१ द्रषव्य जनरल आफ एशियाटिक सोसायटी आफ बगाल खण्ड ४३ ( पुरातन क्रम 
सख्या ) पृष्ठ १०८। 

२ द्रष्टव्य प्रो० जगन्नाथ का वही लेख पष्ठ ४४४ । 

३ उद्धत गद्यौरभम ( सम्पादक दुर्गादत्त मेनन ) प्रथम सस्करण, १९६७ पजाब 
यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन ब्यूरो, चण्डीगड पष्ठ २९ । 


२१० हलवासिया स्मृति ग्रन्थ 


पश्चिमी तट पर तथा नाभि कमठ माँ दर के समीप जा फाफी ऊचे सड॒हर ह, मेरे विचार में 
यदि उनका उरखनन फ्रिया जाए, ता हम विभिन अस्थिपजर तथा अय महत्त्वपृण सामग्री 
उपडब्य हा सकता है । पर सबसे बड़ा «रन ता यह हु, कि उस काय क॑ लिए कौन अपना 
साहस प्रर्दाशत करे । 


( ७) आटा पीसने की चक्किया 


इस प्रकार क्रो कुछ पुरानी चक्किया जज्जर के सम्रहालय में पडी है, जो देखने 
योग्य ह । 


( ८ ) मृतिया, चित्र आदि 


योवेयगण की मुद्राओं और मोहरा पर अक्रित तथा बतनों पर अकित अनेको चित्र 
दशतीय हू । उपलब्ध चित्रा म शिव, बल तथा आयुधो के चित्र अधिक सरया में है। मूर्तियों 
में मृण्मृतिया तथा प्रस्तर मूतिया मिली ह । 


एक विशिष्ट मति का उत्लेख आवश्यक हा|गा । यह मृण्मूरति यौवेयो के एक प्राचीन 
दुग नौरड्भाबाद से उपलब्ध हुई हैं। इस पर योवय जाति का एक योद्धाया सेनापति 
सिंह के ऊपर आरूढ हू । इसके हाय म वज्ध ह। इस मूर्ति के दूसरी ओर शा के द्योतक 
कमल पुष्प का अभिराम चित्र है । 


इनके अतिरिक्त मिलने वाली मूर्तियों और चित्रों में उल्लेखनीय हँ--कुषाणकालीन 
सिहनिहन्ता सनिक, गणेश (ढालवाह), आठवीं शती ई० की बुद्ध प्रतिमा, मध्ययुगीन वामन 
अवतार विष्णु, मध्यस्था नारी के आगे पीछे दा नर, कलायत के मन्दिर मे कपिल मुनि की 
प्राचीन मूर्ति इत्यादि । 


आचाय भगवान दव को भी साथी ग्राम से महात्मा बुद्ध की एक प्रस्‍्तर मरति मिली 
है! । एक शिवमृत्ति ऋषि जैमिनी कौशिक 'वरुआ' को मिली ह्‌। यह मूर्ति जो सिरसा के थेड 
में खोदी गई थी, ८ वी सदी की हु? । 


उपयुक्त उपलब्ध सामग्री के अतिरिक्त पुरातत्त्वीय दृष्टि से कुछ अय उल्लेखनीय 
वस्तुओ के नाम निम्नलिखित है. -- 


( १ ) यज्ञ की भस्म ( राख )। इस भस्म के लिए आचाय भगवान देव ने लिखा 
है ->जिला रोहतक में बेरी से ५-६ मील को दूरी पर दुबलधन ग्राम मे मर्हषि दुर्वासा 
रहते थे । यहा उन्होने एक बहदयज्ञ अनेक वर्षो तक किया था, उस स्थान पर उ ही के नाम 
पर लोगो ते दुर्वासाश्रम बना रकखा हु । यहा ऊ ग्रामीण छोग जब आश्रम के लिए कुआ 


न्‍इवेन्‍मन्‍लरमऋऋममा. 


१ द्रष्टभ्य आचाय भगवान्‌ दव हरियाणा को सस्कृृति वही पष्ठ १९। 

२ द्रष्व्य वही पष्ठ ३१ । 

३ द्रष्टध्य जैमिनी कोशिक बरुआ' की पुस्तक तूथ के नाद, शख का स्वर १९६६ 
सस्करण जैमिनी प्रकाशन, कमरा न० १२१, माधों भवन, ११६।१, महात्मा गांधी 
रोड, कलकत्ता--७ । 


हरियाणा मे पुराताक््विक अन्वेपण २११ 


खोदने लगे, तो ३५ हाथ नीचे तक हवन की भस्म राख ही निकलती चली गई। हो सकता 
है, वह बहद्यज्ञ सत्र जिसे पौराणिक भाई कहते है कि ८० हजार वष तक महंपि दुवासा 
यहा यज्ञ करते रहे वह स्थान यही हा आर ८० सहसत्र वृष के स्थान पर ८० वष तक जयवा 
इससे अधिक लम्बा यह यज्ञ यहा चलता रहा हागा। खुदाई में निकली हुई यज्ञ वी नस्म 
( राख ) इसके लिए साक्षी है? । 


(२ ) प्राचीन ध्वस्त मा दर --इन में कुछ मादिरा के खण्डहर कुरुभेत्र तथा पंहवा 
में अवलोकनीय है । 


( ३ ) महम ( रोहतक ) की ऐतिहासिक बावली । 

( ४ ) कलायत में दुगा का मादिर । 

(५ ) भूतेश्वर जी द । 

(६ ) चदन की लछकडी का बनाया हुआ बादाम । 

(७ ) प्रसिद्ध क्रांतिकारी अमर शहीद श्री रामप्रसाद बिस्मिल का हवन कुण्ड । 

( ८ ) हरियाना की सबखाप पचायत का ताम्रपत्र । 

( ९ ) शिरस्त्राण इत्यादि । 

इस वस्तुआं में से अनेका के चित्र सप्तसि यु मासिक हिंदी पत्रिका के उपभाषा 
विशेषाक ; १९६५-१९६६ ) में निरूपणीय है । 

उक्त विवेचन द्वारा अतत हम कह सकते है, कि पुरातन काल में हरियाणा प्रदेश 
सभ्यता और सस्कृति के उच्च शिखर पर पहुँचा हुआ था। इस प्रात की प्राचीत कला 
सम्पूण भारत की कला ह॒ कक्‍्याकि हमारी भारतीय रचनाओ मे “ बाह्य सोदय दिखाने 
की बजाय आतरिक भावों के अकन को बहुत महत्व दिया गया है ” । 


अत हमारी प्राचीत कछा की मुरयतम विशेषताए हे--भावव्यजता की प्रवानता, 
धमत्व की मुख्यता तथा अनामता३ । ये सब विशेषताएं हमारे प्राचीन स्तूपो, स्तम्मो गुफाओ, 
राज प्रासादो, चित्रा तथा मूर्तियों आदि में देखी जा सकती हू क्योकि- जातियो, की महत्ता 
का एक मानदण्ड कलाकृतिया भी है” इस प्रकार पुरातत्त्वों के अन्वेषण से तथा 
उनकी ओर रुचि दिखाने में किसी राष्ट्र की सस्कृति का एक विशिष्ट माग प्रशस्त होता है । 
हमे आशा करनी चाहिए कि भारत सरक्रार तथा हरियाणा सरकार इस काय की ओर 
उन्नत पग उठाने का अवश्य प्रयास करेगी । 





वही आचाय भगवान देव की पुस्तक पछ्ठ ११। 

श्री हरिदत्त वेदालकार भारतीय सस्क्ृति का सक्षिप्त इतिहास १९५५ आत्माराम० 
द्र्ग्य वही । 

बही पष्ठ १६२ । 
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मध्यकालीन हरियाणा और दक्खिनी हिदी 
के विकास मे हीरैयानी का योगदान 


छवब्रिनाथ त्रिपाठी 


वेदिक साहित्य से लेकर स्सतियों तथा पुराणो तक हरियाना के वतमान क्षेत्र की 
प्रचुर प्रशस्ति गाई गई है । इस क्षेत्र के प्रतिष्ठापाकफ हर ( शिव या रूद्र ) की महिमा के वणन 
से सारा श्वेताश्वतर उपनिषद भरा हुआ है। मनुस्मति में सरस्वती और दषद्गती” के बीच 
के क्षेत्र को देव निर्मित देश ब्रह्मावत कहा गया है ।* दषद्वती को कुछ विद्वान वतमान घग्घर 
नदी कहते है । ब्रह्मावत में प्रचलित आचार ही सदाचार माना गया ह ।) मनुस्मृति-काल मे 
जिन क्षेत्रो को ब्रह्मधि देश कहा गया है, उनमे कुरुक्षेत्र की गणना सवप्रथम की गई है। 
कुरुक्षेत्र के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र और ब्रह्मावत को मिलाकर ही वतमान हरियाना राज्य का 
निर्माण हुआ है। मनु स्मृति के अनुसार यह 'यज्ञिय' देश है क्योरि यंहा कृष्ण सार मग 
स्वच्छन्द विचरण करते थे ।४ वतमान हर॒याणा और राजस्थान की सीमा से छगते क्षेत्र मे 
इन कृष्ण मृगो का दशन आज भी किया जा सकता ह । 


हरयाणा या हरियाना के सास्क्ृतिक इतिहास के अध्ययन के लिए बेदिक साहित्य, 
स्मृतिया, सूत्रग्न थ, महाभारत, हरिवश, स्कद॒पुराण तथा विष्णुपुराण आदि उतने ही 
महत्त्वपृण हू जितने यौधेय गणतन्त्र, गुपत एवं वबनवश से सम्बद्ध इतिहास भ्र थ। पौराणिक 
युग के प्रारम्भ का हरियाना सतलज ( शतहु ) घाटी से छेकर केछाश पवत तक फला 
हुआ था । कार्थिकिय और परशुराम की शक्ति परीक्षा तथा कार्तिकिय और तारकासुर के युद्ध 
का क्षेत्र यही था। अ ध्रकवृष्णि युग मे श्रीकृष्ण के प्रभाव क्षेत्र के कारण ही हरयाणा 
हरियाणा भी कहा जाने रूगा । आभीर युग में इस प्रवेश का दक्षिणी भाग हरि नाम से 
भी पुकारा जाता था । 


आठवी सदो के अपभ्रश महाकवि स्वयम्भू ने इस क्षेत्र के प्रदेशों के प्रचलित नामों का 
उल्लेख किया ह+- 


मर कण्णाट लाठ जालूधर । टकक्‍क-हीर कीर खस-बब्बर । पठम चरिउ ३०।२ । 


दषद्वती का उल्लेख ऋक ३॥२३॥।४ और १०॥५३।८ में है । 
मनुस्मृति २।१७ 

वही २।१८ 

कुरुक्षेत्र च मत्स्याइच पाचाढा शूरसेनका । 

एवं ब्रह्मषिदेशों वे ब्रह्मवर्तादनतर ॥ मनु० २।१९ ॥ 
५ कृष्णसारस्तु चरति मगो यत्र स्वाभावत । 

स ज्ञेयो यज्ञियों देशो म्लेच्छदेशस्वत पर ॥ मनु० २२३ । 
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मध्यकालीन हरियाणा और दविखनी हिंदी के विकास में हरियानी का योगदान २१३ 


सक सूर सेण मरु पत्थिवावि । पठम चरिउठ ८२॥६। 


दसवी सदी के कवि पृष्पदत ने भी विविध प्रदेशा का उल्लेख किया ह। उन्होने 
हुरि को आहीर' नाम दिया ह कितु एक स्थान पर प्राचीन प्रचलित ताम “हरि कुरु 


भी लिखा ह++- 
आहीर की र गवार गउड णेवाल चाड । 


कोकण केरल कुरु कामरूव सिहल पहुय । आदि पुराण पष्ठ २३० २३१ 
मागह जह भोट्ट ऐोवाल॒वि । उडड़ पुड हरिकुरु-भगालवि । आदि पु० प० ८८ 
आठवी से दसवी शताब्दी तक वतमान्र हरियाणा के तीन ब्रमुख क्षेत्र थे--आहीर 


( होौर ) कीर और जट्टू, तथा समग्र रूप में यह हरि कुरू या यौवेय भूमि के नाम से पुकारा 
जाता या । महा कवि पुष्पदन्त ने इस यौवेय भूमि का विस्तत एवं मनोरम वणन प्रस्तुत 
किया ह-- 

वित्यिण्पए जबु दीवि भरहें। स्वर किरण करावलि भूरि भरहे । 


जाहेयझ णामि अत्थि देसु । ण तजरणिए वरिय दिव्व वेसु । 
जाह चलईं जलाइ स विव्भमाईं । ण महि कामिणि णव जा बणाईं। 
गांवाल-मुहालुखिय--फलाई । जहि महुरइ णसुक यहो फलाई । 
मथर--रोमथण चलिय- गड । जहि सुहि णिसिण्ण यो महिसि सड। 
जेह उच्छु वणइ रस दसिराइ ।ण पवण वसेउ पणच्चिराइ । 
जेह कण भर पणविय पक्‍क सालि | जाह दीसइ सयदलु सदलु सालि । 
जहि कणिसु-कीर रिछोलि चुणइ । गह॒वइ सुयाहि पठिवयणु भणइई । 
छोवकरण राव रजिम मणणंण | पहि पउ ण दिण्ण पथिय जणेण । 
जहिं दिष्णु कष्णु बणि मयउलेण । गोवाल गेय रजिय मणेण । 
जहि जण धण कण परिपुण्ण गाम । पुर-णयर सुसीमाराम साम । 
घत्ता राय उर मणोहरहू रयण चिय भरू, ताहि पुरवरु पवणुद्धयहि । 
चल चिधहि मिलियाँह णहयलि घुलियहि, लिवइ व सग्गु सयभुयहि ॥ 
ज छण्णएउ सरसहि उदववर्णाहें। ण विद्धउँ वम्मह मग्गणेहि । 
कय सहृहि कण्ण सुहाव्ह । कण इ” व सुर हर पारावर्णह । 
गयवरदाणोल्लिय वाहियालि । जहि सोह॒इ चिरु पवसिय पियालि । 
सर हसई जहि णेउर खेण । मऊ चिकक्‍्कमति जुबई पहेण । 
ज णिय भुयासि वर णिम्मलेण । अण्णुवि दुग्गठ परिहा जलेण । 
पडि खलिय वद्रि-तोमर-झसेण । पडुर॒पायारि ण जसेण । 
ण बेढिड बहु सोहर्ग भार ।ण पुजीकय ससार सारू। 
जहिं विलुलिय मरगय तोरणाईं | चउदारइ ण पउराणणाइ । 
जहि. धवल मगलुच्छव सराइई | दु ति पच-सत्त भोमइ घराई । 
णव कुकुम रस छडयारुणाईँ। विक्खित्त दित्त मोत्तिय कणाइई । 
गुरु देव पाय पकय बसाईं । जहि सब्बद दिब्बइ माणुसाई । 


सिरिमतईं सतई सुत्यियाइ । जहि कहि मिण दीसहि दुत्थियाइ ॥ 
जसहर चरिउ-पृ० '४॥५ 


२१४ हलवासिया स्मति-प्रन्थ 


विस्तीण जम्धू द्वीप के भरत खड में सूय की प्रचुर ती4ण किरणो से भरा हुआ यौधेय 
नाम का देश ह । वहा वी यरती ने मानो दिय वेश वारण क्या हु । जहा आवतयुक्त जल 
बारायें इस प्रकार चलती ह माना विश्रम बिलास से युक्त कामिती उुछ हा। जहा भगो के 
घर कुकविता के समान फल हुए हू । जहा नील कमल सदश नत्ना को स्निग्वता ह जहा के 
फूले फल उपवनों में भूमि रूपी कामिनी नव यौयन सम्पन्न हो गई ह। जहा के ग्वाले ऐसे 
फल चुनते ह माना वे मयुर पुण्य फल हा। जहा गाय भस और सात धीरे बीरे जुगाली करते 
ह जिससे उनके कपाल चचल दिखाई पडते ह । जहा के ईखो के वन म रस इस प्रकार भरा 
ह जैसे बासो के बन मं पवन। जहा दाना से भरी हुई, पक्र वान की बालिया झुक गई है 
और उनके आस पास कमल खिले हुए हु । तातो की पक्तिया मजरिया चुनती ह और गह- 
पतियो को कन्याएँ उ हे प्रतिवचन कहती हू । छोकडा ( बच्चों ) के समूह सन ही मन मर 
है । पथिक जन माग पर पग बढाते हू । जहा कण वन मृगो से भरे हुए है और गोपाल अनु 
राग भरे मन से गीत गाते € । जहा के गाव जन धन और अन्न से परिपूण ह। पुर और 
नगरो की सीमाएँ बगीचो से श्यामल दिखाई पडती ह । 


इस योबेय देश में रत्न जटित मनोहर घरो से मुक्त 'राकनगर' ह्‌। इस श्रेष्ठ नगर 
वी पताकाएँ, पत्रन से हिलाई हुई, आकाश में फहरा रहो है, व मानो स्वग को छ रही हो | 
यह नगर चारा ओर से सरांवरां और उपवनो से घिरा हुआ हू, ऐसा लगता हैं मानो ये काम 
के बाण हा, जिनसे सारा नगर |वध गया हो । यहा के दंव मण्दिरो स आता हुआ पारावतो 
का कलरव काना को सुखदायी लग रहा ह। यहा मद प्रवाह करती गज पक्तिया ह जिन पर 
अमर मडरा रहे ह। ऐसा प्रतित होता ह मानो चिर प्रवसित प्रिय से मिलन हो गया हो । 
नूपुर के सतश क़लरत्र करते सरोवरो के हस, युवती के सौदय की आभा से सुशोभित माला 
के समान ही निमल हु । 

दुग की परिखाएँ जल से भरी हुई ह | भुजाओ की शक्ति के समान ही उनका जरू 
निमल ह । उनमे मछलिया ऐसी प्रतीत होती ह मानो शत्रु के गिरे हुए तोमर हो | उनके 
प्राकार यश के समान इवत है। ये दुग प्राकार अत्यधिक सौभाग्य भार से अचल हू । ससार 
का सार मानो पही पूजीभूत हो गया हो । चचल एवं हिलती हु मरकत मणि के समान 
तारण है। नगर के चारा द्वार नगरवासिया के मुख के समान ही भव्य ह । जहा दो तीन, 
चार और पाच तथा सात मजजिलो के घर हू | ये साक्षात मगलोत्सवों के समान श्वेत रूगते 
है। नये बिखरे कुकुम रस की छटा सदण उनमे अरुणिमा हैं। उनम मुकता कणों की दीघपि 
बिखर रही है । यहा के सभी मनुष्य दिव्य हैं तथा गुर और देवता के चरण कमलो के वच्ञी 
भूत है | वे श्रीमत, सत, एवं सुस्थित है । कही भी दु स्थिति ( अकाछ आदि ) नही दिखाई 
पडती । 


मध्यकाल की हरियानी भाषा का स्वरूप 
मध्यकाल की हरियानी भाषा की कृतिया उपलब्ध नहीं हु । इस क्षेत्र में मध्यकाल 


की जो कृतिया मिलती है वे दो प्रकार की है। प्रथम प्रकार की वे रचनाएँ है जो अपभ्रश 
परपरा से अधिक प्रभावित हैं। ऐसी एक कृति बल्ह कवि रचित 'कूकडा मजारी चउपई' 


मध्यकालीन हरियाणा और दविखनी हिंदी के विकास में हरियानी का योगदान २१५ 


लक. 


श्री अगरच द नाहटा ने जन साहित्य " में प्रकाशित करवायी ह। इसकी हस्तलिखित 
प्रति १६०५ ई० की हु, अत इसका वास्तविक रचनाकाल इससे कुछ और पूव हा सकता 
हु । इसकी भाषा निश्चित रूप से अपभ्रद्य प्रभावित हरियानी ह। उदाहरण के लिए कुछ 
पक्तिया देखी जा सकती है-- 
भणइ मजारी निसुणि कृकुडा तिया काजि सनि बडा किज्जइ । 
घरि जाया आपणइ, उठि मह॒त आदर दिज्जइ ॥ २२ | 
भणइ, निसुणि, किज्जइ, आपणइ, दिज्जइ, अपभ्रश के पद ह। इस रचना के कुछ 
दशब्द--सा रद, विन्ाइक, कृकडा, मूरिख, स्थाणा, मुकच आदि तथा परसग या विभक्तिया 
सवनाम एवं यांजक तत्कालोन हरियानी के ही ह-- 
जें परवति स्या आवहि भाइ ॥। २८ ॥ 
वयर विरोब करउ तुझ सेती । ३१। 
मइ आती मूसा कारना । ९ । 
अर पूजइ हर देव । ३२ । 


इसके क्रिया रूप मिश्रित है और ण के बहुल प्रयोग की प्रवृत्ति भी रचना में 
दिखाई पडती ह। यह नीति परक रचना हू । 

टितीय प्रकार की रचनाएँ नाथ पथ और सत सप्रदाय की है । इनकी भाषा हरियानी 
का रूप प्रस्तुत न कर तत्कालीन प्रचलित अवधी भाषा का स्वरूप ही प्रगट करती है-- 

'देखि भूमि उज्ज्वल सुबराई । वन जगरू सोभा सुधराई ॥ मस्तनाथ चरित्र 

हरियानी का लोक साहित्य समद्ध है, पर उसकी भाषा में निरतर परिवतन होता रहता 
है, अत उसके आधार पर किसी काल विशेष की हरियानी भाषा के स्वरूप का स्पष्टीकरण 
सभव नही ह । 

हरियानी भाषा के मध्यकालीन स्वरूप की खोज में दव्खिनी हि दी सर्वाधिक सहायक 
हो सकती ह । चौदह॒वी शताब्दी के पूर्वाव में दिल्ली के सुलतावों ने दिल्‍ली हरियाना और 
कुरु प्रदेश के लोगो को ले जाकर दौलताबाद और उसके आस पास के क्षेत्र मे बसाया था। 
ये लोग अपने साथ अपनी भाषा भी ले गये ओर निरन्तर उसका प्रयोग करते रहे । इसमें 
कई कवि भी ये। दक्षिण में गुलवर्गा, बीजापुर, गोलकुडा, बीदर और बरार नाम से पाच 
स्वतन्त्र राज्य बन, जहा उन कविया को प्रश्नय मिला । औरगजेब द्वारा इन पाचो राज्यो 
को विनष्ट कर देने के बाद हृदराबाद में स्वतत्र निजाम राज्य की स्थापना १७२३ ई० में 
हुई । यहा के कवि और लेखक अपनी भाषा को हिंदी या हिन्दवी कहते आ रहे है। हि दी- 
साहित्य के इतिहासकारा ने इसे 'दखिनी हिन्दी नाम दिया। इस दखिनी हिंदी के प्राय 
सभी लेखक और कवि मुसलमान है, जिनका झुकाव अपनी रचना में अरबी फारसी के शब्दो 
के समावेश की ओर अधिक रहा। यद्यपि इस प्रवत्ति के विरोब में क्षीण स्व॒र भी सुनाई पडते 
है और कुछ ने अरबो फारसी के शब्दों को पथक रखने का प्रयत्न किया, पर यह प्रयत्न सफर 
न हुआ और अठारहवी शताब्दी के उत्तराध में अरबी फारसी की पदावल्ली से बोझिल, उदू 


१ जन साहित्य--लोकसमास विशेषाक अक्तूबर-लवम्बर १९६५ प० ३६७ ३८० 
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ने साहित्य तथा प्रशासन म अपना सुटढह़ स्थान बना लिया । इस क्रम मे चार सौ वष हछंगे। 
एन चार सी वर्षो में भापा का जो रूप ढलता रहा उसका साचा तो उन्होने दिया था जो 
चौदहयी शताब्दी में दित्ली से जाकर दौलताबाद बसे थे । 


उत्तरी भारत के अमीर खुसरो को पहेलिया और मुकरियो की भाषा खडी बोली 
ट्ि दी कही जाती हू, पर उनक॑ मौलिक रूप की उपलब्धि म स देह ह। इशा अल्ला खा की 
'हि दवी डुट' वालो "रानी केतकी की कहानी' सन १७९८ और १८०३ ई० के मध्य लिखी 
गई । यही वह समय यथा जय हिन्दी और उदू ने अपना पथक पथक माग चुन लिया था। 
इससे पृव की हि दी रचनाआं के लिए दखिनी हि दी के साहित्य का महत्त्व बढ जाता है, 
जिसमें चार सौ वप पूव से ही हिन्दी की रचनाएँ मिलने लगती है । ये रचनाएँ गद्य और पद्म 
दोना मे है । 

मुस्लिम दरबारी वातावरण के कारण अरबी फारसी के शब्द इसमे आरम्भ से ही 
मिलते है, परतु इसकी आवारभूत बोली के कुछ उद्वरण अपने मौलिक रूप में यहा उपलब्ध 
हो जाते हैं| इन्हे कौरवी कह कर भापा वैज्ञानिकों और हिंदो साहित्य के इतिहासकारो ने 
उडी पा ली है। उद्द साहित्य में उसे देहलवी बोली कहा जाता रहा है जिस पर उदृ ने 
आकार प्राप्त किया | दिल्‍ली खडी बोली या कौरवी का झेत्र नही अपितु हरियानी का क्षेत्र 
हु । हरियानी के समीपस्थ मुजफ्फर नगर, सहारनपुर और मेरठ का कुछ क्षेत्र खडी बोली या 
कौरवी का ह, पर्रत्तु कौरवि का शेष क्षेत्र हरियानी से सल्‍ूूग्न नही है। अत दखिनी हिंदी 
की आधारभूत बोली हरियानी हो है। कुरु प्रदेश की बोली का भी यत्किचित योगदान हो 
सकता ह क्योकि दिल्‍ली और हरियाना के कुछ सलग्त क्ष त्रो में वह बोली जाती है और उसका 
कुछ प्रभाव दखिनी हिन्दी पर दिखाई भी पडता हू । इस क्षत्र के कुछ लोग भी दक्षिण गये 
होगे । दखिनी-हिदी की आवारभूत बोली में हरियानी की खोज से यह निष्कष सहज ही 
निकल सकता है कि वतमान उच्च हि दी के निर्माण मे उसका उल्लेखनीय योगदान ह । 


हरियानी और कौरवी की अधिकाश दब्लवल्ी समान ह्‌। वाक्य-रचना की प्रक्रिया भी 
समान है । इन दोनो के मौछिक अतरो की खोज प्राथमिक आवश्यकता है, जिनके आधार पर 
कुछ महत्त्वपृण निणय किए जा सकते हैं। हरियानी और कौरवी के ध्वनिग्नाम समान हैं । 
दखिनी हि दी की आधारभूत बोली की खोज मे एक कठिनाई यह भी ह कि उसकी सभी रच 
नाये फारसी लिपि मे प्रस्तुत की गई है, जिसमे द्वित्व वर्णो को भी एक ही वण द्वार व्यक्त 
किया गया है जैसे आट्टा' का आटा । पढते समय छन्‍्द के आग्रह से सयुक्त ध्वनियों का 
आभास मिलता है। दखिनी हिंदी में गण के स्थान पर न ही मिलता है, विकास और 
फारसी लिपि दोनो ही इसके लिए उत्तरदायी है । इन कठिताइयो के होते हुए भी इन चार 
सौ वर्षों मे लिखी गई रचनाओ से कुछ उद्धरण दिये जा रहे है, जो तत्कालीन हरियानी के है 
और वतमान हरियानी के निकटतम या सदश है । मोटे टाइप के अश्य द्रष्टव्य है-- 

१ र्वाजा बदा नवाज ( १३२८ ई० १३८६ ई९ ) दिल्‍ली से दोलताबाद गये थे । 
इनकी 'मेराजनामा” एक गद्य-रचना है। इसकी कुछ पक्तिया इस प्रकार है--अगर उसमे 
ते एक पर्दा उठ जावे तो उसकी आच ते मै जल” । होर एक बकक्‍त ऐसा होता है, समझो 
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और देखो बेपर्वा भँवेरे के उजियाले के आरिफान" पर ह । 

२ शाह मीरजी ( मत्यु १४८४ ई० ) ने 'सबरस” गद्य मे लिखा । इसकी कुछ 
पक्तिया है-- 

इसका काम उस पर नही खुल्या, सो तुझपर क्या खीलेगा । तृक्या समझ कर 
भूल्या है? बहुत सिखेगा तो इधर उधर किया दो चार हिकायता। इन हिकायता सो 
वया हासिल ?। 

३ अशरफ ने १५०३ ई० में अपना काव्य नौसिर हार लिखा । नानक और सरदास 
के बीच के काल में विद्यमान इस कवि ने अपनी काव्य भाषा को हिंदवी कहा ह-- 

नजम लिखें सब मौजू आन । यो में हिंददी कर आसान । इस समय अरबी फारसी 
शब्दावली से बोझिल हिंदी या हिंदवी कठिन समझी जाती होगी । 

४ फीरोज ( १५६४ ई० ) ने 'तौसीफनामा' में कहा ह-- 

मेरा पीर मखदुम जी जग मने । मेंगू न्‍्यामता ( मै सदा ) उसबशे । 

वही फूल जिस फूल की बास तूँ । वही जीव जिस जीव की बास तूँ। 

५ साहबुरहानुद्दीन ( जन्ग १९४३ ई०, रचना काल १५८२ ई० ) ने अपना भाषा 
का हिंदवी न कह कर हिंदी कहा और उसकी प्रशसा की-- 

यह सब बोल हिन्दी बोल । पन तूँ अनभो सेनी खोल । 


ऐब न राखे हिंदी बोल । माने तू चख देखें खोल । 
हिंदी बोलो किया बखान | जेकर फसाद अथामुज ज्ञान । 


तूने देया आप स आप । बे घड़्या यह तुज पाप ॥ 

६ महाराष्ट्र के महात्मा एकनाथ ( १५४८-१५९९ ई० ) भी अपने गुरु जनादन 
स्वामी के पास बारह वष तक देवगिरि ( दौलताबाद ) रहे । उनकी हि दी की कुछ पक्या 
द्रष्टव्य है+-- 

डख मारा बे डख मारा । सो बडे बडे कू नहो उतारा । 
ग्यानी कू ग्यान लगाऊँ। छोमे आधे के उडाऊं ॥ 

७ शाहअली (मत्यु १५६६ ई० ) सूफी सन्त थे । 

हासिल सब कुरान का ह इतना जानो । 
वहम दुइ का दूर करो होर मुझे पछातो । 

८ वजही ( १६०९ ई० ) की #ुतुब मु्तरी' में दो हजार शेर है । इनमें से कुछ 
तो विशुद्ध हरियानी के है । निम्नलिखित पक्तियों मे हरियानी के द्वित्व व्यजन छद के आग्रह 
से स्वय स्पष्ठ हो जाते है -- 

जिता चोरी कर चोर अपे साव होय | दगाबाज उचक्के कू माने कीय । 
चुरा कर चुराता न कह जोर कोय। यो बॉता समझते सो है होर कोय ॥ 
जे कुच तुज कू होना सो हाजिर ह सब | उसासा जो भरता सो तूँ क्या सबब । 
दुनिया के सो लोगो में वफा दीसता ने । धु व दीखे जफाबाज दिसता नही ॥ 


१ ज्ञानी लोग । 
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उजही के गद्य क्राव्य सबरस' ( समाप्तिफाल १६३५ ई० ) को राहुलजी ने हि दी 

का प्रथम गद्य काव्य माना ह। तुलसीदास की मत्यु के बारह तप बाद इस ग्र थ वी समाप्ति 
हुई। उसकी राकेश गय पक्तिया हरियानी क्री हं। उदाहरणाथ कुछ पक्तिया देखी जा 
सकती है--- 

यात्री एक चोरी हु, योबी एक हरामयोरी ह ॥ 

बहा के ठोफ़ा कू पूछया कि 'हुस जागा क्‌ क्‍या कते ( कत्ते कहते ) है ॥ 

क तुजे कुछ काम मुश्किल पडे, तो या बाल आग पर जाल ॥ 

या बोल बांल लट भौत लम्बी भौत बडी, वहा ते पेचा खाते खाते कमर पर चडी ॥। 

खुश्बोई की डोरी छुटी, चोतर बास की महकार उठी । दो चार प्याले शराब 

कता ट् सुनो कान घर लोग हो । कहावत मने बात जा आये सो । 

परख देके तू काच होर पाव कू' । बराबर न कर दृद होर छाच कू ॥ 

पिये, दुनिया में जो कुछ करते सो गये ॥ 


९ मुहम्मद कूली कृुतुब ( १५८० १६१२ ई० ) गोलकुडा का बादहाश था। इसके 
काव्य में वण्य विपयो की बहुविधता है | इसने लिखा है--- 
हरया शीशा हरचा प्याला हरया कसबत,' हरया जोबन । 
हरा ज्वानी, हरयाली मे न या मोत्या के हारा कर ॥। 
तेरी बाता, तेरी धाता तेरी रीता अहै बहु घात ॥* 
'सरया सब ग्वाही है ॥! "कि पुतल्या म्याने दिस्ती है ॥ आदि। 
१० अब्दुल ( १६०३ ई० ) ने चौदह विषयों का वणन किया है। वह अपनी भाषा 
को देहलूवी कहता है--- 
जबा हिंदवी मुजसों होर देहलूवी । न जानूं अरब होर अजम मस्नवी ॥ 
११ अमीन ( १६२० ई० ) में 'बहराम हुस्नबानू की कथा लिखी है। इसकी कुछ 
पक्तिया है--- 
'सहेल्‍या जो थ्या तीन उसके सँंगात ।' 
बहु सुन शाह वा सेती आया बहार । 
१२ गोवासी ( १६२० ई० ) दविखिनी हिंदी के तीन प्रभुख महाकवियों म से एक 
है । वह गोलकुडा का राज कवि था | 
'जे कुच ख्वास्त तेरा है सब उस पे छोड' । दुन्या के इलाके ते तू दिलक्‌ तोड। 
भुज हाल उस ठार पैदा हुआ ।' 
पिरोने लूग्या बैसईं आप हात सो । रंगा रंग हारा बहुत भाँत सो ।' 
परिधान, खिसक जाना 
प्रकृति ढग 
फारसी 
साला 
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पडया था अक्ला दु खी बेकरार । 
कमर मे ते वे अपने खजर कू काड । गया आपना पेट लेने कू फाड ॥' 
'पिछाया कि साअद वफादार हु ।' 
हवा पर चल्या दोड पख मार मार । ररया मुजक्‌ ल्याकर सो इस ठार उतारा! 
बकेला अपे काड ल्याया अथा | सो मा बाप सा ल्‍या मिलाया अथ। । 
'बडा रत्त पडया सरव्त रगडा हुआ ।' 
बुढा ढोढा था सो हुआ फिर जवान ।* 
जधा ते जो तू छेव कर वो गया | तधा ते खलल बर तरफ हो गया ।' 
'कह्या तू क्यो इस ठार आया कना। 
१३ मुकीमी ने ( १६२७ इ० ) “चद्भरवदत-महियार' प्रेम कथा लिखी ह। इसकी 
एक पतक्ति है-- 
'कया जा उसे ए दिवाने बशर ।* कहा सू तु आया चल्या है किधर [' 
१४ कुतुबी ( १०३४ ई० ) ने शेख युसुफ देहलवी की धार्मिक पुस्तक 'तोहफ्तुनत्ननाहय 
का दविखिती हिंदी में पद्यबद्ध अनुवाद किया है-- 
यू पर जो बारी ज्वाब दे दायम रहे सर बाध कर । 
१५ सनअती ( १६४५ ई० ) के समय अरबी फारसी शब्दावली का इतना अधिक 


प्रयोग होने छगा था कि हरियानी और कौरवी की उपेक्षा हाने लगी । सनअती ने 'दखनी 
जबा को आसान कहा-- 


जिसे फारसी का न कुल ज्ञान ह। सो दखनी जबा उनकू आसान ह।' 

यह 'दखनी जबा' हरियानी पर आश्रि त ह-- 

'न्त तुज सारखा रगः कोई रग सके ।' 
पडेयक पे यक रन मे कै ठाट-ठाट । सु बोले सुटे ताड के झाड काट । 

१६ खुशनूद ( १६४६ ई० ) की पक्तिया है--- 

“दिस्पा मुज एक ठार ओ ऊँठ आया । वहा के शाख पात वो तोड खाया ।' 

'जुगाल उसका पड़या था एक किनारे । बहुत पाता झडे थे उसमे सारे ।! 
१७ रुस्तमी ( १६४९ ई० ) के खावरनामा' प्रेम कथा की एक पक्ति ह-- 

"न देरया किसी मद इस सात में । 

१८ निशानी ( १६५६ ई० ) की रचना फूल बन' में अरबी फारसी शब्दा को भर- 
मार है, परन्तु जो पक्ति ऐसी शब्दावली से मुक्त ह उसमें हरियानी को झलक टेखी जा 
सकती ह--- 

'पिरित का थड होर बारा रूग्या सो । 
है सात्रा सो पे दो बीस आर ( १७४४ ) बेता । 
कहना 
आदमी 
वर्षा 
चार ( च्यार आर ) 
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१९ नख्रती का स्थान सारे दक्खिनी कवियों से ऊँचा ह। इनकी शब्दावली ह--- 

साने मगे तो 4रम दुक ना तन में उपरी ल्‍्हो छिठक ।! 

'ऊनो क्या सख्या चूँकि सौ साथ थ्या । इनो के कने भी इसी घात थ्या । 

'यो सब सच कती हन को जान झूठ ।' 

तेरी सिफत सब थाकई बोल्या हुँ आपे जोड मे ॥' 

'कता हू एता फौज देहली की बात । चौबेर ते यां चिगिया उडिया । 

यक्‍्त ठार खातिर में चल्या यक तरफ | वठया मिल के दोनो अधिक घर शरफ ॥। 
२० तबई ( १६७० ई० ) ने बहराना गुलतन्दाम' केवल चालीस दिना में लिखा 

था जिसमें १३४० शेर है-- 
'कता हूँ सुनो कान बर लोग हो । महावत मने बात हो आप यो ।' 


२१ इस्रती ( १६६२ ई० ) बसरा में पैदा हुए थे। १२ साल की उम्र मे बीजापुर 
आये और चित रूगन' 'नेह दपन तथा दीपक पतग” की रचना उहोने की । 


समज सच तु दो दिन के बिछड्े का रोग। मुज आशिक उपर जिन सुदया 
प्यास भूक ।' 


'जलेव्या के निछल शीरी पे रख आख । झजरसे पट्टिया के शहद रहे झाक ।' 


२२ जईफी ( १६८९ ई० ) अपनी रचना 'हिंदायत हिन्दी” का काल बतलाते है-- 

सदी बारहवी का रूस्या था बरस । 

२३ मुहम्मद अमीन ( १६९७ ई० ) में यूसुफ जुलेखा' लिखा । 

“इग्यारा सौ उपर जब नौ गुजरे ।' 
२४ वल्दी ( १७०३ ई० ) ने 'पछी वाचा' लिखा। उनकी पक्ति है--- 
के पडे हैं इस वजा गफलत मने । कुक्र ह जो मुल्क होर मिल्लत मने । 

२५ वली दकनी ( १७०५ ई० ) की भाषा ने पृणत उद्द के निजी' स्वरूप की 
विशेषताएं स्थापित कर ली । वृन्द, लाल, घनान द, नागरीदास आदि हिंदी कवि इनके सम 
कालिक है । 

'ऐ यारे मन बहला हैगा । बीच उसके बहुत जफा होगा । 

२६ वली के बाद भो हरियानी प्रभाव के दशन हाशिम अछी ( १७३७ ई० ) की 
कृविताओ में होते है--- 

'क्योकर पिछानू मुझकू बता जाओो कुछ निशा ।' 
ल्‍हो मरा क्यो तेरा चदरमुख हू ।* 

२७ बाकर आगाह ( १७४५-१८०५ ई० ) की सत्रह कृतिया है। वे दक्खिनी में 
कहते हैं -- 

थे बारा सो के ऊपर छ बरस जब ।' 
भुसाफिर कु पौचाने जाता था वो।' 


२८ तुराब दखिनी ( १८४० ई० ) ने अपनी रचना का नाम ही बारा बहार! रखा 
है । कुछ पक्तिया हैं--- 
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तन समजी ओ हुआ सो देख बेहाल ।' 
भौत आलकूम में ह स्वथाने-दिवाने । 
तुम का गये थे खत लिखने की खातिर ।' 
ऊपर दिये गये उद्धरण' दक्खिनी हि दी के है । इस तथ्य का ध्यान मे रखते हुए कि 
ये सभी लेखक मुसलमान ह मुसलमानी दरबारो से सर्म्बाधत हु तथा अरबी फारसी के 
साहित्यिक वातावरण से प्रभावित है इन उद्धरणों तथा इनकी क्ृतिया मे प्राप्त हरियानी के 
अय उद्ध रणो का विश्लपण अधिक उपयुक्त हागा । भाषा म 'ण की प्रचुरता अपन्र श॒ काल 
से ही चली आ रही ह जिसका प्रचुर प्रयाग राजस्थानी और हरियानी मे अब भी हाता है 
और यह व का स्थानापत् है । उच्च हिन्दी म॒ न का प्रयात होता है, जसे जाणा' के 
स्थान पर जाना । भू धातु का हु म परवतन पालि क्राल म ही हा चुका था। वतमान 
हरियानी म हु ओर 'स्‌ दोनो का प्रयाग प्रचलित हू । उच्च हिंदी म सू का प्रयाग नही 
होता। लू का परिवतन हि दी की अन्य बालिया मे डा र और स॒ क॑ रूप म उपलब्ध 
हाता है । जस “निकलना का तिकडना, निकरना, निकसना आदि , पर आदि न का लू म 
परिवतन हरियानी के कुछ शब्दों म मिलता है, पर इनका प्रयाग कम हा गया ह जसे-- 
लिकडना । हरियानी की न विभकित हिन्दी मे न ही प्रयुक्त होती ह। हरियानी के उच्च 
हि दी में परिवतन की इस प्रक्रिया मे ये तथ्य मोड की स्थिति के सूचक ह । हरियानी की शेष 
विशेषताओं के दशन ऊपर के उद्धरणो में किये जा सकते ह । 
परसग-- 
ऊपर के उद्धरणो में कत्ता के परसग०, ने और ने मिल जाते है । कम के परसग०, 
कू, कु और ने, दिखाई पडते ह। कू का प्रयोग को के अथ में कौरवी के भी सभी क्षत्रो 
में उपलब्ध नही होता । इसका प्रयोग जिला मुजफरनगर तथा मेरठ के मवाना तहसीर के 
क्षत्रो में ही होता है, जो हरियाना के सलग्न क्षत्र हे । करण के-सा, ते, कने, सेत्ती और 
सेती में आतिम दो हरियानी के विशेष परसग ह्‌ । सप्रदान के परसर्गों मे-की खातिर, की 
ल्‍या और की खात्तिर! के रूपातर 'की आसते ( वास्ते )' दखिनी हिन्दी में प्रयुक्त हुए है । 
अपादान मे--ते, सू, सो स, धोर ते--का प्रयोग मिलता ह । धार, धोरे, धोरे ते, का प्रयोग 
आज भी हरियानी मे अधिक मिलता हु। सम्बन्ध के--कर, का, किया [ स्त्रीलिंग की ), के, 
की, रा, रे, री--में किया उल्लेखनीय हु । अधिकरण मे प्रयुक्त परसग है--मे, मै, म्याते 
मे, पर, पे, ऊपर आदि। इनमे मे, में का परिवर्तित रूप हैं। सम्बोधन के लिए--ऐ, हो, रे, 
र, बे का प्रयोग हुआ हैं। हो और बे का प्रयोग वतमान हरियानी में भी होता ह। शेष सम्बो- 
धन उच्च हिंदी में भी मिलते है । 
हरियानी में दां कारकों के परसर्गो का प्रयोग एक साथ बहुत दिखाई पडता ह, हि दी 
में ऐसे प्रयोग केवल उन अव्ययो के साथ ही मिलते ह जो परसभों की भाति प्रयुक्त होते है । 
दविखनी हिंदी में हरियानी भाषा की प्रवत्ति के अनुसार ही-में ते, पर सो, सात में ( साथ 
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मे ), के ऊपर, पास त, उपराल, भीतर, बहार ( बाहर ) और बोर के साथ अय परसग 
सिला कर प्रयकत #ए ह । 

सवत्तामा--म उत्तम पुरुष एक वचन के रूप-मै, में मुज, मुजे, मुझे, मेरा तथा 
प्रहुचचन म हमने मिलते है। यह हरियानी के प्राचीन रप महान ओर प्तमान रूप हमन 
के रिए प्रयुक्त हुआ है। मन्यम पुरुष के--तुज, तुझ, तू , तू तुमन रूप मिलते हू। अय 
पुरुष सवनाम के रूप हरियानी के अबिक समीप ह--उस, इस, सौ, यह, यो, वो ( वह ) ओ 
तथा बहुवचन रूप उन, इन, (स्न्री०) या-5प्रयुक्त हुए हैं। तियकरूप अधिक महत्त्वपूण ह-- 
हिन्दी इ होने, उ होने के स्थान पर इ न, उन्‍्ने तथा इनन, उनन का प्रयाग हरियानी का हू । 
स्तीलिंग का उनो क्या भी हरियानी का हु । अय प्रकार के सवनामा म--क्‍्या, किस, जिस, 
जे, जेकर, जो, इतना, जिता ( जिता ) क, वा, जा, कौन, कुछ, कुच, कैसे क्योकर, काई, 
वे, तन ( तिन ) को एता ( एत्ता ), जिन, जेते, केतक, जेंधा, तँचा, अब, कधी, कही, इधर 
उधर आसपास--जादि कुछ उच्च हिन्दी के, कुछ कौरवी और हरियानी दोना के और कुछ 
केवल हरियानी के हू । 

निषेध वाचको म--नहीं, न, न और ना है, जिनमे 'ना' का प्रयोग हरियानी म 
जेधिक होता है । 

विशेषणो मे--ऐसा, बडे बडे, बडी, लम्बी, थोडे, हरथा सभी हरियानी मै प्रयुक्त 
होते है पर हरथा ( हरा ) विशेष उल्लेखनीय है । 

सख्यावाची--एक, दो, तीन, चार, आर, छ, नो, इग्यारा ( ग्यारा ), बार, बारा 
सना, बीस, सो, सौ, हजार, ढुईं, दोनो, बारवी और बार सौ मे से कुछ ऊपर के उद्धरणो में 
भी प्रयुक्त हुए हूं । ये सभी वतमान हरियानी में भी इसी रूप में मिलते है । 

योजको में--कै, तो, ज्यो त्यो, यो जिव ( ज्यू ), होर, ओर, बी ( भी ), कि आदि 
कुछ हिन्दी रूप ग्रहण कर चुके है, कुछ फारसी लिपि के कारण भिनन प्रतीत होते हुए भी 
हरियानी के हैं जैसे--जिव ( ज्यू )। 

क्रियापदो के रूप-- कौरवी की अपेक्षा हरियानी के अधिक सदश है । वतमान रूपो 
में मूल क्रिया के रूप हरियानी के ही है-- 

( क ) जानू , मगू, मगु, बोलू , रखू , लगाऊ, पिछानू , जलू । 

( ख ) जावे, माने, रहे, सके समजते | 

(ग ) वार सूँ, हार सू , रूग्या से । 

( घ ) बोल्या हैँ, रया है, कता हू, दिस्‍्ती ह, दिसता, भरता ( होना सहायक क्रिया 
से युक्त या रहित रूप )। 

इनमें से प्रथम तीन वग की क्रियाएँ हरियानी की हैं। चतुथ वग की क्रियाओ में 
सहायक हू धातु का रूप मात्र हिन्दी का ह । 

भूत काल के रूपो में यह थोडा अतर भो दिखाई नही पडता । जैसे--किया, क्या 
कया, के ( कहे ), खुल्या, घडचा, चडी, चल्या, छूटी, झडे, जोडया, तोडया, देरया, दीखे 
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दिस्‍्या, दिया, पडया, पाडया, पडे, पीये, पिछान्या पूछचा, फुग्या बोले, बठचा, विछडे, 
भूल्या, मगे, मारा, मिले ( मिलले ), सोते ( सोये पडे ये ), रख्या, रूग्या ल्यायी आदि । 

भविष्य काल के रूपो में भी खोलेगा, गया, जीवैगा, सिखेगा, हगी, आदि हरियानी के 
उपलब्ध होते है । 

सभाव्य --करते, होता दिस, तथा आज्ञा रूप कर, करो, काट, काड, खोल, छोड 
जाओ, जानो, जाल, ( डाल ), तोड, देख, पछाना, पिछान, बोलो समज, सुनो और विध्यथ 
जाय, टाल्या जावे, देके ( देखे ) सभाले आदि रूप विशुद्ध हरियानी हैं । 

वाक्य विन्यास और वाक्य रचना की भ्रक्रिया हिंदी, कौरवी और हरियानी मे 
एक समान हूँ । कौरवी में बहुबचन बनाने की रीति हिन्दी के समान ह । बहुवचन शब्द एका 
रात या ओकारात होते हैं। हरियानी के बहुवबचत रूप आकारात या आकारान्त होते है । 
दविखिनी हिन्दी की प्रक्रिया हरियानी के सदश है कौरवी के सदश नही । निम्नलिखित शब्द 
द्रष्टव्य ह--आँख--आखरूया, उसासा, चिंग्रिया, गोतिया, जलेव्या, दुनिया दुन्या, दावा, यामता 
नाजुकिया, पेचा, पुतली-पुत्ल्या, बाता, बिजल्या, बेता, बुस्ता, मोत्या, रीता, छोक छोग, लोका 
लोगा, स्वाद भरिया, सख्या, सहेलया, हिकायता, हारा आदि । 

लुप्त विभक्तिक पदो के प्रयोग भी हरियानी के सदृश है। जैसे--इसी साथ ( इसी 
के साथ ), किसी ( किसी ने ) आदि । 

उपसर्गो---मे बे! का प्रयोग जितना हरियानी ने अपनाया है, उतना उच्च हिंदी ने 
नही । दक्खिनी हिन्दी मे ता अरबी फारसी पदावल्ली के कारण इसका प्रयोग अधिक हुआ 
ही है 

हरियानी की महाप्राण ध्वनिया--रह, ल्ह, कह, छह, व्ह, नह, प्हू, मह---हैं । लहु और 
और रह का प्रचुर प्रयोग दक्खिनी हिंदी मे मिलता है। दो से अधिक स्वरा के साथ-साथ 
पथक प्रयोग भी हरियानी और दक्खिनी हिन्दी मे समान हु, जैसे--आइया, पाइया, भरिया, 
उडाऊँ आदि । 


दब्द भण्डार--की दष्टि से हरियानी और दवक्खिनी हिंदी में प्रवत्ति भेद के कारण 
भिन्नता हैं। एक जनभाषा हैं और दूसरी का झकाव अरबी-फारसी के शब्द चयन की ओर 
अधिक है, फिर भी ऐसे शब्दो की बिस्तत सूची प्रस्तुत की जा सकती है जिनका प्रयोग दोनो 
में उपलब्ध हो जाता है-- 


अकास, अँधारे, आसान, अनभी, आधे, आशिक, आच, आग, अकल, अजब, अधिक, 
इलाके, इश्क उचक्के, ऊँट, एकट, ऐब, ऐश, औरत, कमर कोठरो, ख्याल, खियाल, ख्वास्त 
ग्यान, ग्यानी, ग्वाही, गफलत, चख, चोर, चोरी, चुरात्ता, चतुर, चौधर, चौधेर, चदरमुख, 
छाच, छबीला, जीव ( जी ), जोडा, जोड, जागा ( जगह ), जमाने, जीवा, जवा, ज्वान, 
ज्वाब, ज्वानी, जोबन, जफा, झाड, झूट, झजर, टुक, ठा, ठार ठार, ठाट-ठाठ, थड, डख, 
डोरो, डगर, तन, तख्त, तोता, ताड, धुद, धाता, दद, दीवा, दिवाने, नजर, नजीक, निपट, 
निबल, नवे, निछल, निशा, पर्वा, बेपर्वा, पर्दा फसाद, फजद, फिकर, पिरित, परान, बोल, 
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बाल, बास, बाग, बराबर, बेटी बेट्टा, उुढा ढाढा, बारी, बुलबुलू, बरस, भौत, भेवर, भात, भरी, 
मुश्बिल्ल, मद, मस्ती, मती, मा श्राप, मुसाझफ्रिर, मू, यकायक, यरत, यकेला, यार, रगे रा, 
रांज, यजा ( वजह ), बढ़े ( भले ), स्थाने, सरत, सर, सारसा, सच, ससरी, सु ना ( सोना ), 
सुगठ, शी ( शौहर ), शञास पात, हासिझ, हाजिर, हात ( हात ) हस्याली, हाली, हाल, 
हरामखारी, हिन्दी आदि सन्ञायक प्रयुक्त क्रिया म्प--होना, सेलन, पतियाना, पोचाने, समान 
है । पवकालिक क्रिया के रूप 'क' और कर' फे साथ भी प्रयक्त हुए हु और इनके बिना भी, 
जसे--जाके, काड कर, दे बाली, आन, सुन, काड, मार मार, ढढती, ल्याकर आदि ' ये प्रयोग 
हरियानी और दवबिखनी हिं दी मे एक समान ह । 

सयुकत क्रियाओ के रूप में सवाबिक साम्य ह-काड ल्याया था, ल्‍या मिलाया था, 
कना समाया ( कहना पलल्‍ले पडा ), सो रह्मा, पडया था, खोल देखन लरग्या, तोढ खाया, पिरोने 
लग्या, दोढ चल्या, सभात्या जाये आदि । 

कानधर, दगदगे में पांड, ( संदेह में डालता ), के पडे हु, लहा मरा, ढूढ काडू, चड 
बैठा है, प्यास भूक सुट्या, आखे खोल देखे, दौड़ चल्या, रन पडया, रगडा हुआ, हँस वडया, 
छद बद, स्याने दिवाने--जसे हरियानी के लाक्षणिक प्रयोग भी दक्खिनी हि दी मे मिलते है । 

ऊपर गद्य पद्य दोनो के उद्धरण दिये गये ह्‌। पद्मात्मक उद्धरणों का अ बय करके 
या उ है गद्य रूप दे कर पढने से वतमान हरियानी के साथ उनका सादश्य और अधिक स्पष्ट 
हां जायेगा । जो अन्तर दिखाई पडते है, वे काल भेद के कारण प्रतौत होते है। और अधिक 
अनुसधान के लिए उद्धृत कवियों की रचनाओं का गम्भीर एव भाषा-वैज्ञानिक अध्ययन अपे- 
क्षित ह । हिंदी के वतमान रूप के विशेषत दविखिनी हि दी के निर्माण के आधार रूप में हरि- 
यानी का योगदान अत्यन्त महत्त्वपूण है । 
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223 धु | 008 , हर ४३ 
द्ाग्रक सस्‍्कृत सा॥ाह९यफार 
सत्यव्रत शास्त्री 


अनेक शताब्दियो से मौलिक सस्क्ृत साहित्य की सजना भारत में हाती है। अनेक 
कवियो, लेखकों व गवेषको ने इस पवित्र भूमि का अलकृत किया ह। हरियाणा को भूमि तो 
इस दिशा से और भी उबर रही है। इसी के परमपावन कुरुजागल प्रदेश एवं सरस्वती और 
दषद्गवती नदियों के बीच बसे ब्रह्मावत मे सृष्टि के प्रथम चरण म नाना ऋषियों की ऋचाएँ 
उच्चरित हुई है उनके आश्रमों मे ऋषिकण्ठा से उदगीत वेदम त्रो से दिशाएं अनुनादित हुई 
है, यज्ञकुण्डो से उदगत धूम ने नभोमण्डल को आच्छादित किया हु । न जाने कितने ऋषिया, 
महषियो, सन्‍्तो, महात्माआ व समाज सुवारका की यह साधना भूमि रही है । 

समय सदा एक सा नही रहता । सावना भूमि युद्ध भूमि मे परिणत हुईं । तप प्रवत्ति 
में विध्न पडा, चिन्तन की गति अवरुद्ध हुई, मानस-स थन को भला अब अवकाश कहा ! शस्त्र 
खनखनाए, घोडो की टापे गूँजी, योद्ाओं की रूलकार सुनाई दीं और दिनो, सप्ताहो और 
महीनों युद्ध चछा । रक्त की नदी बह चली और उसी मे ही बह गई तप साधना और 
साहित्य सृष्टि । 

समय फिर बदला । उसके बदलते हो तप साधना और साहित्य सष्टि पुष लौट आई। 
यही हैं सक्षेप में हरियाणा की साहित्यिक गतिविधि का इतिहास--रुकता, ठिठकता, बल 
खाता इतिहास । 

साहित्य सष्टि के लौठते ही इस देश की आदि भाषा सस्क्ृत में भी ग्रन्थ रचना होने 
लगी । गत शताब्दी के अन्तिम अथवा वतमान के प्रथम चरण में सस्कृत में जो नवीन साहित्य 
धारा प्रवाहित होनी प्रारम्भ हुई सो अब तक चली आ रही ह। अनेक साहित्यस्रशओ ने अपने 
साहित्य जल से इसे समृद्ध किया ह । 

इन साहित्यस्रष्टाओ मे विशेष उल्लेखनीय है भिवानी के स्वर्गीय विद्यामातण्ड पण्डित 
सीताराम शास्त्री जिनका वैदुष्य दूर दुर तक विख्यात ह। इनकी सर्वाधिक महत्त्वपृण कृति ह 
यास्क कृत निरक्‍त को सरल एवं सुबोध शैली मे हिन्दी मे व्याख्या | यह व्याख्या तीन खण्डो 
में प्रकाशित हुई ह । द्वितीय खण्ड के आदि में विस्तत भूमिका भी है जिसमे निरुक्‍्त सम्ब धी 
प्रइनो पर गहन विचार किया गया है। पण्डितजी की निरुकत की इस व्याख्या का विद्वत्समाज 
में बहुत स्वागत हुआ है। 

पण्डित जीं ने हिंदी में श्रीमदभगवदगीता की एक भवितप्रधान व्याख्या भी लिखी है, 
जिसका शीषक उहोने श्रीगीताभभवद्मविंतभीसोसा दिया है । ग्रन्थ की भूमिका मे उन्होने 
लिखा है--“इस सम्पूर्ण गीता शास्त्र में सब स्थानों में उस एक भविति-तत्त्व का ही श्राधान्य 
से उपदेश है। इससे हम यही निणय करते है कि यह गीता श्रीमदभगवदभक्तिगीता ही है । 


२२६ हलवासिया स्मृति ग्रन्थ 


इन पक्तियों मे उन्होने अपना मत स्पष्ट कर दिया हैं। उनकी दष्टि में श्रीमदभगवदगीता 
श्रीमदभगवदभक्तिगीता ही है । 
पण्टितजी ने साहित्यशास्त्र पर दो ग्रन्थ भी लिखे हैं। एफ साहित्योहेश नाम से सस्कृत 

में प्रतिपादित सिद्धातों की हिन्दी में सविस्तर व्याख्या प्रस्तुत करता ह। साहित्योहेश के निर्माण 
में विद्याथियो को सरल से सरल उपाय द्वारा साहित्यश्ञास्त्र का ज्ञान कराना पण्डितजी का 
प्रेरक रहा है। ग्र थ के प्रारम्भ में दिये गये चार इलोको म उन्हांने इस अभिप्राय को स्पष्ट भी 
कर दिया है । उन्होने कहा है-- 

प्वरया पारमिच्छुता गन्तु भिन्‍नाथभासिनाम । 

शास्त्राब्धीनामनायास छात्राणा गृहगामिनाम ॥ 

कीदडिनब धसडधाना.. निर्माण - कायमद्धये । 

कालेश््त रविंसडु)णे.... विदवदिभेरुषकारिसि ॥ 

तन्निदशनमेत में. पण्डिताना समहणम । 


ग्रथ मे कतिपय मानचित्र भी दिये गये है जिनसे विद्यार्थी को विषय सुगमता से समझ 
में आ सकता है और उसे स्मरण रखने में भी सहायता मिल सकती हैं। शास्त्री जी ने 
साहित्य शास्त्रीय सिद्धान्तो का प्रतिपादन काव्यप्रकाश, साहित्यदपण एवं दद्वरूपक इन सुप्र 
सिद्ध साहित्यशास्त्रीय ग्रथो के आधार पर किया हू । पण्डितजी ने इन सभी ग्रथों से सहायता 
ली है। इतने अशछ में उनके ग्रन्थो मे मौलिकता नही है। उनकी विशेष मौलिकता है विषयो के 
वर्गीकरण में एवच मानचित्रादि के माध्यम से उनके स्पष्टीकरण मे। अपने ग्र थ ( साहि 
त्योहंश ) को पण्डित जी ने तीन भागो में विभकत किया है--प्रथम पदार्थोद्देश मे काव्य, शब्द, 
अथ, वत्ति आदि त्रयोदश काव्य शास्त्रीय पदार्थों का निरूपण है, द्वितीय काव्यभेद में साहित्य 
दपण के षष्ठ परिच्छेद के अनुसार दह्य और श्रव्य काव्यो का बणन है, ततीय नाटयपदार्थाव 
भास में दशरूपक के अनुसार नाटयपदार्थों का वणन है। ग्रथ के अत में कतिपय परिशिष्ट 
दिये गये हैं जिनसे इसकी उपयोगिता बहुत बढ गई हू । 


पण्डित जी ने साख्यदशन की हिन्दी मे एक व्यारया भी लिखी ह जो कि विषय के 
स्पष्टीकरण को दष्टि से बेजोड हैं । पण्डितजी बेद के भी ममज्ञ विद्वान थे ( यद्यपि इस दिशा 
मे लिखा उहोने विशेष नही है )। नाना विषयो में उनकी गति थी । उनकी अगाध विद्वत्ता 
से अभिभूत हो कर ही महामहोपाध्याय पण्डित छज्जूराम शास्त्री ने उनके विषय में कहा था- 
'लोके प्रसिद्धनामा सीमा5धचारस्य वेदममज्ञ । 
जयति भिवानीधामा सोतारामाभिघ शास्त्री ॥" 
तहसील जीद के रिटोली ग्राम के उपरिनिरदिष्द महामहोपाध्याय पण्डित छज्ज्राम 
शास्त्री विद्यासागर स्वय भी बहुत बडे सस्क्ृत साहित्यकार है। साहित्य की विभिन विधाओ 
में इन्होने रचनाएँ लिखी हूं । ये नयायिक भी है और कवि भी । अपने व्यक्तित्व मे इन दो 
विभिन तत्त्वो के सम्मिश्रण से उत्पन्न विलक्षणता के प्रति ये जागरूक है । दुर्गाभ्युदय नाटक 
में अपनी यह विलक्षणता इन्होने इन दब्दो में व्यक्त की है-- 


१ साहित्यबिन्दु, ततीय बिन्दु, पष्ठ १०० । 


हरियाणा के आधुनिक सस्क्ृत साहित्यकार २२७ 


ककदीे तकविषये कोमले काव्यवस्तुनि । 
सम लीलायते यस्य छज्जूरामस्य भारती ॥ 


“जिस छज्जूराम की वाणी तक के ककश विषय मे एवंच मनोहर काव्य रचना में 
एक समान क्रीडा करती है।” 


पण्डित जी की सबसे पहली रचना पचसर्गात्मक सुलतानचरितम नामक एक काव्य थी 
जो कि पण्डित जी ने स्वय देहरादून से सवत १९६७ मे प्रकाशित की थी। इस काव्य में 
चित्तौडगढ के राजा महेद्वपाल के पुत्र महीपाल की कथा वणित हू। महीपाल का एक दूसरा 
नाम सुरतान भी था । इसी सुरतान का उच्चारण ही बदलते बदलते सुलतान हो गया था । 
इस सुलतानचरितम््‌ का सस्करण कभी का समाप्त हो चुका ह। अब यह ग्रन्थ दुलभ ग्रथो 
की कोटि में है। इसके बाद की पण्डित जी की रचना ह सात अको का दुगभ्युदय नाटक । 
इसमे भगवती दुर्गा के महिषासुर के साथ सग्राम एवं उसके वध के पौराणिक कथानक का वणन 
ह। पण्डित जी ने छज्ज्रामायणम््‌॒ नामक एक अय नाटक भी लिखा है जो कि अद्यार्वात 
अप्रकाशित ह । शास्त्रीय ग्रन्था मे विशेष उल्लेखनीय है पंडित जी का अलकार शास्त्र का ग्रथ 
साहित्यबिन्दु जिसका प्रमुख उद्देश्य ह छात्रो को सरल रीति से साहित्य झास्त्र का ज्ञान कराना, 
अलकारादि के भेद प्रभेदा की उलझन से बचाना, परिष्कृत सस्कृत द्वारा वाद-युग की प्राचीन 
पद्धति में प्रवत्त कराना एवच साहित्य शास्त्र को प्रौढ विद्या न मानने वाले मत का निराकरण 
करते हुए उसे ( साहित्य शास्त्र को ) सब शास्त्रों का सार सिद्ध करता। इस ग्रन्थ की 
विशेषता को पण्डित जी के सुपृत्र श्री जीवनराम शास्त्री ने इन शब्दों में व्यक्त किया है-- 
“यद्यपि यह ग्रन्थ अल्पकाय है तथापि काव्यशास्त्रवत नाटकादि भेदों से विरहित नही, 
साहित्यदपणवत विषयविवच्रन।द रिद नही, प्रमेयाश को परिष्कृत करता हुआ भी रसगगाघरवत 
दुष्प्रषष्य नही, अलकारकौस्तुभवत अनुपयुक्त विस्तार-बहुल नही, च &छोकचाहित्वश्वा रएवत केवल 
पद्यबद्ध नही ।” इस ग्र थ की एक यह भी विशेषता है कि इसमें नव्बे प्रतिशत उदाहरण 
ग्र थक्रार के ही हैं। पण्डितजी के जो ग्र थ अद्यावषि अप्रकाशित है उनसे भी इसमें उदाहरण 
है । यथा मुनिविषयक प्रीति के उदाहरण के प्रसंग में छज्जुरामायण से निम्नलिखित श्छोक 
यहा उद्धत किया गया है--- 

श्रवणाझ्नलिपुटपय चक्रे रामायणाख्यममृत य । 
मुनिवय कविधुय वदे वाल्मीकि भक्‍त्या ॥* 

“मै कविशिरोमणि मुनिवर श्रीवाल्मीकि को भक्तिपूवक प्रणाम करता हूँ जिहोने 
श्रोत्राञजलिपुट द्वारा पातव्य रामायण नाम के अमत की सृष्टि की थी ।” 

इस प्रकार सुलतानचरित काव्य से जो सम्प्रति सुतरा दुलभ हू निम्नलिखित इलोक 
विप्रलूम्भ श्वुगार के उदाहरण के प्रसग मे प्रस्तुत ग्र थम पाया जाता ह। इस इल्ोक में 
सुलतान की रानी निहालीदेवी उससे कहती है-- 


१ अड्ू १, इलोक २, पष्ठ ३ | 
२ द्वितीय बिदु, पृष्ठ ८५ 


२२६ हलवासिया स्मृति ग्रन्थ 


इन पक्तियों मे उन्होने अपना मत स्पष्ट कर दिया है। उनकी दृष्टि में श्रीमदभगवदगीता 
श्रीमदभगवदभक्तिगीता ही है । 
पण्डितजी ने साहित्यशास्त्र पर दो ग्रन्थ भी लिखे है। एफ साहित्योहेश नाम से सस्कृत 

में प्रतिपादित सिद्वातों की हिन्दी मे सविस्तर व्याख्या प्रस्तुत करता ह। साहित्योदेश के निर्माण 
में विद्याथियां को सरल से सरल उपाय द्वारा साहित्यशास्त्र का ज्ञान कराना पण्डितजी का 
प्रेरक रहा ह | ग्र थ के प्रारम्भ म दिये गये चार इलोको में उन्हाने इस अभिप्राय को स्पष्ट भी 
कर दिया ह। उन्होने कहा ह-- 

त्वरया पारमिच्छना गन्‍्तु भिन्‍नाथभासिनाम । 

दशास्त्राब्धीनामनायास छात्राणा गुहगामिनाम ॥ 

कीदडिनब धसडधाना.. निर्माण - कायमद्धये । 

काल3च्त रायसीडु/ण. विद्वदिभरुपकारिभि ॥ 

तन्निदशनमेत में. पण्डिताना समहणम । 


ग्रथ में कतिपय मानचित्र भो दिये गये है जिनसे विद्यार्थी को विषय सुगमता से समझ 
मे आ सकता हैं और उसे स्मरण रखने में भी सहायता मिल सकती है। शास्त्री जी ने 
साहित्य शास्त्रीय सिद्धान्तो का प्रतिपादन काव्यप्रकाश, साहित्यदपण एवं दशरूपक इन सुप्र 
सिद्ध साहित्यशास्त्रीय ग्रथो के आधार पर किया हू । पण्डितजी ने इन सभी ग्रथों से सहायता 
ली है। इतने अश में उनके ग्रन्थो मे मौलिकता नही है। उनकी विशेष मौलिकता है विषयो के 
वर्गीकरण में एवच' मानचित्रादि के माध्यम से उनके स्पष्टीकरण में । अपने ग्र थ ( साहि 
त्योहंश ) को पण्डित जी ने तीन भागो में विभक्‍त किया ह--प्रथम पदार्थोहेश में काव्य, शब्द, 
अथ, वृत्ति आदि त्रयोदश काव्य शास्त्रीय पदार्थों का निरूपण है, द्वितीय काव्यभेद में साहित्य 
दपण के षष्ठ परिच्छेद के अनुसार दश्य और श्रव्य काव्यों का बणन है ततीय नाटयपदार्थाव 
भास में दशरूपक के अनुसार नाट्यपदार्थो का वणन हैं। ग्रथ के अत में कतिपय परिशिष्ट 
दिये गये है जिनसे इसकी उपयोगिता बहुत बढ गई हू । 


पण्डित जी ने साख्यदेशन की हिन्दी में एक व्याख्या भी लिखी ह जो कि विषय के 
स्पष्टीकरण को दष्टि से बेजोड है । पण्डितजी वेद के भी ममज्ञ विद्वान थे ( यद्यपि इस दिशा 
में लिखा उन्होने विशेष नही है )। नाना विषयो में उनकी गति थी । उनकी अगाध विद्धत्ता 
से अभिभूत हो कर ही महामहोपाध्याय पण्डित छज्जूराम शास्त्री ने उनके विषय में कहा था- 
'लोके प्रसिद्धनामा सीमा5ल्‍चारस्य वेदममज्ञ । 
जयति भिवानीधामा सीतारामाभिघ शास्त्री ॥* 
तहसील जीद के रिटोली ग्राम के उपरिनिदिष्ट महामहोपाध्याय पण्डित छज्जूराम 
दास्त्री विद्यासागर स्वय भी बहुत बडे सस्क्ृत साहित्यकार है। साहित्य की विभिन विधाओ 
मे इहोने रचनाएँ लिखी हैं। ये नैयायिक भी है और कवि भी । अपने व्यक्तित्व मे इन दो 
विभिन तत्त्वो के सम्मिश्रण से उत्पन्न विलक्षणता के प्रति ये जागरूक है । दुर्गाभ्युदूय नाटक 
में अपनी यह विलक्षणता इन्होने इन शब्दों मे व्यक्त की है-- 


१ साहित्यबिन्दु, तृतीय बिदु, पष्ठ १०० | 
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ककदों तकविषये कोमले काव्यवस्तुनि | 
सम लीलायते यस्य छज्जूरामस्य भारती ॥ 


“जिस छज्जूराम की वाणी तक के ककश विषय में एबवंच मनोहर काव्य रचना में 
एक समान क्रीडा करती है ।” 


पण्डित जी की सबसे पहली रचना पचसर्गात्मक सुलतानचरितम नामक एक काव्य थी 
जो कि पण्डित जी ने स्वय देहरादून से सवत १९६७ में प्रकाशित की थी। इस काव्य में 
चित्तोडगढ के राजा महेद्रपाल के पुत्र महीपाल की कथा वणित ह। महीपाल का एक दूसरा 
नाम सुरतान भी था। इसी सुरतान का उच्चारण ही बदलते बदलते सुलतान हो गया था । 
इस सुलूतानचरितम््‌ का सस्करण कभी का समाप्त हो चुका हू । अब यह ग्रन्थ दुलभ ग्रथो 
की कोटि में है। इसके बाद की पण्डित जी की रचना है सात अको का दुगभ्युदय नाटक । 
इसमे भगवती दुर्गा के महिषासुर के साथ सग्राम एवं उसके वध के पौराणिक कथानक का वणन 
है। पण्डित जी ने छज्ज्रामायणस्र॒ नामक एक अय ताटक भी लिखा है जो कि अद्यार्वाषि 
अप्रकाशित ह । शास्त्रीय ग्रन्थो में विशेष उल्लेखनीय है पडित जी का अलकार शास्त्र का ग्रथ 
साहित्यबिन्दु जिसका प्रमुख उद्देश्य ह छात्रों को सरल रीति से साहित्य शास्त्र का ज्ञान कराना, 
अलकारादि के भेद प्रभेरो की उलझन से बचाना, परिष्कृत सस्कृत द्वारा वाद-युग की प्राचीन 
पद्धति में प्रवत्त कराना एबच साहित्य शास्त्र को प्रौढ विद्या न मानने वाले मत का निराकरण 
करते हुए उसे ( साहित्य शास्त्र को ) सब शास्त्रों का सार सिद्ध करता। इस ग्रन्थ की 
विशेषता को पण्डित जी के सुपुत्र श्री जीवनराम शास्त्री ने इन शब्दा में व्यक्त किया हु+- 
“यद्यपि यह ग्रन्थ अल्पकाय है तथापि काव्यशास्त्रवत नाटकादि भेदों से विरहित नही, 
साहित्यदपणवत विषथविवेत्रनाद रित्र नही प्रमेयाश को परिष्कृत करता हुआ भी रसगगाधरवत 
दुष्प्रघष्य नही, अलका रकौस्तुभवत अनुपयुक्त विस्तार बहुल नही, च द॥छोकसाहित्यस।रवत केवल 
पद्यबद्ध नही ।” इस ग्र थ की एक यह भी विशेषता है कि इसमे नब्बे प्रतिशत उदाहरण 
ग्र थकार के ही है | पण्डितजी के जो ग्र थ अद्यावधि अप्रकाशित ह उनसे भी इसमें उदाहरण 
है । यथा मुनिविषयक प्रीति के उदाहरण के प्रसंग में छज्जरामायण से निम्नलिखित श्लोक 
यहा उद्धत किया गया है--- 

श्रवणाद्नलिपुटपय चक्रे रामायणाख्यममत य । 
मुनिवय कविधुय वन्दे वाल्मीकि भकत्या ॥* 

“ मै कविशिरोमणि मुनिवर श्रीवाल्मीकि को भक्तिपृूवक प्रणाम करता हूँ जिहाने 
श्रोत्राज्जलिपुट द्वारा पातव्य रामायण नाम के अमत की सृष्टि को थी ।” 

इस प्रकार सुलतानचरित काव्य से जो सम्प्रति सुतरा दुलऊभ ह निम्नलिखित इलोक 
विप्रलूम्भ श्वूगार के उदाहरण के प्रसंग में प्रस्तुत ग्रथ मं पाया जाता ह। इस इलोक में 
सुलूतान की रानी निहालीदेवी उससे कहती ह-- 


१ अड्ू १, इलोक २, पष्ठ ३ । 
२ द्वितीय बिदु, पृष्ठ ८५ 


२२८ हलवासिया स्मति ग्रन्थ 


अभिनयनयने निमीलिताक्ष 
कृतकसमापिरय तब प्रतीत । 
अलमलघुतया5प्र मामन'ड्ग 
ज्वरदवनु स्वत व्‌ कुरुष्प कण्ठे ॥ 


' हैं व्यय हो नयनो को मीचे हए भद्र पुम्ष, यह तेरी कपटसमा्थरि ह यह मै जानती 
हूं । दर मत करो । मुझ कामज्वरोपतप्त अपनी पत्नी को तुम गले लगाओ ।” 
साहित्यबिन्दु विशेषत उल्लेखनीय इसलिये भी ह कि इसमे पण्डित जी ने एक 
विशेष प्रयोग क्रिया है । उहोने सभी के सभी काव्य दोपा के उदाहरण अकेले श्रीहष कृत 
नपवीयचरित से ही दिखा दिये हू। इसमें उहे प्रेरणा उस किवदन्ती से मिली ह जिसके 
अनुसार श्रीमम्मट ने श्रीहृष के नपत्रीयचरित को अनेकदोपदूषित बताया था । उनका कहना 
है कि नैपव जिसे कि विद्वदोपध कहा गया हु, ही सवाधिक दोपयुक्त एवच गुणयुक्त काव्य 
सस्क्ृत वाडमय में है-- 
काव्यस्य गुणदोपाणामाकर कथयते बुध । 
नषध तत्र तेञ्स्माभि प्रदद्य ते यथामति ॥* 


पण्डित जी के कतिपय अन्य छूघु ग्रन्थ भी हू जिनमे कुरुक्षेत५।६८+थभ्र्‌ और 
कर्मकाण्डपद्धति का उल्लेख किया जा सकता ह। 
पण्डित जी ने सस्कृत वाडमय के कतिपय प्रमुख ग्र थो पर टीकाएँ भी रची है जिसमें 
विशेष उल्लेखनाय है न्यायसिद्धान्तमुक्तावली पर मूलचन्द्रिका, यायदशन पर सरला, वेदात 
सार पर सारबोधिनी, महाभाष्य प्रथम आह्विकद्रथ पर परीक्षा, निरुक्त के पाच अध्यायो 
पर सारबोधिनी, लघुसिद्धा त कौमुदी पर साधना काव्यप्रकाश पर परीक्षा अथवा विद्या- 
सागरी । कुछ समय पूव ही पण्डित जी की एक अय रचना प्रकाशित हुई ह-विबुध रत्ता- 
वली । इलोको में निबद्ध सस्कृत साहित्य का यह इदम्प्रथम इतिहास हू । पण्डित जी ने इसे 
आठ अध्यायो मे विभक्त किया है। विषय का अति सक्षेप मे इसम निरूपण हु। यद्यपि लेखक 
का कहना ह कि उ होने वैदिक वाड'मय के इतिहास का इसमे निरूपण किया ह ठो भी इसे 
इतिहास तो नाममात्र में ही कहा जा सकता है। बहुत अशो में तो यह सस्कृत वाइमय के 
प्रमुख ग्र थो का सूचीपत्र मात्र ही है। उदाहरणाथ ससस्‍्क्ृत नाटकों के इतिहास के प्रसग में 
ग्रथकार ने कतिपय नाटकों एवं उनके लेखकों के उल्लेख भर करने में अपने कतव्य की 
इतिश्री समझ ली ह--- 
कुदमाला घीरनाग क्षेमेश चण्डकौशिकम्‌ । 
व्यवुस्तथा शडखधघ॑र कविलटकमेलाकम ॥ 
बालरामायण बालूभारत राजशेंखर । 
विद्धशालभड्जिका च कृतवान कविशेखर ॥* 
१ द्वितीय बिन्दु, पष्ठ ६७ 
२ तृतीय बिदु पष्ठ ९१ ( टीका ) 
३ अध्याय ६, इलोक ४८-४९, 
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इस प्रकार एक ही श्लोक में अनेक साहित्यकारों और उनका क्ृतिया का उल्लेख 

लेखक ने किया ह । प्रययाततम साहित्यकारा के ल्यि उन्होने एक या कभी कभी दो श्लछाको 
का भी उपयोग किया ह्‌ | उनमे पहिले में कवि और उसकी क्ृतिया का उल्लेख ह जबकि 
दूसरे में काव्यात्मक ढंग से उसपर टिप्पणी ह जिसम भाषा सौष्टठव भी ह और यमकादि 
अलकार का पुट भी । उदाहरण के लिये सु॥सिद्ध नाठककार श्रीहप का उल्लेख करते हुए 
पण्डित जी कहते हैं-- 

नागानन्द हुपदेव स्थाणवीव्वरमहीपति । 

रत्नावली च कृतवान तथैव प्रियदर्शिकाम ॥ 

कारण हि कवित्वस्थ न ब्रह्मकुलसम्भव । 

क्षत्रिया अपि हर्पाद्या कस्य हर्षाय नाभवन ॥। 


यहा हर्षाद्या कस्य हर्षाय नाभवन म अवश्यमेव चमत्कार ह । इसी प्रकार का चमत्कार 
है पण्डित जी द्वारा बाण की वाणी के गैवाणी स्त्रो कहने में-- 
हपदेवसभारत्न गद्यकाव्यमहाकवि । 
बाण कादम्बरी चक्रे तथा हषचरित्रकम ।। 
अलौकिक कविबाण सो$पषि काविदसत्तमा । 
गर्वाणी स्त्रीव यद्वाणी सवस्य हरते मन ॥ 
पण्डित जी ने प्रत्यक्षज्यौतिषस्‌ नाम से ज्योतिष पर भी एक ग्र थ लिखा है जो कि 
अद्यावधि अप्रकाशित है । 


काव्यो मे पण्डितजी की नूतनतम कृति ह--दवादशसर्गात्मक १रंशु रसिदिश्विंजय 
महाकाव्य । भगवान के दशावतारों में परशुराम षष्ठ अवतार हू । जबकि मत्स्य, कूर्मादि आय 
अवतारो का पुराणादि म सविस्तर वणन हू, भगवान परशुराम का ब्रह्मवव॒त, ब्रह्माण्डादि 
पुराणों मे अति सक्षिप्त वणन हू। उन सभो पुराणों से उपलब्ध सामग्री को एकत्रित कर 
पण्डित जी ने प्रस्तुत महाकाव्य में उपस्थापित किया हु । भगवान परशुराम जी का समस्त 
वणन प्रामाणिक है, कल्पित नही ह । इसे ग्रन्थकार ने स्वयं उदधोषित किया है--- 
यत किमप्यत्र वत्त तत्रमाणित न कल्पितम । 
पर यह ग्रथ केवल इतिवृत्त ही नहीं है महाकाव्य भी ह्‌। इसलिये काव्य की 
आवश्यकताओ के अनुसार इसमें (परशुराम के कथानक में ) कही कही कुछ परिवतन करना 
भी आवश्यक हो गया--- 
पुराणवत्त सक्षिप्य परिवतय च किड्चन । 
चरित परशुरामस्य लिखित कृतिना इते ॥। 


पर इससे ग्र थ की गोभा बढी ही है, घटी नही-- 
यत्किड्च्चिदपि नृत्नत्व भूषण तन्‍न दूषणम । 
म्र थकार का यह चौदहवा ग्रन्थ है। इसीलिये प्रत्येक सग के अन्त के पथ में उसने 


इसे त्रयोदद्य प्रबन्धो का भ्राता कहा है-- 
त्रयोदशप्रब धाना भ्रातु चेतस्य काव्यस्य । 


हे हलवासिया स्मृति ग्रन्थ 


समस्त महाकाव्य एक ही छ द, अनुएएभ में ठिया गया हु यहा तक कि सर्गान्‍्त में 
भी उद नहीं बदला ह। अनुप्ग्भ पण्डित जो का परमप्रिय उन्‍्द ह। कान्य के प्रारम्भ मे 
प्रवकथन म पडित जी के सुपत्र श्री जोयनराम गास्जी ने कविरत्न अखिलान द जी के एक पद्च 
को उद्ध त करते हुए पडित जी क जनुष्टुभ वत्त मनपृण्य का उत्लेख किया ह और कहा है 
कि अमर कवि कालिदास, कवि अभिनद और छज्ज्राम अनुष्टुभ छन्‍्द मे तो निपुण हू पर 
अय छ दा म कृपण ह-- 
कविरमर कालिदास कविरमिन दशच छज्जुरामइच । 
वत्तेश्नुप्टुभि निपुणा कृपणा अयेषु वृत्तेषु ॥ 
समूचे काव्य मे कुल मिलाकर ६२१ पद्म हैँ। शेली सरल एव सरस ह। मगलाचरण, 
ग्रन्यकार परिचयादि के बाद पच्रम इलोक से कावथ्य-कथानक प्रारम्भ होता ह। इसी पचम 
इलाक से हो काण्यच्छठा का आस्वादन होने लूगता ह। माहिष्मती नगरी का वणन इसमें 
कवि ने किया है-- 
पुरन्दरपुरस्पाव यभवद भूमिभूषणम । 
माहिष्मतीति नगरी हशमदानमदान्तिके ॥ 


'इन्द्र की नगरी को स्पर्धा करने वाली, पथ्वी की अलकारभूत माहिष्मती नाम की 
नगरी कल्याणदा नमदा नदी के किनारे स्थित थी ।' 


इस मनोरम शली में जो कथानक प्रारम्भ होता हैं तो अन्त तक इसी में चलता जाता 
हैं। कवि की कोमलकान्त पदावली काव्य को चार चाद लगा देती । 


इतने विशाल सस्कृत वाडमय के रचयिता पडित जी लेखनी के घनी है, यह कहने की 
आवश्यकता नही । सस्कृत भाषा पर आपका असाधारण अधिकार है। पदशय्या मनमोहक 
हैं। अनुप्रास एबं यमक का पुट उसमें अनायास ही आ जाता है । पडित जी अपनी रचना 
के इस गुण को पहचानते हू । इसीलिये इन्होने यह गर्वोक्ति की है--- 
अनुप्रासिनि सन्दर्भ छज्जूरामसमोध्य क । 
पुराप्यास न चेदासन्‌ द्वित्रा एव कवीश्वरा ॥) 
“अनुप्रासयुक्त रचना में छज्जूराम के बराबर आज कौन ह्‌ ? पहिले भी शायद कोई 
कवि शिरोमणि रहे होगे और यदि रहे भी हो तो शायद दो तीन ही रहे होगे।” 
पडित जी की रचना में कही कही तो अनुप्रास की झडी सी रूग जाती हु । उदाहरण 
के लिये दो स'दभ नीचे उपस्थित किये जा रहे ह-- 
(क) अस्ति काचन सवजनतोषा अपरेव । 
सितपक्षदोषा स्नीमानवेशन्तिमोष। योषा । 
(ख) भगवतीशुम्भयो सिहनाद श्रुत्वा 
सेम गितानेकमातडे गकु रडे भेहथक्षरछक्ष 


१ दुर्गाम्युदय, अद्भू १, पष्ठ ४ 
२ वही, अडू ५, पष्ठ ४९ 


हरियाणा के आधुनिक सस्क्ृत साहित्यकार २३२१ 


खगालकेी लकी ।हुलाहुतपृर्तनंती ल- 

चज्नवा०ुकठनालेजेकटी मवद्धो रची एक ९ 

चमत्कारयुक्तेय समरंभू[मिर्वलीक्यत । 

तयोरेव सक्रोधपादच्यासभश्र भूतकपैन 

च सालरसोलथजियालतभाजहि पालसुर 

द। रको विदारकणिको र॒तिम्बकद+१- 

बकुलनिचुरुकपू रबी जपु रमवुकन धुंक 

कपित्थाश्वत्थवक्षा परिपर्तात ।" 

उप्प्रेक्षादि अर्थालकारो के प्रयोग मे भी उनकी असाधारण निपुणता है। मास के 

एक पक्ष में चद्रमा बढता ह और दूसरे में घ्टता है, इस वेज्ञानिक तथ्य पर अपनी कल्पना 
शक्ति को आधारित करते हुए उहोने कहा ह+- 

इम कत्तु चन्द्रमस तद्वकक्‍त्रसदश विधि । 

पक्षद्विवयभेदेन करोति विकराति च॥।* 


“विधाता इस चद्रमा को उसके ( देवी के ) मुख के सदर बनाना चाहते थे। इस 
लिए कभी उसे बनाते है, कभी बिगाडते है, एक पक्ष में बनाते हु और (फिर जब पाते ह 
कि वह अच्छा नही बना ) तो दूसरे पक्ष मे उसे मिटाते है । इसी प्रकार उसे बनाते और 
मिठाते रहते हैं । ( पर कभी वह वैसा बन पाया ह क्या ? ) 
पण्डित जी ने अपनी कृतियो के पद्मो के बारे में ठीक ही कहा है-- 
छज्ज्रामकृतो नक॒ स॒इलोक परिदश्यते । 
अल्पानल्पाथवा काचिद्यत्न नैव चमत्कृति ॥२ 
“छज्ज्राम की रचनाओ में एक भी ऐसा श्लोक नही है जिसमे थोडा बहुत चमत्कार 
नही है ।” 
कवि अपने बारे मे अनेक बार गर्वोक्ति करते ह । ऊपर उनकी दो एक गर्वोक्तिया 
उद्ध त भी की जा चुकी है । सम्भवत इस दिशा में वे मध्ययुगीत सुप्रसिद्ध कवि एवं साहित्य 
शास्त्री पण्डितराज जग नाथ से प्रभांवित हुए ह। साहित्यबिन्दु के उपा त्य इलोक मे तो उन्होने 
कविता को सम्बोधित करते हुए उनका उल्लेख भी किया है। वे कविता से कहते है कि है 
कविते ! क्‍या तू पण्डितराज जगन्ताथ के स्वग सिधार जाने पर व्याकुल है, तुझे कुछ सूना 
सूना सा रूगता है क्या ? अरी इस ग्रथकार को देख, कुछ सन्‍्तोप का अनुभव कर, वही तो 
इसकी प्रतिभा ह, वही सूक्तियो मे रस है, वही नवीनता हू, वही भव्यता है-- 
श्रीमत्पण्डितराजपण्डित॒जभन्वाथे. प्रयाते दिव 
कि शूयाइसि किमाकुलासि कविते साहित्यवाग्देवते । 


१ वही, अड्ू ७, पष्ठ ६७ 

२ वही, अड्ू ५, पृष्ठ ४९ 

३ वही, अड्डू १, पष्ठ ३ 
३० 


२३० हलवासिया स्मृति ग्रन्थ 


समस्त महाकाव्य एक ही छ द, अनुष्ग्भ में लिपा गया ह यहा तक कि सर्मानन्‍्त में 
भी छ द नही बदठा ह। जनुपण्टभ पण्डित जी का परमप्रिय छन्‍्द हु। काव्य के प्रारम्भ मे 
प्रावकथन म पठित जी क॑ सुपत्र श्री जोबनराम शास्त्री ने कविरत्न अम्निलान द जी के एक पद्च 
को उद्ध त करते हुए पडित जी क जनुष्टदुभ वत्त मनपुण्य का उत्लेख किया ह और कहा है 
कि अमर कवि कालिदास, कवि अभिनद और छज्ज्राम अनुष्टुभ छन्‍्द म तो निपुण हू पर 
अय छ दो में कृपण ह-- 
कविरमर कालिदास कविरमित दश्च छज्जुरामश्च । 
वत्तेश्नुप्टुभि निपुणा क्ृपणा अ येषु वुत्तेषु ॥ 
समूचे काव्य में कुड मिलाकर ६२१ पद्म हैँ। शली सरक एव सरस हैं। मगलाचरण, 
ग्रन्थकार परिचयादि के बाद पचम इलोक से काव्य-कथानक प्रारम्भ होता ह। इसी पचम 
इलोक से हा काव्यच्छठा का आस्वादन होने लगता हु। माहिष्मती नगरी का वणन इसमे 
कवि ने किया ह-- 
पुरन्दरपुरस्पधि यभवद भूमिभूषणम । 
माहिष्मतीति नगरी शमदानमदान्तिके ॥ 


'इन्द्र की नगरी की स्पर्बा करने वालो, पथ्वी की अलकारभूत माहिष्मती नाम की 
नगरी कल्याणदा नमदा नदी के कितलारे स्थित थी ।' 


इस मनोरम शली में जो कथानक प्रारम्भ होता है तो अन्त तक इसी मे चलता जाता 
हैं। कवि की कोमलकान्त पदावली काव्य को चार चाद लगा देती । 


इतने विशाल सस्क्ृत वाडमय के रचयिता पडित जी लेखनी के घनी है, यह कहने की 
आवश्यकता नहीं। सस्कृत भाषा पर आपका असावारण अधिकार हैं। पदशय्या मनमोहक 
हैं। अनुप्रास एवं यमक का पुट उसमें अनायास ही आ जाता है । पडित जी अपनी रचना 
के इस गुण को पहचानते हू । इसीलिये इन्होने यह गर्वोक्ति की ह-- 
अनुप्रासिनि स दर्भे छज्जूरामसमोथश्य क । 
पुराप्यासन चेदासन द्वित्रा एवं कवीश्वरा ॥! 
“अनुप्रासयुक्त रचना मे छज्जूराम के बराबर आज कौन हू ? पहिले भी शायद कोई 
कवि शिरोमणि रहे होगे और यदि रहें भी हो तो शायद दो तीन ही रहे होगे।” 
पडित जी की रचना में कही कही तो अनुप्रास की झडी सी लूग जाती है । उदाहरण 
के लिये दो स दभ नीचे उपस्थित किये जा रहे ह-- 
(क) अस्ति काचन सवजनतोषा अपरेव । 
सितपक्षदोषा स्तीभावकान्तिमीष। योषा । * 
(ख) भगवतीशुम्भयों सिहनाद श्रुत्वा 
समोगतार्नकमातड पकुं ९3 भहेयक्ष नद्टक 


१ दुर्गम्युदय, अद्भू १, पष्ठ ४ 
२ वही, अड्ू ५, पष्ठ ४९ 


हरियाणा के आधुनिक सस्क्वत साहित्यकार २३१ 


श्वभालकी छको काहुड।हुतपूर्तवेंती ७- 

जन्नाव।वकठेच।०५कंटी सवद्धो रची त्कार 

चमत्कारयुक्तेय समरभूसिस्वलीक्यत । 

तयोरेव सक्रोधपादन्यासप्र भूतकम्पेन 

च सालरसालथियल्तमालहि तालं॑सुर 

दा स्को विदा रुक णिको र॒निम्बकदर्म्य 

बकुलनिचुलकपू रबीजपुरभधुकन बुक 

कपित्थाश्वत्थवक्षा परिप्ताति ।" 

उद्पेक्षादि अर्थालकारो के प्रयोग में भी उनकी असाधारण निपुणता है। मास के 

एक पक्ष में चद्रमा बढवा है और दूसरे में धटता है, इस वैज्ञानिक तथ्य पर अपनी कल्पना 
शक्ति को आधारित करते हुए उहोने कहा ह-- 

इम कत्तु चन्द्रमस तद्क्त्रसदद विधि । 

पक्षद्वितवभेदेव करोति विकरोति च॥* 


“विधाता इस चद्गरमा को उसके ( देवी के ) मुख के सदश बनाना चाहते थे। इस 
लिए कभी उसे बनाते है, कभी बिगाडते है, एक पक्ष में बनाते ह और (फिर जब पाते है 
कि वह अच्छा नही बना ) तो दूसरे पक्ष में उसे मिटाते है । इसी प्रकार उसे बनाते और 
मिदाते रहते है ।” ( पर कभी वह वैसा बन पाया ह क्या ? ) 

पण्डित जी ने अपनी कृतियो के पद्मों के बारे मे ठोक ही कहा है-- 

छज्ज्रामकृतो नैक स इलोक परिदव्यते । 
अल्पानल्पाथवा काचिद्यत्र नैव चमत्कृति ॥7 

“छज्ज्राम की रचनाओ में एक भी ऐसा श्लोक नही है जिसमें थोडा बहुत चमत्कार 
नही है ।” 

कवि अपने बारे से अनेक बार गर्वोक्ति करते है। ऊपर उनकी दो एक गर्वोक्तिया 
उद्धव भी की जा चुकी है। सम्भवत इस दिशा मे वे मध्ययुगीन सुप्रसिद्ध कवि एवं साहित्य- 
शास्त्री पण्डितराज जगन्‍्ताथ से प्रभावित हुए ह। साहित्यबिन्दु के उपा त्य इलोक में तो उन्होने 
कविता को सम्बोधित करते हुए उनका उल्लेख भी किया है । वे कविता से कहते है कि है 
कविते ! क्या तू पण्डितराज जगवाथ के स्वगसिधार जाने पर व्याकुल है, तुझे कुछ सूना 
सूना सा लूगता है क्या ? अरी इस ग्रथकार को देख, कुछ सन्‍्तोष का अनुभव कर, वही तो 
इसकी प्रतिभा ह, वही सूक्तियों मे रस हू, वही नवीनता हू, वही भव्यता है-- 

श्रीमत्पण्डित॒राजपण्डितजभच्चार्थ. प्रयाते. दिव 
कि शूयाइसि किमाकुलासि कविते साहित्यवास्देवते । 


१ वही, अड्डू ७, पष्ठ ६७ 

२ वही, अच्ू ५, पृष्ठ ४९ 

३ वही, अड्ू १, पृष्ठ ३ 
३० 


२३२ हलवासिया स्मृति-प्रन्य॑ 


एत ग्र यद्वत निभाल्य फर्मपि प्रासादमासादय ' 
सैवा.स्य प्रतिभा स सूक्तिपु रस सा नव्यता भव्यता ॥* 
एवमेंब इसी साहित्यबि दु में पण्डित्यवीर के उदाहरण में उ होने निम्नलिखित स्वर 
चित इलोक उपस्थित क्रिया ह--- 
मयि कुबति शास्त्राथ चार्वोकेस्तु भवत्यवाक | 
जैन श्रयति मोनत्व? बोहो बुद्धि विगुरूचति ॥४ 


“ जब मैं शास्ताथ करता हू तो चार्वाक की बालछती बद हो जाती हू, जन चुप पड 
जाता ह और बोद्ध बुद्धिहीन हो जाता है ।” 
उनकी नवीनतम काव्यकृति परशुरामदिग्विजय में भी एक गर्वोक्ति पाई जाती ह 
जो कि पण्डितराज जग नाथ की गर्वोक्तियो को भी माव दे सकती हैं। पण्डित जी. कहते है 
कि कुरुक्षेत्र से बढ़कर पवित्र तीथ और काई नही ह॒ सप्तसमुद्रवेष्टित पथ्वी का दान करनेवाले 
परशुराम से बढकर काई दानी नही रहा ह । उज्ज्राम के समान कोई और समस्त विषयों 
का ज्ञाता नही ह -- 
नान्यत्युण्यतम समस्तजगति क्षेत्र कुरुक्षेत्रतो 
नासीत्सेप्तसभुद्रभुद्नितभही दीत। च रामात्पर । 
छज्जू रामसदक समस्त विषयश्ञाताउल्ति तवान्‍्य सुधी- 
रिव्येषा जयतात त्रयी स्ववशसा यावत क्षिताी जाह्नवी ॥* 


पडित जी भिन भिन विद्वानों द्वारा उनके बारे में कहे गये स्तुति वचनो को भी यत्र 
तत्र उद्धत करते ह | साहित्यबिन्दु मे ही कम से कम दो विद्वानो के इस प्रकार के वचन 
पाये जाते है । प्रथम सहोक्ति के उदाहरण के प्रसग में श्री दुर्गादत्त कवि का है-- 

शब्दे च्याये च साहित्ये कवित्वें दशनेषु च । 
सम लीलायते वाणी छज्जूरामस्यथ मदगुरो ॥* 

( स्पष्ट ही यह इलोक पूर्वोद्क त पंडित छज्जूराम कृत पद्म “ककशी तकविषये कोमले 
काव्यवस्नुनि सम लीलायये यस्य उज्जूरामस्य भारती का छाया मात्र है ) | दूसरा छेकानुप्रास 
और वत्यनुप्रास के उदाहरणो के प्रसग मे कविरत्न अखिलानन्द सरस्वती का ह--- 

दाद्मनिकी यत्प्रतिभा प्रतिभासम्पन्नचेतसा पुसाम । 
रमयति भानक्षमाराज्छण्जे राम स विश्वुत शास्त्री ॥ 


१ छ दोष्नुरोधात पडितजी महाप्रसाद के स्थान पर प्रासाद का प्रयोग कर गय ह--अपि- 
माष मष कुर्याच्छ दोभड़े त्यजेदिगरम ६ 

पृष्ठ २३० 

मौनत्वम में तब प्रत्यय अनथक हु । 

द्वितीय बिदु पष्ठ ७४ 

इलोक १०८, पृस्ठ ११२ 

पश्चम बिन्दु, पृष्ठ १८७ 


ल्‍ती ता ० ० 


हरियाणा के आधुनिक सस्क्ृत साहित्यकार २३३ 


यमुखपदमविनि सतकाव्यकलाप प्रतिक्षण छोके | 
कंान्यक ७) सिकाच। मनासि सद्य प्रमोदयति ॥7 
पडित जी की अभिनवतम कृति ह महपि पतज्जलि कृत योग दशन पर योगमज्जरी 

नामक हिन्दी वत्ति । योगदशन पर व्यास भाष्य भोजवत्ति माठरृत्ति आदि अनेक प्राचीन 
व्याख्याएँ है । उन सभी का सार ग्रहण कर पडितजी ने यह अभिनव हिन्दी वत्ति रची है । 
इसकी सहायता से योगसूत्रो का अवयपूवक मूछाथ बहुत अच्छी तरह जाता जा सकता हु । 
यही इसकी विशेषता ह। श्रुति स्मति के प्रमाणा से भरपूर होने से यह विद्वानां और विद्या 
थियो दोनो के लिये एक समान उपयोगी है । 


जिला करनाल की कैथल तहसील के कौल ग्राम के शास्त्राथभमहारथी प० माधवाचाय 

शास्त्री की अर्वाचीन सस्क्ृत साहित्य को देन भी सुतरा प्रशसनीय ह । अब तक इनके तीन 
काव्य टुडेस्मुति, कबीरचरितम्‌॒ एवं कथाशतकम्‌ प्रकाशित हो चुके है । टुडेस्मृति एक 
छोटी सो हास्य कृति ह। इसमें भारत में बढतो आधुनिकता को प्रवत्ति पर गहरी चाठ हु । 
बीच बीच में अग्रेजी और हिदी दाब्दों के प्रयोग से कथ्य विपय का प्रभाव और भी बढ गया 
है। उदाहरण के लिये खदरधारी काग्रेसियो पर चुटकी लेते हुए लेखक कहते ह-- 

ये ब्वेतवदरधरा नोकीछी कपधारिण । 

मुण्डितव्मश्रुकूर्चा ये टमाठर-निभानना ॥* 


जिस प्रकार गीता-पुराणादि मे भगवात अपनी विभूतिया का वणन करते है इसी प्रकार 
प्रस्तुत पुस्तक में कलियुग भी अपनी विभूतियों का वणन करते हैं। प्रस्तुत पद्यों को पढते ही 
हँसी फूट निकलती है । कलि कहते है-- 
शिरोम्बराणा कैपो$स्मि हेटो$स्मि रोबवाससाम । 
चायो$स्मि पेयद्रव्याणा भोज्याना बिस्कुटोअस्म्यहम ॥ 
रोटीना डबलरोटी घतानामस्मि डाछडा | 
टमाटरा5स्मि शाकावा रस्याना लशुन तथा ॥ * 


शास्त्राथमहारथी जी के कबीरचरितम्र मे सुप्सिद्ध सत कबीर के चरित का सरल सरस 
शैली मे वणन है। प्रस्तावना का इलोक ही लीजिये । कितनी प्राजल सुबोध भाषा हे इसकी । 
सामान्य सस्कृत जानने वाला व्यक्ति भा इसे आसानी से समझ सकता है--- 


बाराणसीती्यनिवर्सिभूमों 

रहस्यवादी कविसावभौम । 
हिदीमहात्मा यवनस्य पीर 

आसीत्पुरा भक्तवर कबीर ॥४ 


पञ्चम बिदु, पष्ठ १४८ 
इलोक ५१, पष्ठ १६। 
इलोक ६२ ६३, पष्ठ १९ । 
श्लोक २, पष्ठ ९ | 


कट 0 ,.) «७ 


र्‌३े४५ हलवासिया स्मति ग्रन्थ 


हिदु-सुस्लिम समन्वय सत कबीर के जीवन का परम व्येय था। अपनी वाणी मे 
उन्होनें अनेक स्थानों पर कहा हैं कि राम और रहीम, क्ृष्ण और करीम एक ही हे-- 
ये एवं राम स मतो रहीमो 
ये एन कृष्ण स मत करीम ।" 
कही कही ता शास्त्राथमहारथी जी ने कबीर के दोहों को ही सस्क्ृत रूपा तर प्रदान 
कर दिया हू । कबीर का सुप्रसिद्ध दोहा ह-- 
पाथर पे हरि मिले तो मै पूजू पहार । 
चबको क्यो नही पूजिये पिसा खाय ससार ॥ 
इसी को सस्कृत में शास्तराथ महारथी जी ने इन दब्दो में कहा है--- 
चेल्लभ्यते प्रस्तरपुजया हरि--- 
रभ्यचयें पततम वह नन्‍्वहम । 
ततो5धिका पृज्यतमा5स्ति चक्रिका 
यत पिष्टमइनन मनुजोअत्र जीवति ॥* 
इसी प्रकार कबीर के दोहे--- 
ककर पत्थर जोड कर मसजिद रूई बनाय । 
ता चढ़ि मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाय ॥ 
को शास्त्राथमहारथी जी सस्कृत में इन छब्दो मे प्रस्तुत करते है -- 
लोष्टानि चित्वा' रचिता नु मस्जिद 
तद यूपमारुह्म विरोति मुल्का 
स सवग सवगुणप्रसूति 
स द्रवर्ती बधिर खुदा किम ॥ * 
दशास्त्राथ महारथो जी का कथाशत क्रम अपने ढग का एक अनूठा ही ग्रन्थ है । इसमे 
भारत के पौराणिक एवज्च मीरा, धना, रविदास आदि ऐतिहासिक महापुरुषी के जीवत चरित्र 
से सम्बद्ध सौ कथाओं का रूलित एवं मनोहर शैली में वणन है । 


शास्त्रार्थ महारथी जी का आर तम उल्लेखनीय ग्रन्थ ह पचरविशति पष्ठात्मक परतत्त्व 
दिग्दशनस्‌ । यह षड़दशनो को सूत्र शलो में छिखा गया है। इसका भाष्य स्वय उन्होने ही 
लिखा है। कुल मिलाकर इसमे २७ सूत्र है जो अर्वाचीन होते हुए भी प्राचीनता का आभास 
देते है । दिगदशनाथ चार पाच सूच नीचे उपस्थित किये जा रहे है-- 
गुणातीत सवगुणनिलयों हि पर पुमान ( सूत्र १७ )। 
एकेकगुणानुरोधेन स एव ब्रह्मविष्णुरुद्राख्या भजते ( सूत्र १८ )। 
नामसु प्रणवस्य मुख्यता सवशास्त्रसिद्धा ( सूत्र २० )। 


१ इलोक १९४ पष्ठ ५९। 
२ इलोक १३४, पष्ठ ६२। 
३ इलोक १३५, पृष्ठ ६३। 


हरियाणा के आधुनिक सस्क्ृत साहित्यकार २३५ 


हन्हिरो विशिष्य परस्परात्मानौ परस्परनुतिप्रियों वरदो मोक्षदो व्‌ ( सूत्र २४ ) । 
ईशस्यापि नटवत लोकाभिनयो भकक्‍तानुग्रहाथ ( सूत्र २५ )। 


सूत्रभाष्य में शास्त्राथ महारथी जी ने सूत्र प्रतिपादित विषय की पृष्टि मे महाभारत 
पुराणादि से अनेकानेक उद्धरण प्रस्तुत किये है जिससे ग्रथ की उपयोगिता और भी बढ गई 
है। शास्त्राथ महारथी जी ने सूत्रों और सूत्रभाष्य मे यही सिद्ध किया हू कि परतत्त्व, ससार 
की नियामिका सर्वोच्च शक्ति, एक ह । वेदपुराणादि ज्ञास्त्रो का मथिताथ ही, जैसाकि उन्होने 
ग्रथ के मुख पष्ट पर ही लिखा ह, प्रस्तुत पुस्तक में उपस्थापित किया गया ह । 


द्ास्त्राथ महारथी जो के बाद विशेष उल्लेखनीय नाम ह--जिल्‍ला करनाल की पानी 
पत तह॒शील के सुज्ञाना गाव के पण्डित विद्यानिधि शास्त्री का, जोकि नाना विषयो के आचाय 
भी है और सुमधुर कवि भी । दुर्भाग्य से इनकी बहुत कम रचनाएँ प्रकाशित हो पाइ है । 
प्रकाशित ग्रन्थों में इनके चार ग्र थ है--(१) व्यवहारभानु (जोकि मह॒षि दयानन्दकृत हिन्दी 
भाषोपनिबद्ध व्यवहारभानु का सस्क्ृत पद्मानुवाद ह), (२) संवायणीश्ू्ति सड ग्रह , (३) सक्षिप्त 
रामायणम्‌, (४) सक्षिप्त महाभारतम । इनमे सिवाय प्रथम के शेष तीन सडपग्रहात्मक या 
सक्षेपात्मक है । प्रथम यद्यपि अनुवाद है. तथापि रुचिर पद्य रचना के कारण स्व॒तत्रग्र थ 
की हो प्रतीति देता है। भाषा में इतनी उदात्तता है कि ऐसा छगता है कि मानो कोई प्राचीन 
कवि लिख रहा हो । लाल बुझक्कड की कहानी में जब एक बालक खम्भे को पकड लेता ह 
और छोडता नही तो उसके माता पिता रोने बिलूखने लगते है, वे समझते है कि उनके पुत्र 
को खम्मे ने पकड लिया है। पडोसी भी आसपास से आ जाते ह । उन्हें रोते देख वे भी रोने 
रूंगते है । चारो ओर कुहराम मच जाता है। इस दहय का कितना सुन्दर वणव कवि 
ने किया है-- 
अन्येषपि प्रतिवेशिन समुदिता ह्याकण्य तत्क्राददित 
द्राक प्राक्सत रोदितु प्रतिगह साराविण बच्धभूत । 
स्तम्भो डिम्भममु न मुज्चति करग्राह निगक्तुनसों 
हा हतेति समतत सविधुर ग्राम्या गिर प्रावृतन ।” 
स्थान-स्थान पर भाषा की प्राजलता और गरिमा बरबस ध्यात आकर्षित कर लेती है। 
शिक्षा क्या है ? इसका लक्षण क्या ह ? ( का शिक्ष त्युच्यते स्पष्ट लक्षणेनाभिधीयताम ) इस 
प्र पडित जी कहते हे-- 
दोषानविद्याश्रमुला बहूाय॑ 
यया पर सौख्यमुपति छोक । 
षुण्याइच विद्यादिगुणानधीते 
सा नाम शिक्ष त्यवबोधनीयम ॥ * 
“अविद्यादि दोषो का परिहार कर जिससे लोग परम सुख प्राप्त करते है और पवित्र 
विद्यादि गुणो का अध्ययन करते हैं उसे शिक्षा समझता चाहिए । * 


१ इलोक २२१, पष्ठ ९९ 
२ इलोक ६९, पष्ठ १६ 


२३६ हलवाधसिया स्मृति ग्रन्थ 


एस प्रकार के इलोका की परे ग्र थ में भरमार है। ग्र थकार ने ग्र थ को चार खडो 
मे विभकत किया ह जिहे फ्रि उसने मय (७क्रिरण ) सज्ञा दी ह जो कि ग्रथ के भानु 
( * सूय ) होने के कारण उचित ही थी । मरू ग्रथ शी प्र.नोत्तर शो को रूपा तर मं भी 
तदप्स्थ रसा गया है। ग्रय मं सामाय जनुए्प इड्रवजा, उपे द्रव, उपजाति आदि 
उऊ दा के साथ साथ फ्लिप्ट बतालीग्, पृष्पिताग्रा, शाडितां, शिखरिणी, भुजगप्रयात, रथोद्धता 
आदि छ दा का भो पयाग किया गया हु । कई बंद जर उपनिप्रदवाक्यो का इलाकों में और 
बह भी पिलष्ट ठ दा मे लिखे गये इलोफा म सम्रथित करते का अभित दतीय प्रयास भा किया 
गया हू । यथा पुष्पिताग्रा छ द में यजुर्वेंद का 'इदमहमनृता( त्यमृुपम्ि वचन लगभग उसी 
रूप मे रख दिया गया ह-- 

इदमहमनतादुपैमि सत्य 
वचनमिद यजुप प्रमाणमत्र ? । 


कभी कभी वेद के अथवा उपनिपद के समूचे मन्त्र का शब्दा तर में उपस्थापित कर 
दिया गया ह्‌। यथा मुण्डकोपनिपद के मत । 
सत्यमेब जयति नानत सत्येन प था विततो देवयान । 
येना$5क्रम त्यषयों द्याप्तकामा यत्र तत सत्यस्य परम निवानम ॥। 


को ग्र थकार ने इन दब्दा में उपस्थापित किया ह-- 
सत्य जयेनानतमाशुलूभ्य 
सत्येन पथा विततो देवयान । 
क्राम्यन्ति येन प्रतिपनकामा 
ब्रह्म पयस्तत्परम तिधानम ॥ ४ 


ग्रन्थकार वेधाकरण हैँ इर्लिप्रे स्थान-स्थान पर क्लिष्ट प्रयोग भी करते है जिन्हे वे 
पादटिप्पणियोँ मे समझा भी देते है । उतका कोष ज्ञान भी बहुत विस्तत है। अनेक स्थानों पर 
वे अप्रसिद्ध शब्दों का प्रयोग भी करते हू। यथा--भाग्यहीन के लिये दौर्भागिनेय, कामुक के 
अनुक, प्रत्युपकार के लिये प्रतिशोषक, कूपपतन के लिये कौपीन, हाथी के लिये पद्मी आदि । 

व्यवहारभानु के अतिरिक्त पण्डित जी ने अनेक कविताएं भी लिखी है जोकि समय 
समय पर पत्न पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती हु । १०० से ऊपर उनकी ससस्‍्क्ृत और 
हिन्दो कविताएँ अप्रकाशित पडा हें । उनकी दो का प कतिया महषिदयानन्दचरितस और 
मंवेतफूर्डारसहचरितस सम्प्रति मुद्रणय त्रस्थ है । 

काव्य कृतियों के अतिरिक्त पंडित जी ने सामवेद का हिन्दी प्मानुवाद भी किया है 
जोकि अजमेर की पत्रिका सविता में क्रमश प्रकाशित होता रहा हैं। अब तक वहा इसके 
३५० पद्च प्रकाशित हो चुके है। वैसे स्वत त्र रूप से भी यह प्रकाशित हो रहा ह । 


अनुप्रास एव यमकछटा पडित जो की कविता का विशेष गुण रहा हु। उदाहरणाथ 


१ इलोक २३५, पष्ठ १०४। 
२ इलोक २३७, पृष्ठ १०४ | 


हरियाणा के आधुनिक सस्कृत साहित्यकार २३७ 


महात्मा गाधी शताब्दी के अवसर पर प्रकाशित हुई उनकी कविता श्रीभा बर्महोएयणन्मीसि- 
नदनम के निम्नलिखित पद्म उपस्थित किये जा सकते है--- 


रुचिर कृदिसि कृतिभि कइृतिभि 
स॒महान्‌ नषु गावजधिवर प्रथित । 
हृदये स्मृतिभि स्थिरता गमित 
स्पुतविसरकुसुभजणलिभिवथित ॥| 
अचकात्स चमत्कृतिभाक परित 
स्वयश॒ सुयशा विविध विबुध । 
स्पहणीयचे रिततेया।व4 जग 
व्यकिभीततिपीतसुनी तिसुध ॥ 
आज से लगभग दो वष पूव पडित जी की एक कविता अभथिसमाजभहोत्तवंगीति 
भारतोदय  गुरुकुल महाविद्यालय, ज्वालापुर ) में प्रकाशित हुई थी। वह ॒भी पृव निद्धिष्ट 
कविता के समान ताटक छद में ही है। रूय एवं थिरकन इसका अपना विशेष गुण है। 
कविता में ११ पद्म ह। प्रत्येक के अत में महयाम्यहमायसभाजमहमभ आता ह। अनुप्रास एव 
यमक की झकार यहा भी है-- 
न्दषिणाश्यदथारुवथ। पिहिता 
सुधिया5म्युदय. पदवीयमिता । 
उदिता मुदिता सुखिता सखिता 
महयाभ्यहुमायसमाजभहुसम ॥। 
उपमारहिता5ईपि न मा रहिता 
नियमावलिरस्य कुमारहिता । 
भुवि वद्धिमुपतु सदा सुखदा 
सहंयानम्यहेभायसभाजनहुत ॥। 
पण्डितजी की नूतनतम कृति श्रोभच्धिच रित।मृत॒श््‌ नामक महाकाव्य ह जो कि पूर्वोक्त 
भारतोदय 3 में ही क्रमश प्रकांशित हो रही है। अब तक इसके दो अश प्रकाशित हुए है 
जिसमे प्रथम सर्ग भी अभी पूण नही हुआ है। पडित जी का श्रीभान्विच रिताभतभ््‌ अपने 
आध्यात्मिक गुरु पडित चारुदेव शास्त्रीजी की गद्य कृति श्रीगान्धिचरितम्रें से सुतरा प्रभा 
वित है। अब तक के प्रकाशित अश से ऐसा लगता ह॒ कि पडित विद्यानिधि का श्रीगान्धि- 
चरितामुतम्‌ पण्डित चारुदेव शास्त्री के श्री गान्विचरितिस्‌ का रूपातर ही ह। शास्त्रीजी ने 
अपनी गद्य कृति को पूवपीठिक्रा के रूप में दस इलछोक दिये हू जिनमे प्रत्येक के अत में स 
वाचा विषयोउस्ति न आता ह । पण्डितजी ने भी इसी प्रकार के ग्यारह इलोक दिये है जिनमे 


१ गुरुकुरू पत्रिका, गुरुकुल कागडी । 

२ माच १९६९ । 

३ जनवरी फरवरी, १९७० और जुलाई, १९७० 
४ लाहौर, सवत १९८७ 


२३८ हलवासिया स्मति ग्रन्य 


प्रत्येक के अन्त में स एय बाचा वियया ममास्ते' जाता ह जा कि 'स वाचा विपयोषस्ति न 
का ही रूपान्तर ह । इसो प्रकार का साम्य प्रत्यक इक में दीस जाता है । उदाहरणाथ--- 
श्री गान्िचि वरितम या पद्च 
महितों यश्च लोफ्स्यथ महतो>मह॒तोडपि च । 
आकुमार यशो यस्य से वाचा विपया5स्ति न ॥ 
एवच शओीगा।न्धर्नी रतामेतर्भ का पद्य-- 
य पृजनीयों महता जनाना 
लोके बभूवामहतामपीह ! 
यशो5$स्ति यस्याजितमाकुमार 
स एवं वाचा विषयों ममास्ते ।। 
अथवा श्रीगान्धिचरितम्‌ का पद्य-- 
ब्रह्मक्षत्रे विशशशद्रा अन्त्यजा इवपचा अपि। 
आत्मेवाभू मुनेरस्य स वाचा विषयोषस्ति न ॥। 


एवच श्रीगान्धिचरितामतस्‌ का पच्च -- 
क्षत्र तथा ब्रह्मविशश्च शाद्रा 
सत्य त्यजा ये श्वपचा विगर्ह्मा । 
अभू मुनेयस्थ समें स्व आत्मा 
से एवं वाचा विषयों ममास्ते ॥ 
शब्दों के हेरफेर से एक ही है। न केवल पद्मयों की ही, गद्य की भी यही स्थिति है । 
शास्त्रीजी का गद्य वाक्य ह-- 
अस्ति सुराष्ट्रदेशे पोरबन्दरमिति रयातमपथुल 
सामिस्वायत्त राज्यम । एतद्धि हनुमद्॒शीया बाहुजा प्रशासति । 
इसी को हो पद्म रूप प्रदान करते हुए पण्डित॒जी ने लिखा है-- 
सुराष्ट्रेशे किक पोरब दर 
चकास्ति राज्य प्रियकीतिसु दरम । 
प्रशासन यत्र पुरा प्रचक्रिरे 
हनूमतो वशभवा हि बाहुजा ॥ 
सम्भवत॒॒पण्डितजी ने शास्त्रीजी के श्रोगान्विचरितमस्‌ को आदधश ग्रथ के रूप में 
सामने रख लिया ह और उसके आवार पर अपनी काव्यरचना प्रारम्भ की है। 


सिरसा खेडी ( जिला जीद ) के निवासी महामहोपाध्याय पडित विद्याधर शास्त्री 
वेदाचाय का वेद विषयक साहित्य सुतरा रयात ह। इ होने कात्यायनश्रोतसूत्रवत्ति, शुल्ब 
सुत्रवत्ति एव पारस्करगुह्यसूत्र वृत्ति नामक तीन ग्रन्थ लिखे है जिनमें पद पदे उनकी विद्वत्ता 
का पता चलता है । इही के सुपुत्र श्री वेणीराम गौड वेदाचाय ने कमकाण्डमीमासा नामक 
ग्रन्थ लिखा है जिसमे वेदिक कमंकाड का सविस्तार निरूपण ह श्री वेणीरामजी सम्प्रति काशी 
मे काय कर रहे है । 


हरियाणा के आधुनिक सस्क्ृत साहित्यकार २३९, 


परीक्षोवयोगी ग्र थ लेखक के रूप में जुलाना मडी के ण्डित हरिपृष्प न्यायरत्न का 
नाम विशेष उल्लेखनीय है। उनके तीन परीकोपयोगी ग्रन्थ सम्प्रति उपलब्ध है--न्यायमक्ता- 
वल्यादश , निरुक्तकतिका एवं काव्यप्रकाशसार । है 
भिवानी के पडित सत्यदेव वासिष्ठ की सस्कृत में तीन रचनाएँ है--सत्या ग्रहनोति 
काव्यस॒ शीषक से एक काय, चार भागो में विभक्त विष्णुसहस्ननाम पर सत्यभाष्यम्‌ नाम 
से एक भाष्य एवं नाडीतत्त्वदशनम््‌ नाम से आयुर्वेद का एक ग्राथ। सत्याभ्रहनी तिकाष्जसे 
प० रुद्रदेव त्रिपाठी कृत हिंदी अनुवाद सहित प्रकाशित हुआ हैँ । ग्रथकार ने इस पर सक्षिप्त 
टिप्पण भी लिखा है जिसका नाम उसने अनन्तवृत्ति दिया ह। ग्रथ के आदि म लेखक ने 
आत्मनिवेदन रूप १२ इलोक दिये है । तत्पश्चात ५० रुद्रदेव त्रिपाठी की सस्कृत में विस्तत 
भूमिका ह | तदनतर काय प्रारम्भ होता हू। यहा भी पहिले ११ इलोको में काव्यहेतु का 
निरूपण किया ह । इसमे उन्होने सत्य की महिमा का गान किया ह--- 
त्व पापनाशक सत्य भववारिधिधारकम । 
पाहि मा भवभीष्माब्धेस्तत्रेवाग्रहमागतम ।। 


“हे सत्य तू ही पापनाशक है, त्‌ ही भवसागर से पार करने वाला ह। ससाररूपी 
इस घोर सनुद्र मे गिरा हुआ मैं तेरे ही आग्रह शरण में आया हूँ।” 
एतदनन्तर काव्य का प्रारम्भ होता है। सम्पूण काव्य को पडितजी ने चार चार पादो 
के पाच अध्याया मे विभक्त किया हू । प्रत्येक पाद का उहोने शीषक दिया है। ये शीषक 
इस प्रकार ह--दुजनगर्हा, सुजन-प्रशसा, क्षुत्षामीय, अहिसान्नतभाहात्मीय, राष्ट्रपतनों 
त्थानीय, त्रिविधराजभेदीय, सवराज्यमहिमबधनीय, सदेवमुद्धीय, वारिपटनीय, आदशकमवणनीय 
उद्बोधनीय, षडतुवणनीय, नानावषगणीय, सामित्रमात्रश्नयीय, आसविद्यीय, धम, सत्यविभूति 
परमायुषीय, ऋतुचर्या, स्वातञ्यीय । ग्रथ में कुछ मिलाकर ७०७ इलोक है । पडितजी की 
रचना बहुत प्राञज्जल एव मासिक है। अपने हृदय की गहराइयो मे से उन्होने इसे लिखा है, 
स्वानुभूति को उन्होने मूतरूप दिया है । पडित जी स्वय सत्याग्रही रहे है । सत्याग्रही के बेय 
को वे पहिचानते है । कितने भी कष्ट आये, कितनी भी पीडा हो, सत्याग्रही कभी भी पाव पीछे 
नहीं हटाता-- 
प्रपी डितैनेंकविध विधा ते 
पद न पदचात्‌ कुरुते मनस्वी । 
विवधित कि मृगराड बलिष्ठ 
विलोक्य नाग प्रतियाति पृष्ठे ॥ 
कुत्सेयु कुशला स्तुब॒ तु बहु वा श्राणा प्रणश्यन्तु वा 
न्‍्यायाथ समरे प्रदत्तकरणो धीरो न पद्चाद ब्रजेत । 
निर्दोष परिषद व्यवस्यति तु य॒ त कतुमातिष्ठते 
विच्छेद्योत्तधग जल तरणक्ृदयात्येव लभ्या भुवम ॥ ' 


१ अध्याय ३, पाद ३, इलोक ३६-३७, पु० ८५ 
३१ 


हि हलवासिया स्मृति-म्रन्य॑ 


सत्याग्रहियो को किस किस प्रकार की यातना दो जाती थी, इसका नग्न चित्र कवि 
ने इन इलोकां म॑ उपस्थित किया ह-- 


रूण वष्मणि भ्रिछाहनिग” नानाप्रित प्राद्मत 
तालवेंतसयष्टिकादिकक्ृतर्बातमुहुश्चोद्यते । 
यूथ कीटकुर्ला बत चरनिशा तस्थ समुत्याप्यते 
प्राय पेषणिका्पि भोजनक्ृते चूर्णाय सज््चाल्यते ॥ 
कोष्ठे चेव तथोमये४तिरजसा>०& ने कुतोष्प्युष्यते 
जीर्णेना नचयेन नीरसमयेनेवोदर पुष्यते । 
दाणीयेन वपुरछदेन कथमप्येतद वपुभ ष्यते 
हा हा तह्मपि धमशतन्नुभिरल रक्त ” सता चुष्यते ॥' 


“सत्याग्रही के रूण शरीर पर छोहे |की हथकडी और बेडियाँ जकड दी जाती 
हैं। फिर हण्टर और बेतो से उह्े पीठा जाता हैं, मामूली राज-चरो के घर का मरू उठ 
वाया जाता है, कदियो के खाने के लिये या राजचरो के भोजनाथ सत्याग्रहियों से चक्कियाँ 
चलवाई जाती है, अपेरे और गदे कमरो मे उहे रखा जाता है, खाने लिये उ हे सडा गला 
ओर सत्त्वहीन अन्न दिया जाता हैं, केवछ टाठ के दो एक टुकडे तन ढेकने के लिये उन्हे दिये 
जाते हैं। बडे दु ख की बात है कि इतनी दुदशा करने पर भी उन धमशत्रुओ द्वारा उनका 
खून चूसा जाता है । 


पर कोई कितना भी कष्ट क्यो न दे, कितना भी क्यो न सताये, सत्याग्रहियों ने जो 
माग एक बार अपना लिया उस पर वे अडिग रहते है-- 


नो यान्ति सत्यनिभते पथि दण्डभीता 

गत्वाईपि विध्तविहता प्रतियान्ति मध्या । 
दण्डेरनेकविधक प्रतिहयमाना 

गन्तव्यमार्यपुरुषा न परित्यजात ॥ ४ 


काव्य की भाषा प्रायः सरलू है पर यदाकदा कवि अपनी व्याकरणनंपुणीप्रद्शनाथ 
इससे कठिन शब्दों का प्रयोग भी करते है । उदाहरणाथ निम्न इलोक उपस्थित किया जा 
सकता है--- 
जञ्जमीति च मा मृत्युजरीहति च काअूचनम । 
दरीदर्श्मि च सत्य त्वा दिक्ष सर्वासु रक्षकम ॥ 
“हे सत्य मृत्यु मुझे बार-बार भोज्य बना रहा है मेरे पास जो भी जमा पूँजी है, 
उसका अपहरण कर रहा ह। कितु फिर भी सवदिशाओ में एकमात्र तुझे ही मै अपना रक्षक 
देख पा रहा हू ।” 


१ नपुसकलिड्ग रक्त का पुलिडग में यहा प्रयोग चिन्त्य ह। 
२ अध्याय १, पाद ३, इलोक ९-१०, पष्ठ ३९-४० । 
३ अध्याय १, पाद २, इलोक ४५, पष्ठ ३५ 
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कही कही यमक और अनुप्रास की अपूब छठा भी ध्याव बरबस आक्षित कर छेती 
है। ततीयाध्याय के चतुथ पाद के प्रथम श्लोक मे बसन्‍्त का वणन करते हुए कवि कहते है- 
नी रुदवक्षवसश्रतानविंभवा पुष्यात्यहों माधवे 
हृदय कोकिलकण्ठज मधुरुत वायु पुनानों दिश । 
साचासॉवविभमोीवभावितनणा भावा विकासो मुखा 
सोल्लास सहकारमज्जरिरपि” स्वागन्तुमातिष्ठते ।। 

“वबसन्त ऋतु के आगमन पर छता और सुदर वृक्षों का विस्तत वैभव विकसित होता 
है। मनोहर कोकिलकण्ठ कूजन तथा दिशाओ को पवित्र करता हुआ पवत्र विकास की और 
अग्रसर होने वाले विविध विचारों से परिपूण मनुष्यो के भाव एवं फूटती हुई आम्र मज़रिया 
उल्लासपूवक वसन्‍्त का स्वागत करने को उपस्थित है ।” 


विष्णुसहल्ननाम के भाष्य में पण्डित जी का बैदुष्य पदे पदे अवभासित होता है। एक 
एक नाम की उन्होने विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की हैं। सबसे पहिले व्याकरणप्रक्रिया से रूप 
सिद्धि प्रदर्शित की है। तदनन्तर वेद से मन्त्रलिड्भ उपस्थित किया ह। सबसे अन्त में 
स्वरचित इलोक द्वारा नाम विशेष का विद्येष अभिप्राय स्पष्ट किया ह। उदाहरण के लिये 
स्थालीपुलाक -याय से भगवान के ६२५वें नाम सवतश्चक्षु की व्याख्या उपस्थित की जा 
सकती है--- 

सवत इति सर्वशब्दात आद्यादिभ्य उपसडख्यानम” इति पा० ५॥४।४४ सूत्रस्थवार्तिकेन 
सीवबिनेक्तिकरस्त॑स्ि प्रत्यय । 

चक्षु --चक्षिड व्यक्ताया वाचि धातुदशनेअपि, अत्र च दशनाथक एवं । इदितोश्प्यस्य 
नुम न। अते दि इति व्याख्यानात ( द० क्षीरतरडिगणी २।८ ) चक्षे शिच्च इत्युणादिना 
( २।११९ ) उसिप्रत्ययस्तस्थ च शिद्ददतिदेश , सेन शित्वात तिडशित सार्वधातुकम ( पा० 
३॥४।११ ३), सूत्रेण सावधातुकत्वात्‌ ख्यात्रादेशाभाव , चक्षुरिति। सवत पर्यतीति सवतश्चश्षु । 


अत्र मत्रलिडग--- 
विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुख (ऋक १०८१३ ) 
यजु ( १७॥१९ ) 
विव्वतश्चषणिरुत विश्वतोमुख्, ( अथव १३॥२।२६ ) 
भवति चात्रास्माकम--- 
स सवतदचलक्षुरिहास्ति त्रिष्णु 
स विश्वत परश्यति विश्वमेतत । 
स विश्वबाहु स च विश्वतस्थात 
तमेव गायन्ति नमन्ति धीरा ॥ 


? स्वागत व्याहतुम अथवा स्वागत कतुम के स्थान पर स्वागन्तुम प्रयोग अव्यावहारिक है । 
इसका अथ होगा अच्छी तरह आने के लिये जोकि कवि को अशीष्ट नही है। दीर्घान्त 
मज्जरी शब्द का हृस्वान्त मञ्जरि रूप में प्रयोग भी अनुचित है । 
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३३० पष्ठ का साडीतत्वदशनम पष्णिय जी का तारीतत्व पर अपब समीक्षात्मक ग्रन्थ 
है। पष्ठटित जी आयुवद के समज्ञ यान है. उसकी उस बविद्गता का परिचय प्रस्तुत ग्रथ से 
चडता (५ । जायपत के अप्येताजा और अ ग्रापका के लिये यर ग्र थ बहुत उपयोगी हु । 


जवाचोन सरठत साहित्य सजना में पुरायी पीढ़ी का ही केवल योगदान नहीं ह। 
युवा पीली भी इस दिशा म प्रयत्तशील ह। भिपाती ( हिसार ) के श्री विश्वनारायण शास्त्री 
( प्रा्यापफ सत्कृत विभाग, फ्रिरोडीमल कालेज, दिल्‍ली ) उसी प्रकार ऊहे युवा पीढी के 
साहित्यकार है। शास्त्रीय विषयों पर सस्क्ृत में उनके जनेक लेस विश्वसस्कृतम आदि पत्रि 
काओ में प्रकाशित होते रहते ह । ये बहुत परिमाजित और प्राजल ससस्‍्क्ृत लिखते हू । हिन्दी 
म भी सस्कृत सम्बन्धी अनेक विषयो पर इ हाने लिखा ह। अभी हाल ही में इनकी क्रृति 
निरक्‍्तमी मासा प्रकाशित हुई है जिसकी विद्वानों ने भूरि भूरि प्रशसा की ह । 


पूर्वोल्लिखित विद्वान शास्त्राय महारयी पण्डित माउय्राचाय जी के सुपुत्र पडित प्रेमा 
चाय शास्त्री भी इसी युवा पोढो के सस्क्ृत साहित्यकार है। झास्त्राथमहारथी जी के ग्र थ 
परतत्त्वदिग्दशनम्र के अन्त मे नाना छ दो में विरचित १११ इलोको का परतत्त्वविषयकश्रा 
स्तिनिरसनात्मक एक परिशिष्ट दिया हुआ ह जो कि प्रेमाचायजी का लिखा है। भाषा में इनको 
बहुत प्रौढि है, पदशय्या में एक उदात्तता हैँ जो प्राचीन सस्कृत का स्मरण दिला देती है। 
परिशिष्ट के प्रथम तीन इलोक मगलाचरण के है। उ ही में से एक नीचे उद्धत किया जा रहा 
हैं । इससे पता चकू सकता ह्‌ कि श्री प्रेमाचायजी का सस्‍्क्ृत पर कितना अजिकार है। इस 


इलोक में इलेष भी है, सभी विशेषण विष्णु, शिव, और लेखक के पिता माधवाचाय इन तीनो 
के पक्ष में समान रूप से घटते है-- 


यस्त्रययागविभूषितान्धककुल रयातो यशोदानतों 

य प्राहुविबुवा महारथमिति प्रेक्ष्य स्थित सगरे । 
नीतो येन विपज्चता स्वमहसानड्भो विद्ध क्षणात 
सत्याव्केषरसप्लुतो विजयतेश्सों सवदो माधव ॥ 


सवदो माधव का तीन प्रकार के अथ किया जा सकता । सवद + माधव ---सब कुछ 
देने वाले विष्णु, सवदा + उमाधव --शिव जी सदेव । सबद + माधव--सभी को देते वाले 
माधव ( माधवाचाय ) । 


विष्णु के पक्ष में इठोकाय--ज्रेदवाणों में जिमकी यह रपघाति है कि इसने अ वक 
वश को सुशोभित किया हू, जो अपनी माता यशोदा को प्रणाम करता ह। युद्ध में स्थित जिसे 
देख विद्वान महारथी कहते है, जिसने अपने तेज से दग्य अनग (कामदेव ) को क्षण से ही 
सदरीर बता दिया ( अनग ने ही प्रद्यम्न नामक उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया था, यह 
पुराणों में प्रसिद्ध ह ), सत्या अर्थात पत्नी सत्यभामा के आलिगन रस से आनन्दित उस सब 
कुछ देनेवाले विष्णु की जय हो । 

शिव के पक्ष मे इलोकार्शथ--जिसने अ धकासुर के कुछ को धराशायी ( भूमिशञायी, 
भू+ उषित + अन्धककुल ) बना दिया, यश एवंच दान देने के कारण ( यश --दानत ) 
जिसकी वेदवाणी मे भ्रसिद्धि ह, युद्ध मे स्थित जिसे देख देवता (रथक्षोणीय ता इत्यादि स्तुतियों 
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के माध्यम से ) महारथी कहते है, जिसने अनग को अपने तेज से क्षण भर मे जलाकर शरीर 
हीन कर दिया, अपनी पत्नी सती के आलिगन रस से आनादित ( सती-- आइलेपरसप्लुत ) 
लस शिव की ( सवदा--उमाधघव ) जय हो । 


भाधवाचाय के पक्ष में इलोकाथ--वैदिक विषयो मे जिसने अचधकुकुल स्वामी 
दयानद के गुरु जन्मा ध ( अन्यक ) स्वामी विरजान द के कुल आयसमाज नामक सस्था को 
धराशायी ( भू + उषित ) कर दिया, जो ( स्वसस्था सनाततधम को ) यशस्वी बनाने के 
कारण ( यशोदानत ) सुप्रसिद्ध हू, युद्ध अर्थात वाग्युद्ध ( शास्त्राथ ) मे स्थित जिसे देख 
विद्वात महारथी की उपाधि देते ह ( पण्डित जी शास्त्राथमहारथी नाम से विरियात है ) जिसने 
अनज्ज अर्थात अण्णाज्भराचाय को स्वपक्षसाधक पचावयव वाक्यशूय बना दिया ( दक्षिण के 
पण्डित अण्णज्राचाय से शास्त्राथ महारथी जी का वादविवाद बहुत देर तक चला था। उसमे 
शास्त्राथ महारथी जी ने उसे निरुत्तर कर दिया था ), इस प्रकार के सभी को कुछ न कुछ 
देनेवाले सत्य के आश्रयण द्वारा ( सत्य + आश्रयण  ) रसात्मक ब्रह्म मे समासक्त माधवा 
चाय की जय हो । 


मज़लाचरण के पश्चात ६ इलोकका प्रसद्भावतार है। तदनन्तर ६ इलोको में परि 
शिष्टकार ने अपनी कुल परम्परा का परिचय दिया ह । तत्परचात प्रकृतविषय का निरूपण 
किया है । शास्त्राथ महारथी जी ने हिंदी में क्यो नामक एक विज्ञाल ग्रन्थ की रचना की थी- 
आल्म्ब्य सस्क्ृतसमन्नयपर्दा। ता 
ग्रन्याश्व तातचरणबहव प्रणीता । 
तेष्वेव बिस्तृततम श्रुतिसारहच् 
क्यो चाधको४खिलसुविद्यमत प्रबंध ॥" 
उसमे शास्त्राथमहारथी जी ने समवय पक्ष को प्रतिपादित किया था। उहोने कहा 
था कि होव वैष्णवो से भिन नही है और वैष्णव दैवों से भिन्न नही है-- 
वेष्णवाश्चापि नाशैवाश्शाडू.रा नाप्यवैष्णवा । 
राद्धान्त एव बहुभि प्रमाणौस्तत्र साधित ॥* 


यह शास्त्राथ महारथी जी की दढ मा-यता थी। बरेली के प० राघवाचार्य ने श्रीवेष्णव- 
सम्मेलन नामक अपनी पत्रिका मे इस मायता की आलोचना की । विवाद दक्षिण भारत तक 
भी पहुचा । काञ्चीनिवासी पडित सम्पतकुमाराचाय जी ने वेदिक मनोहरा पत्रिका में शास्त्राथ 
महारथी जी के मत के विरोध में एक विस्तत लेख लिखा जिसका उत्तर उहोने ( शास्त्राथ 
महारथी जी ने ) अपनो पत्रिका लोकालोक के माध्यम से दिया । इस पर सम्पतकुमाराचायणजी 
तो चुप हो गये पर उनके र्वसुर जगदाचाय स्वामी अण्णड्भर राचाय ने एक कठोर चोट शास्त्राथ 
महारथी जी पर की । विनीत पृत्र प्रेमाचाय से यह न सहा गया, उसने उस चोट का उत्तर 
इन १११ इलोको के माध्यम से दिया । शास्त्राथ महारथी जी के समवयवाद के राधवाचार्य 
कृत्त प्रतिवाद को दही से भरे पात्र पर ढेला मारने के समान कहा है--चक्रे दधिभरित महा 


१ इलोक १६, पृष्ठ २९ 
२ श्लोक १७, प० २९ । 


<४४ हलवासिया स्मृति-ग्रन्थ 


भाजने छोष्टपातम । दाक्षिणात्यों ने उनके पिता पर चोट की थी इसलिये।उन पर उनका रोष 
स्वाभाविक ही था । दक्षिणात्यो का उन्होंने उच्चासन के मत्कुण ( ८ खटमल ) कहा हु उनके 
मत में उत्तर के छाग ही शास्त्र के वचन का पारून करते है 

पा >यन् युत्त रस्थास्तु चतण्छोरेतानुशासिनम । 

दालिणात्यास्तु दश्य ते उत्तुतभासनभत्कुणा ॥" 

उन पर और गहरी चोट करते हुए वे कहने ह कि यह आवश्यक नही कि जो ऊँचे हो 

उसकी पूजा ही हो, गाय, गगा, पीपल का पेड ये सब भूमि पर होने पर भी पूजे जाते है 
जबकि धुआँ, कोव्वा, और राहु ऊँचे होने पर भी नही पू्जे जाते-- 

भूमिस्था अपि पूज्य ते गोगडमारवत्थपार्दपा । 

उत्त्‌ इगा अपि नेज्यन्ते धूमध्वाडक्षविधु तुदा ॥ 


कही कही तो यह रोष बहुत उग्र रूप धारण कर लेता हैं-- 
न जातु कामान्न भयानन लोभाद्वा जीवनादपि । 
यैविज्ञेयाविदायुष्यं स्वधर्मों नोज्ितों मनाक ॥ 
तान हि काकणिकालब्धान लिखता 'भवता' कर । 
न कम्पितो न रुद्धो वा ह्येषो5स्ति महिमा कले ॥४ 


“जिन विद्वानों ने काम, भय, लोभ, और प्राणों की रक्षा के कारण भी जीवन भर 
तनिक भी स्वयम नहीं छोडा, उनको कौडियो के लोभी लिखते हुए आप लोगो का हाथ कापा 
या रुका नही । यही हैं कलि युग की महिमा । 

श्री प्रेमाचाय जी को तनिक भी सन्देह नहीं है कि माधव और उमाधव दोनो 

एक ही है । श्रुति ने भी इसी तथ्य को प्रतिपादित किया-- 

माधवोमाधवामभ्या या वतते श्रुतिसम्मता । 
तादात्यरूपता नाच विजचिकित्साडबाणिंसा ॥। ४ 
श्री प्रेमाचा्यं की वाणी से अपार आत्मविश्वास टपकता है। पितृभकत पुत्र बीर 
घोषणा करते हुए कहते हँ-- 
दास्त्रार्थो न विभीषिका पितृकुछे नोद्ेजको वाध्प्यसौ 
वादेष्वेव हि बद्धकक्षवपुषा यात वयो नोइखिलम्‌ । 
कि त्वद्यावधि वेदधमरिपव समदिता प्रायशों 
ह॒हो सम्प्रति सम्ज्दायंगु रबो5म्वन्या विपक्षा5प्रिता ॥५ 


“मेरे पिताश्री के लिये शास्त्राथ कोई विभीषिका नही है, न ही उससे उहें उद्देग होता 


इलोक ४९, पृष्ठ ३३ । 
इलोक ५०, पृष्ठ ३३ । 
इलोक ८४-८५, पष्ठ ३५। 
इलोक १०५, पृष्ठ ३८ । 
इलोक ९३, पृष्ठ ३६। 
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है । हमने तो कमर कस रखी ह। हमारी तो सारी आयु ही शास्त्राथ मे बीती है। किन्तु 
अब तक प्राय हमने वेदधम के विरोधियों का ही मदन किया है पर वाह रे ! आज प्रतिपक्षी 
बने सम्प्रदायाचार्यों की भी हमे “पूजा” करनी होगी । 


श्री अप्णड्भ राचाय के नाम को सस्क्ृत में अनगारि रूप में रखते हुए श्री प्रेमाचाय 
ने बहुत ही साहित्यिक ढग से उन पर चुटकी ली है । उन्होने कहा है कि आपके रग-ढग से 
आपकी वेष्णवता प्रकट नही होती, आप तो अनगारि शिव छूगते है, कालकूट के कारण 
शिव नीलकठ है, आशीष उनका शरीर सर्पो से भरा है, मस्तक पर अनग को भस्म करने 
के लिये निकली हुई अग्नि की ज्वाला है, सो आपका कण्ठ भी शिवद्वेषी वचनों के कारण 
मलिन ( नोछ ) ह। दुदप रूप सर्पो से आपका शरीर भी भरा है। दुर्दाम मात्सय रूपी अग्नि 
की ज्वाला आपके सिर पर भी घ्‌ घू कर जला रही ह-- 
दवद्वषवचोगरेण मलिना कण्ठोपकण्ठप्रभा 
१आचुड कवलीकृता तनुरहो दुदपकुम्भीनसे । 
मोलों दूध रमत्सरानलशिला यावत्समुज्ज म्भते 
तावद्वेष्णतता न॒कितु भवता जागत्यनगारिता । 
यद्यपि हरियाणा एक बहुत छोटा सा राज्य है तो भी जैसा कि प्रस्तुत सक्षिप्त परिचय 
से स्पष्ट है, अर्वाचीन सस्क्ृत साहित्य की इसकी देन सुतरा अभिनदनोय है। हरियाणा का 
सस्कृत साहित्यकार अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक है। अनेक विषम परिस्थितियों में भी 
वह साहित्य सजना में जुटा है। यह शुभ लक्षण है और उज्ज्वलतर भविष्य का परिचायक है । 


१ कण्ठोपकण्ठप्रभा एव आचूडस में स ध्यभाव चिन्त्य है । 


हरियाणवी 


केलाश चन्द्र भाटिया 


यद्यपि राजनतिक दृष्टि से भारतवष के मानचित्र पर हि दी भाषा भाषी राज्यों मे 
हरियाणा राज्य की स्थापना अभी कुछ वप पूव ही हुई है, पर सास्कृतिक एवं भाषिक दृष्टि 
से 'हरियाणा' का महत्त्व अत्यन्त प्राचीन ह। हरियाणा का सीधा सवध प्राचीन कुरुः जनपद 


से है । डा० थीरे द्व वर्मा" ने प्राचीन जनपद के आधार पर इस प्रकार सम्बंध स्थापित 
किया ह 


प्राचीन जनपद महाभारत के आधार पर कुर 

महाजनपद बुद्ध भगवान के समय में मध्यदेश . कुझु 

मव्यकाल के राज्य मुख्य चीनी यात्री ह्वानसाग के आधार पर स्थानेश्वर 

सूबे और राज्य मसलमान काल में । अकबर । दिल्ली 

बतमान बोलिया बतमान स्थिति में खडीबोली तथा बाँगरू 


हरियाणवी का क्षेत्र बहुत विस्तीण ह्‌। प्राचीनकाल का कुरुक्षेत्र ही आज इसकी 
सीमाएं बनाता हैँ । ग्रियसन३ के अनुसार यमुना के पश्चिम की ओर दिल्‍ली के उत्तर तथा 
पश्चिम के क्षेत्र और दक्षिण पूर्वी पजाब 7 मे यह बोली प्रयुक्त होती ह। ऊपरी दोआब की 
यह स्थानीय हिन्दोस्तानी है जिसमे पजाबी और राजस्थानी का अधिक मिश्रण है । खडीबोली, 
अहीरवाटी मारवाडी तथा पजाबी से घिरा हुआ यह क्षेत्र पटियाला, नाभा, जीद से चलकर 
करनाल रोहतक होता हुआ दिल्‍ली तक फैला हुआ है। जिला रोहतक केन्द्र माना गया है 
जिसके पूव म खाददर, दक्षिण में अहीरवाटी, दक्षिण पश्चिम मे शेखावटी, पश्चिम उत्तर में 
पछादधा और उत्तर तथा पूव में बागर क्षेत्र ह $ जैसा कहा जा चुका है यमुता नदी इसको 
पूर्वी सीमा बनाती है यही कारण है कि वादली और नरेछा तक वस्तुत हरियाणवी ही है 
यद्यपि ये क्षेत्र हरियाणा राज्य मे नही है यहाँ यह उल्लेखनीय है कि 'हलवासिया” जी का 
जम स्थान 'भिवाणी” ( भिवानी ) 'हरियाणबी” की सीमा पर स्थित हैं जिसके पृव में 
हरियाणवी है तो पश्चिम में शेखावटी । 


यमुना के साथ-साथ वाले प्रदेश को खाददर ( खादर ) कहते है, समीपवर्ती बरसाती 
जल से भरा हुआ भूमि खड 'डाबबर कहा जाता ह्‌। करनाल के समीप भूमि ऊँची-नीची है 


डा० धीरेद्र वर्मा हिंदी की बोलिया तथा प्राचीन जनपद, विचारधारा, १९५६ पष्ठ २५। 
'बागरू हरियाणवी का हो उपरूप है और कुछ भाषाधिद इसका पर्याय मानते है । 
भारतका भाषा सर्वेक्षण, ग्रियर्सन, भाग ९, पष्ठ १४९ ॥ 

आजकल पथक 'हरियाणा' राज्य है । 
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ओर यही क्षेत्र बागर' कहलाता हैं, बागर विशेष प्रकार की कुछ ऊँची भूमि को कहा जाता 
है जो बरसात में नदी को बाढ में भी न डूबे । इसके अनुसार यह स्थाव 'बागर कहलाया 
जिसके आधार पर ही यहा की भाषा बागरू कहलायी। डा० अम्बा प्रसाद सुमन” के 
अनुसार जो भूमि बेगन की भाति ऊँची उठी हुई मालूम पडती थी, उसे 'वागड नाम 
मिल गया होगा, क्योकि देशज शब्द वगग' का अथ बंगन ही ह। वेशीनाममाछा ( ७।२९ ) 
मे लिखा हुआ ह--- वग वन्ताकम यही 'वबग' दब्द स्वाथ ड* प्र॒त्यय के योग से बगड' हुआ 
और फिर बगड बागड वागर रूप में विकसित हुआ। अत उस बाणर प्रदेश की बोली 
बागरू' कहलाई।' 

करनाल तथा निखन ( पटियाला ) के आस पास के स्थान इसके प्रमुख क्षेत्र है । 
पजाबी का विशेष प्रभाव ह जिसके फलस्वरूप अम्बाला * की बोली भिन्न हो जाती ह + 
जाटो की बोली होने के कारण 'जाटू!3 नाम से भी अभिहित की जाती ह। हरियाणवी” नाम 
हरियाणा के आधार पर पडा ह। हरियाना' को हरियान', हरिण्यारण्य', हयरण्य (हरावन), 
हरया ( उद्दण्ड पशु ) से व्युत्पज्न किया जाता ह छेकिन डा० बाहरीएँ के मत से इसका 
विकास अह्ीर से जिसे इस बोली म 'हीर' कहते है, हुआ ह। आना का अथ स्थान या 
प्रदेश है जसे राजपृताना, तलिगाना है। 'हीराना” अहीरो का प्रदश से हरियाना सिद्ध होता 
ह॒ । अहोर या जाट इस प्रदेश में हैं भी सबसे अधिक ।* 


यह बात भी नही भुला देनी चाहिए कि किसी राज्य की सीमाओं के साथ आवश्यक नही 

है कि तत्सबधी किसी भाषा की भी सीमा वही हो । वस्तुत ब्रज तथा राजस्थान के उत्तर में 

छछरौली, अम्बाला, माडवी के दक्षिण की ओर जो रूम्बा और चौडा समतरू मैदान ही 
हरियाणा!" हु जिसको पश्चिम मे सतलज और पूव मे यमुना घेरे हुए है । 

यह भी उल्लेख है कि ख़डीबोली ( कौरवी ) हरियाणवी की सीमावर्ती बोली ह । 

दोनो बोलिया पश्चिमी हिंदी की उपभाषाएँ है, जाटों का बाहुल्‍य दोनो क्षेत्रों में हूं अतएव 


१ हिंदी और उसकी उपभाषाओ का स्वरूप, पृष्ठ ११९ । 

२ अम्बाला की बोली पथक हो जाने के कारण 'अम्बालबी' नाम से अभिहित की गई हैं । 
जनसख्या की दृष्टि से 'बागरू के बाद इसका ही नम्बर आता है। यह परिचम में 
पजाबी, उत्तर से पहाडी, पृव मे सहारनपुर की खडी तथा दक्षिण में बागरू से घिरा 
हुआ क्षेत्र है। अम्बाला तथा पटियाला जिलो में घम्गर नदी के पूव में तथा करनाड 
की थानेसर तहसील में बोली जाती है। इस बोली के विशेष अध्ययन के लिए डा० 
कृष्ण स्वामी का शोध प्रवव अम्बालवी, पजाब वि० वि० द्रष्टव्य है । 

३ ई० जोजेफ की पुस्तक जाटू्‌', बीइग सम ग्रेैमेटिकल नोटस एड ए ग्लोसरी अब द 
लेग्वेज अव द रोहतक जादस का उल्लेख ग्रियसन ने किया ह । 

४ ग्रामीण हिन्दी बोलिया, सन १९६६, पृष्ठ ५८ । 

५ “हरियाणा” राज्य घोषित किये जाने पर उसको कुछ राजनतिक सीमाओ में बाधा गया 
है पर इधर चडीगढ को लेकर पुन उग्र विवाद खडा हुआ और तत्सबधी निणय से 
चडीगढ के स्थान पर पजाब का कुछ भू-भाग हरियाणा को प्राप्त हुआ है । 

३२ 
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दोना भाषाओं की 'सीमायर्ती बाली ' मे जहा एक जार हरियाणवी का रूप विद्यमान है, वहा 
सटी का भी हु । 


प्रो० स्थाणुदत शर्मा न हरियाणत्री थाली का प्िस्तार हरियाणा प्रदश फ्री सीमाआ 
से पर भी उस पकार स्प्रीकार किया ह “पूत्र की आर यह यमुना नदी का पार करते मेरठ 
जिले में अपना स्थान बना चुकी ह । वहा पर वितेष रूप से जाठा तर परिवारा में, हमे शुद्ध 
हरियाण., सुनन को मिलती ह । इस भाषा वा जितना वनिष्ठ सम्बन्ध हरियाण प्रदेश से ह 
सभवत उतना ही जाट लोगो से भी । यदि एस भाषा का परिचय यो दिया जाय कि जिला 
रोहतक तथा उसके आसपास क॑ जाटा की भाषा को हरिया०३ कहते ह तो सभवत ठीक 
मान लिया जाएगा। दित्ली स दक्षिण पश्चिम की ओर नागलोइ, मे तथा इससे भी और 
आगे तक रहनेवाले जाट छोगो में बठने पर शुद्ध हरियाणई सुनने को मिलेगी । पश्चिम दिशा 
में ताशाम की पहाडी तक तथा इससे भी जागे तक एवं उत्तर की ओर जिला करनाल के 
अतगत अरोड लोगो के ग्रामो तक यही भाषा सुनने का मिलती ह ।” 


इस प्रकार हरियाणवी का केन्द्र बिन्दु 'रोहतक' ही ठहरता है । यह सयोग ही हू, कि 
अब तक किये गये कार्यो मे सबसे उल्लेखनीय काय कुरुक्षेत्र वि० विद्यालय के भाषा शास्त्र 
विभाग के अध्यक्ष डा० जगदेव सिंह का 'कागरू/र पर किया गया काय ह | प्रो० जगदेवसिह 
का सम्ब व भगवतीपुर से ( रोहतक ) हू । लेखक ने अपनी भाषा को ही आदश भाषा मानकर 
शोधकाय पूरा किया है । 

हरियाणवी का इतना प्राचीन सास्क्ृतिक महत्त्व होते हुए इस भाषा में साहित्य रचना 
नहीं की गई । जो कुछ भी छोक साहित्य मिलता है उसका कोई सग्रह नहीं किया गया है । 
थोड़े बहुत जो छोटे छोटे गीत सग्रह मिलते भी हू तो उनकी भाषा का स्वरूप ही बदल दिया 
गया हैं। आवश्यकता इस बात को है कि हरियाणवी मे प्राप्त साधु स तो की वाणियों तथा 
स्त्रियों के विविध प्रकार के गीत--जच्चा चैतो, गणपत, सुहाग, जकडी, बनडा, खोडिया' 
सठजे आदि तथा साग-सगीतो को स ग्रहीत किया जाय । 


ध्वनिग्नामीय दष्टि से 'हरियाणवी” की कुछ विशेषताएं है। सामाय बातो को ओर 
यहाँ ध्यान नहीं दिया जा रहा है । 
खडीबोली के दीघ स्वर--आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, के दो रूप हरियाणवी में 


१ अभी तक सोमावर्ती क्षेत्र का सर्वेभषण तथा शोधकाय नही हुआ ह । इस प्रकार के सर्वे 
क्षण महत्त्वपूण होते है साथ मे रोचक भी । ब्रज तथा खडीबोली के सीमांवर्ती क्षेत्र का 
सर्वेक्षण डा० मनोहरलार गौड ने किया ह और अवधी तथा भोजपरोी क्षेत्र का डा० 
अमरबहादुर सिंह ने किया हु । 

२ हरियाणे की भाषा, सप्तसिधु, १९६५ ६६, पष्ट १६३। 

३ डा० जगदेवसिह ते यह काय सयुक्त राज अमेरिका मे रहकर सम्पन्न किया हु और पी- 


एच० डी० को उपाधि मिली हू । इसके कुछ अश ( अनुवादित ) सप्तर्सिधु के कुछ अको 
में प्रकाशित हो चुके है । 


हरियाणवी २४९, 


मिलते है--दीर्घ तथा किचित दीघ। सामा यत स्वतात्र रूप से इन स्वरो का उच्चारण दीघ 
है, पर सयुक्त व्यजनों से पृव कम दीघ रह जाता ह 

आददर, 

बे स्सकणा, भै सा 

को टठा, गो बबर, 


यहा यह उल्लेखनीय ह कि कुछ क्षेत्रो मे द्वित्व तथा दो व्यजनो के युग्म से पृव स्वर 
हस्व हो जाते हू, अट्टा, अदवा, भुक्‍्का, भित्तर, गडडो, पुच्छा, आदि, पर हरियाणवी मे ये 
स्वर हस्व तथा दीघ के मध्य बने रहते है । हरियाणवी की इस विशेषता पर यात्रिक प्रणाली 
से काय होना चाहिए। तब हस्व दीघ तथा दीघतर रूप स्थिर हो सकगे, साथ में भौंगोलिक 
सीमाए भी स्थिर करनी होगी । किस क्षेत्र मे किस प्रकार का उच्चारण माय समझा जाता 
हु इसके भाषिक भूगोल के आधार ०र मानचित्रो का निर्माण करता होगा । 


हस्व स्व॒रो के भी 'हस्व तथा 'हृस्वतर भेद हो सकते है क्योकि द्वित्व से पूव स्वर 
और अधिक हमस्व हो जाते है, जैसे इक्का कुप्पा, आदि । 

द्वितीय अक्षर पर बलाघात के कारण पर शब्द की आदि स्थिति में हृस्व स्वरो का 
लोप भी हो जाता हु । 


व्यजनो में मूद्धन्य छ॑ विशिष्ट व्यजन है जैसे, बादल, काछा, पीछा, फल, फलटा 
बाब्टी, चाव्ठीस, ताव्ठा, आदि । इस विशिष्ट ध्वनि के अथभेदक युग्म भो मिलने है । 
खाल > चमडा 
खाद्ठ 5 बडी ख।ई 
काली » रक्तिमा 
वाली > भूसी 
गाल > मुंह का दाया बाया भाग 
गाछ > गाली 
प्रो० स्थाणदत्त शमा ने हाहँल गाहँ ल, मे हँ लः एक विशिष्ट घ्वनि की ओर भी 
सकेत किया है ! 
शा का प्रयोग व्यापक रूप मे होता ह जैसे, मण, माणी, कृण, छालाणी, सोणा 
उठणा, बैठणा आदि । 'ड” ढ' के साथ 'ड? ढ' भी प्रयुक्त होते है पर ख़डीबोली से भिन 
रूप मे । सभी व्यजनो के महाप्राण रूप मिलते है रह ल्‍्ह, लह व्ह, नह म्ह, यह आदि | 
अल्पप्राणीकरण की प्रवत्ति भी पायी जाती ह, जैसे लोब । लोभ । 
'ड' से पूव “र' का आगम भी कुछ शब्दों में मिलता है, जैसे, भिरट। भिड। रस 
डक । सडक । 


१ प्रो० दार्मा ने इन विशिष्ट ध्वनियो के कारण ही 'हरियाणवी के लिए भिन्‍न लिपि की जोर 
दार माग उठायी ह । भिन्‍न लिपि के स्थान पर आवश्यकतानुसार हरियाणवी की विशिष्ट 
घ्वनियां को नागरी लिपि मे ही जोड। जा सकता हू | तो जुड भी चुका है । 
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है ध्वनि के भिन्‍त उच्चारण विभि न क्षेत्रा तथा स्थितियों मे मिलते है। अक्षर के 
आदि में तो यह व्यजन है, कितु मब्य तथा अन्य स्थिति म उच्चापराही सुर मात्र ह, जसे 
ग्याह रा, चौह था। डा० जगदेगर?सिह ने उसके घोष तथा अगोप दो उपरूप स्पीकार किये 
हैं। उनके अनुसार पद के आदि में स्प॒र के पत्र तथा थांप पर्णा के बीच परोप' रूप आता ह, 
अन्यय अघोष, जैसे 
हार, राही--घोप 
गोह पत्होर--अघोष 


प्रो० स्थाणगुप्त शर्मा ने इसके क्षेत्रीय उच्चारणा की ओर भी ध्यान दिया हु । उनके 
मतानुसार, 


'हरियाणे के सबसे उत्तरीय तथा सबसे दक्षिणीय भागों में इसकी आवाज कुछ नुकीली 
सी एवं सवृत कठ से निकलती हुई प्रतीत होती है । फिर ज्यो ज्यो केन्द्रीय हरियाणे की ओर 
आते जाते है, त्यो त्यो उसका नुकीलापन कम होता जाता है और साथ ही कठ भी सवत से 
शने शने विवत होता चला जाता है। एक बार अम्बाला, राजपुरा के पास वाले देहात का 
उच्चारण सुनिये, फिर कथेलू, नरवाणें के आसपास का उच्चारण सुनिये और उसके अनन्तर 
रोहतक, महस, हासी, के समीप पहुचिये तब यह भेद स्पष्ट रूपसे प्रतीत हो जाएगा। इसी 
प्रकार रेवाडी से दादरी और फिर हासी, हिसार की ओर आने पर यह भेद देखा जा सकेगा । 
केद्रीय हरियाणे में पहुचने पर 'कह॒दो' 'हली” आदि शब्दों के हकार की ध्वनि कम होते होते 
कहें दी 'सहे ली' जैसी रह जाती है। इसीको हमने औरस्य ध्वनि कहा है ।” 

हरियाणवी ले लोक साहित्य का अध्ययन किया जा चुका है। हरियाणवी की सास्कृ- 
तिक शब्दावली पर भी शोध प्रब ध स्वीकृत हो चुका है। आवश्यकता इस बात की है कि 
'लछोक साहित्य का टेप पर सकलरून किया जाय और उसे साहित्य को उच्चारणगत विशेषताओं 
को ध्यान में रखते हुए विभिन्‍न चिन्हों की सहायता से' लिपिबद्ध किया जाय । हरियाणा बहुत 
प्राचीन जनपद से सम्बद्ध है अतएवं यहा की विशिष्ट छोक सास्क्ृतिक शब्दावली का एक 
स॑ंचित्र कोश तैयार किया जाय । ये सब काय अब सम्भव है क्याकि हरियाणा को पथक राज्य 
का स्थान प्राप्त हो चुका है । 


१ ड़ा० शकर लाल यादव, हरियाणा प्रदेश का लोक साहित्य, हि० एकेडेमी, इलाहाबाद । 


हरियाणवी कवियों की 
हिन्दी साहित्य को देन 
देवेन्द्र सिह विद्यार्थी 


हिंदी साहित्य के विकास तथा सवधन में हरियाणा का जो अमित योगदान रहा 
है उसका सामयिक अवलोकन अभी तक उपेक्षित सा रहा है। इस लेख के माध्यम से मैं 
इस योगदान की महत्ता एव व्यापकता का सक्षिप्त सा परिचय प्रस्तुत करने का विनम्र 
प्रयास कर रहा हूँ । 
१ जेन कवि 

यह सव विदित हु कि आदि कालीन हिंदी काव्य का उदगम अपभ्र श के माध्यम 
से हुआ । अपश्रश काव्य में जैनधर्मा कवियों की गति विशेष थो । अत हम निसकोच यह 
कह सकते है कि हरियाणा के प्राचीनतम कवि जिहेने हिंदी साहित्य को समुनत किया 
वे जैनधर्मा थे । 

इतिहास ग्रथो में जिन आदिकालीन कवियो का उल्लेख हुआ हैं । उनमें कवि पुष्प 
या पुष्पदत का नाम आता है। जैन मतावलूम्बी कवि पृष्पदत रोहतक के किसी निकट वर्ती 
गाव मैं पैदा हुए थे । इन की अब तक तीन रचनाएं प्रकाश में आ चुकी ह । “ तिसठि महा 
पुरिस गुणालकार” बम्बई से श्री पी० एल० वैद्य द्वारा सम्पादित होकर “श्रीमाणिकचाद 
दिगम्बर जन ग्रथमाला” में छप चुकी है| इसी ग्रथमाला मे इनकी दूसरी रचना “जसहर 
चरिउ” भी छपी ह। तीसरी रचना “नाथ कुमार चरिउ” का सम्पादन श्री हीरालाल जी ने 
करके इसे “दिवेद्गर जेन ग्रथमाला" मे प्रकाशित किया ह । 

कवि पुष्प की गणना राज्याश्रयी कवियों के अतगत की जाती है । ।कन्तु यह चाटुकार 
बिल्कुल नही थे । इसके विपरीत इनकी ख्याति “अभिमान मेरू” के रूप में पाई जाती है। 
स्वाभाविक है कि हरियाणावासी होने के नाते कुछ अधिक आत्मस्भ्मानाव७+बी हो। जीविका 
के दामो के बदले अपनी स्वृतत्रता बेचना इन्हें न रुचा होगा और इतके ससम्मान जीवन को 
देखकर दूसरे राज्याश्रयी कवियो ने इन्हे अभिमानी मान लिया होगा । 

कवि पृष्प की रचना में ललित तत्त्व की प्रचुरता बताई गई है । यह उनके स्वभाव की 
सहृदयता का प्रमाण है । उनकी रचना में विरह का वणन अतिसुदर हुआ है, ऐसा आलोचको 
का मत ह । इस से उनके कवि चित्त की सृक्ष्मान्वीक्षणता तथा आद्र एवं व्यापक सस्वेदता का 
पता चलता हैं। यह गुण उन्हें महाकवियो की श्रेणी मे छा खडा करता है । 

कवि पुष्प का रचना काल ९९५ ९७२ ई० माना गया हैं। यह राष्ट्रकूट कृष्ण के सम 
कालीन कहे जाते है । शुक्ल जी ने इन्हे सम्बत १०२९ में उपस्थित माना हूं । 


कृति पुष्प के बाद जिन कवियों का हमे पता चल पाया हु उनमें हरियाणा के कवि 
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पूच॒राज काफी प्रसिरर ० । “ण० पेम सागर जन ने जपन ग्र थ “हि दी जन भक्ति काव्य और 
कृति मे पचराज यो रखनाजां ता विपरण उस प्रयार दिया € 


? “मसबणा जप!” मे कफामदेत और शी पतरपभीन या यद्द उणन फ्रिया गया हू। 
ऋषपभदव जात्म रायम से उसका मंरायओजों जरले हैं। जन में जोत सयमी ऋषभदेव की 
होती ह । 


२ टसरी रचना है “सत्ोप जय तिरूर!” । इस ग्र थ की रचना १५५१ के चौमासा 
में हिसार नगर में फो गई थी उस तथ्य का उत्लेख ग्रन्थ से क्रिया गया ह । 
“सतोपर जय तिडठ पपिठ हिसार नयर मस्जञ मे” ॥ १२० ॥ 


३ तीसरी रचता ह “चेतन पुदंगल ढमाल” | इस रचना में १३६ पद ह। इस 
रचना द्वारा चेतन को विविव प्रकार से सायवान कर पुदगल की सगति से हटा कर चिदान द 
की भक्त की प्रेरणा दी गई ह । 


४ चौथी रचना हू “टाडाणा गीत । यह बणजारा जाति के लोक गीतो के ढग की 
रचना हू । 

५ पाचय्री रचना ह 'निमि नाथ यसतु” जिन में श्री नेमिताथ के अकस्मात वराग्य 
लेने पर, प्रथम वस॒ त आगमन के समम उनकी विरहिनी पत्नी राजोमती की मनोदशा का 
वणन हु । इसी ग्रन्थ मे लिखा ह्‌ कि कवि बूचराज मूल सघ के भट्टारक पदमनन्द का परम्परा 
में हुए थे । 

६, छठी रचना का नाम है “'नेमीश्वर का बारह मासा ' । यह राजोमती की विरहा 
वस्था का वणन ह । 


७ सातवी और अतिम रचना कवि के स्फुट पदो का सग्रह ह । 


कवि बूचराज के समान ही एक और जैन कवि है रूप चन्द पाण्डे । कवि रूप चद 
का समय १६८० से १६९४ तक रचना कार के रूप में दिया गया है। यह कुरु प्रदेश से 
सलेमपुर नाम के गाँव में उत्पन हुए थे, ऐसा इनकी रचनाओं में उपलब्ध अत साच्य से 
सिद्ध होता है । इनके पिता का ताम भगवान दास बताया गया ह। यह जाति के अग्रवाल 
बनिया थे। 


इसकी रचनाओ के निर्माण काल का सुस्पष्ट उल्लेख उपलब्ध प्रतिया के अयार पर 
निश्चित कर सकना सम्भव नहीं । इ होते अपने जीवन वत्त के विषय में भी कुछ अधिक 
सूचना नही दी । 


उपलब्ध रचनाओ के नाम इस प्रकार दिये गये ह +- 

परमार्थी दोहा शतक (अय नाम रूप चद शतक), गीत परमार्थी मगल गीत प्रब व, 
नेमिनाथ रासा, लघु, मगल, खटोलना का गीत, सोलह स्वप्न फल, जिन स्तुति । 

इसी शताब्दी के एक कवि आनादघन का भी उल्लेख मिला ह। कवि आन दवन 
का दूसरा नाम लाभान द भी बताया गया ह। इनका जीवन वत्त सुलभ नहीं। किन्तु यह 
१६८० से १७४५ सम्वत तक विद्यमान रहे ऐसा इनकी रचना के आधार पर अनुमान किया 
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गया है। यह सिरसा के आसपास पास किसी गाव के थे । यह भी अग्रवाल जानि के बनिया 
ही थे। 

कवि लाभान-द अथवा आनन्दघन न जन तीयडूरा के सतवन म एक ग्रथ आनद 
घन बहत्तरी स्तवावली लिखा या। 


बूडिया के बासल गोतीय अग्रवाल कवि भगवतो दास ने २५ काथ ग्र-थ रचे थे । यह 
भट्टारक महेन्द्र सेन के शिष्य थे । 


मुनि हेम विजय रचित “पद नेमि नाथ के तथा भट्टारक रत्नकीति के भी फुटकर 
पदो के सप्रह मिल जाते हैं। यह भी इसी प्रदेश के सुपुत्र कहे जाते हैं। मुनि आत्माराम, 
कवि नत्थमल्ल तथा कवि डेढराज भी जैन कवि परम्परा से ही सम्बाघित कहे जाते है । 


२ सूफी कवि 


हरियाणा मे बहुत से सूफी कवि भी हुए ह । उन म सब से पहले १३वीं शताब्दी के 
प्रमुख सूफी कवि फरीद का नाम सामने आता हू । फरीद सातरारणत पजाबी की उपभाषा 
लह॒दा के करत्रि माने जाते ह कितु उ होन हि दी को भी अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम के 
रूप मे अपनाया था | शेख फरीद के दीक्षा गुरु दिल्‍ली क रवाजा कुतुबुद्दीच कहे जाते है । 
रवाजा साहव ने होख फरीद को कुछ समय के लिए सिरसा हासी की पीरी की वलायत पर 
नियुक्‍त किया था। रवाजा साहब का वसाल जिस समय हुआ था शेख फरीद उस समय 
हासी में ही उपस्थित थे। यही के लोगो को अपने मे अधिक अनुरक्ति देख कर, इस भय 
से कि कही उपासको की अतिरजित रागात्मक भावना उन्हें अहम यता का शिकार न कर 
दे आप पाकपटन आ गये थे । 


देख जी की हिंदी रचनाएँ सम्भवत उनके सिरस।, हासो और दित्ली वास के दिनो 
की हो कृतिया है । गुरु ग्रथ साहब म शेख फरीद के दा पद भी हैं । जहा फरीद जी के इलोक 
लह॒दा भाषा में हैं वहा पदों की भाषा पर हिन्दी की छाप स्पष्ट ह। कुछ अय सप्रहों में 
फरीद की हिन्दी प्रधान क्ृतिया भी मिलता है। कितु इन रचनाआ की प्रामाणिकता अभी 
सदेह का विपय ह और स्वत-वत्रान्वीक्षण को अपक्षा रखता हू । 


शोख फरीद के बाद हरियाणा के सूफी फकीरा मे दूसरा पमुख नाम शेख शरफुद्दीन 
पानीपती का ह । यह हजरत शेख ब्‌ अली शाह करूदर के लकब से प्रसिद्ध थे। शेख शर- 
फुद्दीन बू अली शाह कलन्दर के पूवज ईरान से आकर पानीपत म बसे थे। इनके घराने को 
भाषा फारसी थी । भारत के जम जात हाने से शेख जी का नित्य प्रति के प्रयाग हिन्दी भाषा 
का व्यावहारिक ज्ञान हो गया था अत फारसौ के साथ साथ आप हिदी में भी कविता 
करते थे । 

लोक में इनके अनेक दाहें प्रसिद्ध हु। किन्तु अभी तक आप का रचा कोई ग्रथ देखने 
में नही अया और न ही आप के दोहा का कोई सग्रह ही मिल पाया हैं। इतफी रचना का 
लिखित सत्र तथा मौखिक स्रोत द्वारा सककित यदि कोई सकलन प्रस्तुत किया जा सके तो 
तत्कालीन भाषा विकास तथा भावा के ऐतिहासिक स्वरूप का अध्ययन करने वालो के लिए 
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बने महत्त्व की वस्तु सिद्ध हांगा। दिल्ली के बादशाह गयासुद्दीन तुगलक को आप पर बहुत 


श्रद्धा थी। उसने अपने पत्र शाहजादा मबारक को शिक्षा दीला पाने के लिए उनकी सेवा मे 
भेजा था। 


शेस व जठी शाह फ्लन्दर के पीछे उसी इलाके म बसन याले एक उसरे मुसलमान 
फकीर शेप जमालुद्दीन हासवी य। यह भी नसलू से ईरानी थ। शेख जमाल अपनी रचना 
में उस प्रकार हि दी का रचा नहीं पाए जिस प्रकार कि शेख बू अली कलन्दर । सम्भवत 
इनका जम और लालन पालन भारत म नही हुआ था अत हिंदी इहाने मा के दूध साथ 
नही प्राप्त की थी । इनकी रचना में हिन्दी और फारसी की शब्दावली अलग अलग एक ही 
छद के एक ही चरण मे कथा से क था जुदा कर चलती दिखाई देती ह। तुक का पहला 
आधा हिस्सा ता फारसी म मिलता ह और अत का आधा अश हिन्दी मे । तुकात का अनु 


प्रास तो सवन हि दी म प्रयोग किया मिलता ह। यह ढग भारतीय मुसलमान लेखकों को 
अमीर खुसरो की देन समझा जाता ह । 


शेख जमालुद्दीन अपनी काव्य छाप 'जमाली' करते ये । इनका रचा काई ग्रथ अथवा 
काई सपादित सग्रह नही मिझा ह। जहा तहा पुराने घरानां म सग्रहीत सूफी कवियों की 
वाणी के साथ साथ इनक भी कतिपय छन्द मिल जाते हैं। इनकी रचना का छ द विधान 
गजल की परम्परा के अनुसार ह। शेख जमाली बादशाह हुमायुँ के समकालीन बताये 
जाते है । 

इनके बाद कवि मुहम्मद अफजलू कादरी का नाम आता है। अफजल कादरी ने दवखन 
के किसी मीरा शाह मारूफ से सम्पक किया और सूफी पथ में आ गए। यह मीरा शाह 
मारूग की ही महीउद्दीन कादरी के बेटे या खलीफे थे और इन्होने मुहम्मद अफजर की सपु- 
दगी अपने एक खलोफा मुहम्मद सुलतान को सौपी थी । यह समाचार हमको मुहम्मद अफजल 
की दविखनी में लिखी रचना “महीउद्दीन नामा' से प्राप्त होते है। 'भहीउद्दीन नामा की एक 
प्रति हृदराबाद के अदारा ए-अदबियाते उद्‌ के सग्रह में सुलभ है। उनकी रचना 'बिकट 
कहानी' ( १७०० ई० ) की एक प्रति जो ११०३ हिजरी की लिखी है एडनबरा विश्वविद्या- 
लय के सग्रहालय मे ह तथा दूसरी प्रति फारसी लिपी' मे लिखी हुई हैदराबाद के पूर्वोक्त 
सभ्रहालय मे है । 'महीउद्दीन नामा' का पता पहली बार यूरूप मे ही मिला था। ब्रिटिश 
म्यूजियम तथा इण्डिया आफिस में इस रचना की प्रतिया सुरक्षित है। बलमहाट की सूची में 
पहली बार इस रचना का उल्लेख हुआ था । अफजल रचित मर्तियो का पता यूरोप में 
दविखनी मखतृतात नाम को रचना में दज है । 


इनके अतिरिक्त हरियाणा में सुफ़ो कवियो की एक खासी अच्छी परम्परा चली आयी 
है । किन्तु इन लोगों की न तो रचनाएँ ही सुलभ ह और न इनके जीवन वत्त ही मिलते 
है। तो भी इनका कुछ न कुछ उल्लेख कतिपय ग्रन्थो मे मिल ही जाता है। ऐसे एक कवि 
हैं शेख बहाउद्दीन चिश्ती । वे ऐसे बजुर्गों मे से थे जो जीवन भर कही एक जगह के होकर 
नही रहते बल्कि घूम फिर कर मानवता का शुभ सदेश सब तक पहुँचाना अपना आदश रखते 
है । यह सरहिद, हासी, हिसार, रोहतक पानीपत आदि शहरो से वर्षो रह कर एकता तथा 
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सौन्दर्योपासना का प्रचार करते रहे थे। रोहतक के मुल्ला अनवर तथा पात्तीपत के शेख 
अल्ला दाद इनके गुरु थे । शेख बहाउद्दीन कुछ दिन उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात तथा दक्खिन 
मे भी रहे थे । इ हे रागविद्या से प्रेम था। कव्वाली की महफिल, यह जहा भी जाते, जमती ही 
रहती थी । आप भी भारतीय सगीत विद्या मे निपुण थे। इनकी रचना राग-रागनी के ही 
पदों के अतगत मिलती ह । 


राहुतक के शेख गुलाम कादर जीलानी इस पीढी के अन्तिम प्रसिद्ध सफी कवियो में 
थे जिनकी लडी शेव्र फरीद तथा शेख बू अली कल दर से आरम्भ हुई थी। बचपन इनका 
अपने मामा के यहा बीता जो कि धामिक प्रवत्तियो क बजुग थे। अत बालक गुलाम कादर 
के मत पर उनके साधु स्वभाव की गहरी छाप पडी । युवावस्था में, कुछ दिन जीवन यापन 
की दष्टि से गुलाम कादर ने शाही फौज में नौकरी कर ली थी किन्तु नौकरी का बधन उस 
से बहुत दिनो निभाया न गया और वह फकीर हो गया । 


फकोर हो कर गुलाम कादर जीलानी फिरके भ दीक्षित हुआ। फकीरी मे इहोने 
घोर तपस्या का माग अपनाया । अल्पाहार की साधना में अपना दैनिक आहार केवल ११ 
तोले भर अनाज तक घटा लिया था। छोगो में इनके नाम के साथ अनेक सिद्धिया जुडी 
हुई ह । कितु ये करामात दिखाना पसद नही करते थे। इनके प्रभाव मे आकर बहुत लोगो 
ने इसलाम ग्रहण किया था तो भी यह गैरमुसलिमो को किसी प्रकार हेय या सकीण दृष्टि से 
नही देखते थे। इहोने दो बार हज यात्रा की थी । 


इन की रचना का कोई ग्रन्थ विशेष देखने में नही आया, न कोई अच्छा सग्रह ही 
मिलता है। जहा तहा लोगो के घरो मे मिलने वाले फुटकर सकलनो में इन के रचे छन्‍्द भी 
मिल जाते है। इनके छलन्‍्दो को छोग चौपाइयाँ कहते है कितु छन्‍्द की दृष्टि से उन्हें किसी 
प्रकार भी चौपाई छ द में नही गिना जा सकता । 


दोंख मूसा, शेख नसीरुलहक्क आदि इस परम्परा की आतिम कडिया कही जा सकती 
है। इनके बाद सूफी कवियो की हिन्दी रचना कट्टरता की मरुभूमि मे खा गई । 


३ सतत्तामी कवि 

सूफी कवियों के अतिरिक्त सतनामी कवियो ने भी हिंदी साहित्य को महत्त्वपृण योग 
दान दिया है। सतनामियों ने १६७२ ई० में औरगज़ेब की कट्टर॒पथी नीति के विरोध में 
सदस्त्र टक्कर ली थी । रणक्षेत्र मे इनके २,००० वीर खेत रहे थे । 

सतनामी विचारधारा मे न तो मूृतिपूजा को स्थान है और व जातिगत भेद भाव का 


ही चलन है। सभी सतनामी आपस में भाई भाई का सा व्यवहार करते है। सभी एक 
साथ खान पान कर सकते है और बिना किसी भेद भाव के रिश्ते नाते बना सकते है। ये 
लोग सिर पर बाल या चोटी आदि बिल्कुल नही धारण करते अत इस कारण मुडिया भी कहे 


जाते है। जात“पात छोड इनके यहाँ हिन्दु-मुखलिस का भी कोई अन्तर नही किया जाता । 
सतनामी पथ के केन्द्र दिल्‍ली, रोहतक, आगरा, फरुखाबाद, जयपुर और मिर्जापुर में 

है । इस पथ के आदि प्रवर्तक वीरभान तथा दूसरे जगजीवनदास तथा दुलनदास माने जाते हैं। 
शेर 


२५६५ हलवा मिया स्मृति ग्रन्थ 


हो प्र के पत्रवा। क्री वीरभाव जोजम पारतौद मे विजेसर ग्राम मे, राम्वत 
१००० मे एव या। | दे? समवाठाल 4 और से | रहास यी पर्म्मरा मे ऊवदास के 
जिए्य थे। शीरिए ।वत 3 छा का होस ल्ियव ब। उतही वाणां पथ थी उमर पुस्तक 
पोवाए मे सग्नतीत ५ । पाची यो जमसलावार था यॉक्राम सिक्स + सर ग्र थ साहब के 
समान ही पण सद्वार 4 साथ रेखा जाता /। जौफ़ी पर से ही उस पढ़ा जाता ८ । उस पायी 
की अनक गिवाओ मे १२ ट्स्म प्रतान है जिन्हे (जाहि उपदेश” की सता दी जाती हु । 

प्रीरभान जी + सन्नादर जगजीउनराम भी उत्तम कयि ये। उनकी बाणी भी पोथी 
में शामिल्ल मानी जाती ह। इनका नाम बुछ लाग जोगीदास भी बताते ह । 
४ सन कवि 


सत कप्रियां म॒ सबसे प्रसिद्ध सत निशचलछ दास हुए ह। तर जिला हिसार के कुँगड 
ग्राम में एक जाट के घर पदा हुये थे । बचपन में ही इनवे मन मे छालसा हुई कि यह सस्कृत 
सीख कर यम ग्रया का जे ययन परे। कि तु जाट का बेटा या इसलिए प्राह्मणा ने इन्हें पढानेसे 
इनकार कर दिया। पाठ रगरूप से अप्राह्मण नहीं दीसता था अत उसने काशी जाकर 
अपने को ब्राह्मण का हटा बता कर सस्कृत की शिक्षा प्राप्त की । जर प्रह भी इस ह॒द तक 
कि वह स्वयं अभिमान से कह उठा-- 


का 


सारय याय में श्रम कियो पढ़ि व्याकरण अशेष । 
पढे ग्रथ अत के रहो न एकौ शेप। 
कठिन जो और निबन्ध है जिनमे मत के भेद । 


4५ 


श्रम ते अवगाहन कियो निर्चलक दास सबेद॥ 
कहते हू कि इनकी बुद्धिमता से प्रसन्‍्त होकर एक ब्राह्मण ने इहे अपनी पृत्री का 
दान करना चाहा पर तु निश्चल दास ने अपना रहस्य खोल दिया। ब्राह्मण देवता ने नाराज 
होकर शाप दिया कि तुम्हारी दो शादियाँ होगी । 
गृहस्थी से कब और किस की प्रेरणा से यह दादू के पथ मे प्रविष्ट हुए, इसका सप्रमाण 
कोई उल्लेख नही मिलता । अपने गाव में ही रहकर यह ॒वेदात का उपदेश देने छगे। बू दो 
नरेश रामसिंह जी इनसे दीक्षित हुए थे । 


इनकी रचताएँ विचार सागर, वृत्तिप्रभाकर तथा भुक्ति प्रकाश हैं। “विचार 
सागर” मराठी, बगला तथा अग्रेजी मे अनूदित मिलता है। स्वामी विवेकानद ने विचार 
सागर! के विषय में कहा था कि यह भारत के अन्तगत गत तीन शत्ताब्दियो मे लिखे 
गये किसी भो भाषा के ग्रन्थ से अधिक प्रभावशाली है । 

इनका जन्म १७६० में तथा निवन १८२० में हुआ बताया जाता हु। स्वगवास के 
समय आप किह॒डीली गाव मे थे । 

रोहतक जिले क्रे छुडानी गाव के साधारण जाट घराने मे सम्वत १७७४, बशाख सुदी 
१५, को जन्मे गरीबदास भी प्रसिद्ध कवि हुए है। उनकी शिक्षा दीक्षा औपचारिक ढग से 
कभी नही हुई। छोटी अवस्था में गाव के अय समवयस्क बालको के समान यह॒भी ढोर 


चराने जाया करते थे। जहा कोई साधु सत मिलता यह बालक तन मन से उनकी सेवा 


हरियाणवी कवियो की हिन्दी साहित्य को देन २५७ 


करता था। कहते ह कि ऐसे ही उसे एक दिन भक्त कबीर ने साक्षात दशन दे कर अपना 
शिष्य बना लिया । अपनी वाणी में गरीबदास कबीर को ही अपना गुरु मानते है। 


“दास गरीब कबीर का चेरा, सत्ततोक अमरापुर डेरा ।” 
कि तु शारीरिक रूप से तो कबीर का मिलन सम्भव नही हो सकता था अवश्य यह भावना 
का मिलन होगा । 


इनका रचना का नाम हिंवर बोध ह। इसमे २४ ००० पद कहे जाते ये कितु 
आज कल ७ ००० से अधिक नही मिलते । उपलब्ध वाणी मे साखी सवया रेखता झूलता 
अरिल्ल, बैत, रमेती, आरती और अनेक प्रकार के राग है । कबीर की रचना के ढग पर ही 
गरीबदास की रचना भी बहुमुखी ह । भाषा के विषय में भी इनके प्रयोग बहुरूपी ह। अरबी 
फारसी, पजाबी, राजस्थानी बागरू आदि के शब्द उमुक्त भाव से प्रयुक्त्र हुए है। अध्यात्म 
वाद की दृष्टि से भी गरीबदास की वाणी कबीर की वाणी ५ बहुत निकट आ जाती ह। 
'सदगुरुः और स्मरण” पर गरीबदास की वाणी में बहुत जोर दिया गया ह। 

गरीबदास सुखदेव मिश्र के शिष्य चरणदास के समकालोन थे । यह घर ही माहि 
उदास” की विचारधारा के पक्षधर थे। इहोने अपने गाव ही में घर गहस्थी का जीवन विताते 
हुए अपने सिद्धातो का उपदेश दिया था। १८३५ में छुडाणी गाव म ही जीवन लीला 
समाप्त की । इनके जूते, छोटा, कटोरा तथा पलंग आदि अभी तक मठ में सुरक्षित है । प्रति 
वष इनकी स्मति में मेला लगता है । 

ऐसे ही एक सत सतदास जी के शिष्य सन्त चतुरदास हां गए ह, जिहोने अपने 
गुरु की आज्ञा से श्रीमद भागवदगीता के ग्यारहवे अध्याय तथा श्रीमदभागवत के दशमसर स्कघच 
का भाषानुवाद किया था । यह अनुवाद सम्बत १६५२ में हुआ था । 
५ निमला सत कवि 

कुरुक्षेत्र निमला सतो का अच्छा खासा केंद्र रहा है। इसी जगह पर एक माननीय 
सन्त मानसिंह थे । इतके शिष्य गुलाबर्सिह का इस क्षेत्र के साहित्यिक तथा सास्कृतिक विकास 
में पर्याप्त योगदान रहा ह | 

सन्त गुलाबरसिह का जम तो पजाब के सेखो नाम के गाव मे हुआ था, किन्तु इनका 
कायस्थल कुरुक्षेत्र ही रहा, जहा इनके गुरु सत मानसिंह जी का निवास था। सत गुलाव 
सिंह की माता का नाम गौरी तथा पिता का नाम राईया था यह उनके अपन ग्र था के अत 
साक्ष्य से सिद्ध होता हु। सात गुलाब सिंह विद्या अययन के लिए काशी भी गए थे । 


इनकी रचनाओ की सख्या २५ के ऊपर कही जाती ह, किन्तु अभी तक केवल 
'भावरसामृत', 'मोखपथ प्रकाश 'प्रबोध चन्द्र, स्वप्त अध्यायी , 'रामगीता' तथा 
'रामहृदय , ही मिली हू । इतकी भाषा प्रौद तथा रचना प्राजल ह । 


सन्त आत्मासिह थानेसर के सन्त रामसिह जी के शिष्य थे। इनका जम कहा हुआ 
था तथा माता पिता का नाम कया था, इसका कुछ भी पता नही मिलता। किसी ग्रन्य सूची 
तथा किसी साहित्य के इतिहास ग्र थ में भी इनके बारे में कोई सूचना प्राप्त नही होती। 


२५८ हलवासिया स्मति-प्रन्थ 


केपल इनका रचा एक ग्रथ 'वेंदा त प्रश्ोत्तर माला! हमारे निजी सम्रह में है। परेयग्रथ में 
कुछ २६८ छन्द है, जिनम वेदात के प्रिषय में प्रश्नात्तर पद्धति रो चर्चा की गई है । 

सत आत्मा सिंह कविता म अपना नाम जिद मृगेश/ और “जीवमगेद' भी 
रखते थे । 

कुरुक्षेत्र के निवट एक गाँव हैं ढट्टी । इस गाँव म गुर तेगबहादुर जी की पृण्य स्मृति 
में एक रेरुद्वारा है। क्षौर इस गुर्द्वारा के पुजारी ये निमला स त भाई उज्जवल सिंह। इनकी 
दो रचनाएँ मिलती है | पहली रचना हु श्री गुरु नानक नारायण ध्यान! ओर दूसरी का नाम 
है, “आत्मा अनात्मा विवेक । श्री गुरु नानक नारायण ध्यान मौलिक रचना ह और सम्वत 


१९१० में लिखो गई थी। आत्म अवात्म विवेक! सस्कृत से अनुवाद की गई हु और १९११ 
में अनूदित हुई थी । 


६ दरबारो कावि 


हरियाणा में कुछ दरबारी कवि भी हुए है। उनमे सब से पहले कंथलू वासी राजा 
जुगल किशोर्‌ु.भट्ट का नाम आता हैं। यह दिल्‍ली के बादशाह मुहम्मद शाह रगीले के बडे 
मुसाहबा में रे में से थे । बादशाह ने इहे राजा की उपाधि से विभूषित किया था तथा काफी जागीर 
भी दी थी। इनके अपने कथनानुसार इनकी सभा में चार कवि जन रहा करते थे। अपने 
आश्रित कवियों के नाम राजा जुगलकिशोर ने इस प्रकार गिनाए हैं । 

१ रुद्रणि ३ सुखछारलू ३ सनन्‍्तजीव और ४ गुमान कवि । 

इनका रचा अभी तक केवल एक ग्रथ 'अलकार निधि' मिला है। इस ग्र थ की रचना 
१८०५ में हुई थी । 

इस ग्र-थ में ९६ अलकार उदाहरण समेत वणन किए गए हैं। कवि ने अपने वश के 
बिषय में भी सूचना दी है 

ब्रह्म भटट ही जाती को निपठ अधीन नदान । 

राजा पद मो को दियो महमद शाह सुजान । १। 

कैथल जन्म स्थान है दिल्‍ली है सुखवास । 

जा में विविध प्रकार है रस को अधिक विलास । ५। 


बावल नगर के कवि मुकुददास महाराजा कमसिह पटियाला नरेश के आश्रित थे । 
इनका रचा एक ग्र थ 'रस शिरोमणि” अथवा “रसिक शिरोमणि” तथा दूसरा सब सग्रह” मिला 
है। इसमें से “रस शिरोमणि' ग्रन्थ के आरम्भ में कवि ने अपना परिचय दिया है--- 

आदि गौड द्विज वस में मुदुगिल गीत सुजान । 

कवि मुकद इहि नाम निज बावरू नगर सुथान । २१ । 

ग्रन्थ की रचना राजा कम सिंह के आदेश पर १८४९ वि० में हुई थी । 

कंथर नगर में ही महाकवि भाई सतोषसिह रहते थे। उन्होने एक लाख से भी 
अधिक छद रचे है। यह कैथल अधिपति राजा उदयसिह के आश्रित थे। और यही इन्हे 


तीन गाव, जागीर में, राजा ने दिये थे। यह जागीर उनके स्वग॒वास तक रही। कवि 


हरियाणवी कवियो की हिन्दी साहित्य को देन २५९, 


सतोषसिंह का जन्म १७८८ सम्बत में अमतसर के निकट एक गाव 'सराए नूर दीन में हुआ 
था। इनके पिता का नाम देवासिह तथा माता का नाम राजो था। 


सम्वत १८२१ में आपने अमर कोष का भाषा-अनुवाद प्रस्तुत किया और १८२३ 
में नानक प्रकाश की रचना कर लो। नानक प्रकाश' शीघ्र ही लोक प्रिय हो गया था । 
इनके काव्य गुण तथा पाण्डित्य की चचा सुन पटियाला के काव्य मर्मी राजा कमर्सिह इन्हे 
सादर अपने यहा लिवा ले गए । किन्तु पटियाला का वातावरण इह्ठे बहुत देर बाघ नही पाया। 
पटियाला में रह कर इन्होने आत्मपुराण” का भाषानुवाद किया था । 


सम्बत १८२१ में कैथल नरेश राजा उदयसिह महाराजा पटियाला से मिलने आए 
तो जाते समय कवि सतोषसिह जो भी साथ लिवा ले गए | कैथल में कवि का मन रम गया 
फिर वह जीवन पयन्त वहा से उठ कर कही और नही गये । 


इन्होने १८२९ में जपुजी” पर गवगजनी नाम से टीका १८३१ २३ में बाल्मीकीय 
रामायण का भाषानुवाद नथा १८०५ में अपनी महान्‌ कृति गुरु प्रताप सूर्य की रचना की । 
“गुरु प्रताप सुय” समाप्त होने के थोड़े हो समय पीछे आप की इहलोक लीला भी समाप्त 
हो गई । 


लाडवा भी मैणद्वाब की एक छोटी सी रियासत थी | इन रियासतो को अग्रेज़ी अमल 

दारी ने अधिकार च्युत कर दिया था और यह॒मामूली जागीरदार मात्र रह गए थे । यहा के 
एक रईस थे टीका निहाल सिंह जी । इनके आश्रय में रह कर कवि बठासिंह, तथा कवि उज्ज 
बल सिंह ने 'राम कथा” तथा “कृष्ण चरित्र” आदि स्वागो की रचना की । स्वागों की यह 
रचना रासमडी वालो के स्वागो के अनुकरण पर हुई है। स्वाग के ढाचे में लोक-गीतकारो की 
रचना रीति सफल हो सकती है, यहा उत्कृष्ट साहित्यिक भाषा और रचना शैली के लिए 
गुजायश नही । अत रचनाओ का स्तर साधारण ही कहा जा सकेगा, फिर भी कलात्मक गुण 
से सवथा शून्य नही। राम कथा पर तो स्वाग रचना का यह इस क्षेत्र में पहला ही 
प्रयास देखने मे आया ह । कवि वस्गासिह अपना काव्य उपनाम सफेद कोहरी' रखते हैं । 
और कवि उज्ज्वल सिंह की काव्य छाप कवि “ओ हरि' है । कवि उज्ज्वल सिंह ने अपने गुरु 
का नाम सन्त वीरसिह लिखा है। कवि बग्गासिह राम कथा का स्वाग रचने वाले है और 
कवि उज्ज्वलसिह ने दो स्वाग रचे है एक क्ृष्ण कथा परक ह तो दूसरा ज्ञान गुटका नाम 
से वेदात पर आधारित है । इन रचनाओ का रचना सवत्‌ १८८९ बताया जाता है। अपनी 
किसम की एक मात्र रचनाएँ होने से राम कथा तथा ज्ञान गुटका का एक विदिष्ट स्थान है । 
इन रचनाओ का अध्ययन छोक काव्य तथा नागरिक काव्य के बीच का अन्तर समझने समझाने 

में बहुत सहायक हो सकता हू । 

दादरी के शम्भुदयालू जीद दरबार के आश्रित थे । यह जाति के गौड ब्राह्मण थे और 
महाराजा रणबीर सिंह जीद-पति के साथ शतरज खेलने पर नियुक्त थे। इनको कविता करने 
का भी चसका था और रागविद्या से भी प्रेम था अत यह राग रागनी के पदो में रचना करते 
थे । इन्होने १९५९ सम्बत मे रुक्मणी मगर की रचना की थी | इनके एक मित्र ने, जिनका 
नाम यह मूलचरण लिखते हू, इनकी इस रचना को इनके अपने शहर दादरी में ही कथा के 


२५७ है ठवांसिया स्मृत-ग्रन्य 


रूप में बाचा भी या। यह कब के छांकप्रिय होने की दवी”ठ ह। ग्रन्थ एक बार लीवो पर 
स० १९६७ म दिडी से छपा भी था। हमने उसकी छपी /* प्रति टी सगझर लिस्टिक्ट छलाय 
ज़री में देगी थी। छावाई अच्छो नही | सकी जत जारम्भव दालो। पी पे ही नहीं जाते। 
दादरी के ही कत्रि मनमाहन ”? ही राजा रणपीरसिह + जाशित थे । उस्तुत मनमोहन 
जी सितारिया थ और महाराज का सितार गिसाने पर नियुक्त 4। समय समय पर कभी 
कभी छ ट रचना भी कर लेत थे। इनका रचा क्र एफ ग्रन्य प्रताया गया ह । रचना का 
नाम (रणबीर प्रकाश ह जौर एसम महाराजा + यश के ही छद ह, ऊुठेक स्फुट छाद 
भी है। 
७ कुछ अन्य कवि 


महाकप्रि तुलसीदास जी के शिष्य कवि आनंद राय ठोक विद्या पर लिसने वाले हरि 
याणवी हिन्दी कवियो म अग्रणी ये। उनके रचे 'कोक़ मजरी”' तथा “आसन मजरी” ग“थ बहुत 
प्रसिद्द रहे ह । इ द्रजाल तथा सामुद्रिक शास्त्र पर भी आपने बचन विनांद नाम का एक ग्रथ 
रचा था | एक ग्र थ आपका फान्य दूपणादि के विषय में भी मिलत। है । 
अपने विपय की इहें पर्याप्त जानकारी थी। अपनी रचना 'कोक मजरी'” मे इ होने 
लिखा हैं 
“कायथ कुल आनन्द कवि वासी कोट हिसार । 
कोक कला इति रुचि करन जिन यह कियो विचार ।” 


और अपने ग्र थ “बचन विनोद में आपने गुरु के विपय में सूचना दी हू +- 
“नमो कमल दर जमलू पग श्री तुलसी गुरु नाम । 
प्रगट जगत जानत सकरू जह तुलसी तह राम ॥२॥” 


इस उद्धरण को देख कर कोई स देह नहीं रह जाता कि कवि आनदराम के गुरु 
रामचरित मानतप्त के रचबित्रा तुलपों हो थे कोई अन्य तुलसी दास नही । 


कोकमजरी ग्र य में रचना सम्बत का उल्लेख करते समय लिखा है -+- 


“ऋतु बसत सम्बत सरस सोरह सौ अरु साठ 
कोक सजरी' यह करी धम कर्म कर पाठ ।। 

'कोक मजरी' की रचना कवि के प्रकाशित सम्बत उल्लेख के अनुसार १९६० में थी। 
हुई (वचन विनोद का प्रतिक्षपिफाछ १६७९ है और शिव सिंह सेगर ने इ हे १७११ म' उप 
स्थित कहा है । इससे अनुमान किया जा सकता ह कि कोकमजरी कवि आन राय की युवा 
अवस्था की रचना है। कवि का जीवन वत्त ज्ञात नहीं । कोकमजरी की रचना के समय यदि 
उनकी' आयु के बीस पच्चीस साल हुए हो तो उनका जम १६३५ ४० के रंगभग माना जा 
सकता है । और अगर वे १७१५ तक भी जीवित रहे मान लिए जाएँ तो उनकी आयु ८० 
वबष के करीब बैठती है, जो अनुचित नही । 


धरौडा के कवि हृदय राम मिश्र, कवि भानु दत्त कृत 'रस तरगिणी के भाषानुवाद 
के लिए विख्यात है ! 'सुदामा चरित्र” तथा 'धम समाध नाम की इनकी दो रचनाएं और कही 


हरियाणवी कवियो की हिन्दी साहित्य को देन २६१ 


जाती है| 'रस तरगिणी” के इनके द्वारा किये गए अनुवाद का नाम ग्र थ मे ही रस रत्वाकर' 
भी लिखा ह | इस ग्र थ का रचना काल १७३१ वि० बताया गया ह । रस रत्ताकर' के 
आरम्भ मे ही कवि ने अपना परिवय दिया हू +- 


गौड दस ते आने के बसे सब कुरुखेत, 
विप्र गौड हरियानिया कहें जगत इह हेत ।। 


'रस र८्नाकर' की रचना कवि के कथनानुसार क्ृष्णदत्त के पठनाथ हुई थी -- 


' भानुदत्त कृत सस्कृत रस तरगिती भाई 
कृष्ण दास के पढन का पोथी करी बनाई” ॥॥६०॥ 


यह क्रृष्ण सम्भवत इनक पुत्र थे अयथा कोई वब्रिय शिष्य । इन क्रृष्णदास का एक 
ग्रन्थ भागवत दशम स्क्रध” भाषा में मिलता ह जिसका एक प्रति का लिपी कार १८२३ 
वि० दिया हुआ ह । 


विनोद मे जिला हिसार के एक माधौदास कायस्थ नागौरा का उल्लख मिलता हु । 
माधोदास का कविता काल १८३७ वि० अनुमानित ह्‌ । इनके पाच ग्रन्थ, १ करुणाबतीसी, 
२ नारायण लीला, ३ दविलीला, ४ अवतारगीता तथा ५ मुहुत चितामणि वबागरी प्रचारिणी 
सभा द्वारा की गई हिंदी हस्त लिखित ग्र था की खोज में मिले ह। इनका अधिक वृत्त कही 
नही मिला । 


गार्सिन दि तास्सी ने १८६७ में वर्तमान एक कवि हरि बखश मुशी का भी उल्लेख 
किया हू । १८६७ से इनका रचा एक भवतमाल ग्रथ सोहना-"-गुडगाव, के एक छापापाना 
मे छप रहा था। जिस मे मेरठ के 'अखवारे आल्स के मुताबिक ९०० पष्ठ होने की 
सम्भावना थी । 


सम्बत १८७६ में कुरुलेत के कवि धमसिह ने द्वादशस्कन्ध भाषा की रचना का। 
इनकी और रचना कथा राजे भरथरी की भी मिलती ह । दूसरी रचना का रचना काल नहीं 
दिया हुआ । पिछले दिनो कवि बमसिह रचित एक बहद ग्रन्थ सिख इतिहास के विषय में 
आगरा की क हया लाल माणिक छाल मुशी इस्टीटयूट के सभ्रह मे भी देखा गया था । 


द्ादश स्कथ' भाषा ग्र थ में कवि ने राजा गोपी चद के योगी होने का वृत्तात 
पौराणिक ढग से कहा है। इसी ग्रन्थ म कवि ने कुछ सूचना अपने विषय में भी दी है -- 


' सत्य तनय मगराज तनुज नाहर सिंह जानो, 
कुरुखेत्तर मै बास जाति रघुबसी माना ॥१२०॥॥ 


सम्वत १९२४ में कुरुक्षेवासी कवि रास सिंह ने 'छूघु रामायण नाम से सक्षिप्त 
राम चरित्र की रचना की थी । 


पण्डित जगद्धर शर्मा गुलेरी द्वारा सम्पादित “ए सच रिपोट फार हिंदी मैन्यूस्क्रिप्टस 


२६२ हलवासिया स्मति-प्रन्थ 


काने, 


इन पजाब”' में तारनोल के एफ कवि रामदल का उल्लेख ह जिसने श्री कृष्ण के भक्ति- 
भाव के पद रे थ। गुलेरा जी न हीं नारनौल के एक तसरे कत्रि श्रीपर का भी पता 
दिया हु जो जाति का गौड़ पज्राह्मण था और वद्य शास्त्री उताया गया ह। कवि श्रीधर ने 
सम्बत १९७७ में एक 5 दो प्रद्ध नाटक दया कुमार की रचना की थी । 


ऊपर हरियाणा निवासी पचास से ऊपर कविया का सक्षिप्त सा परिचय प्रस्तुत करने 
का प्रयास किया गया है । यह अपनो किस्म का सम्भवत प्रथम प्रयास ह। इस सूची में 
केत्रल्न उन ही कवियों का नामाल्लेख किया गया हू जिनके बारे में अत साक्ष्य संया 
बहिर्साद्य से यह सिद्ध ह कि वे हरियाणा के थे । इनके अतिरिक्त शताधिक कवि ऐसे रहे 
है जिनके बारे में पर्याप्त गजायश हु कि उनको हरियाणवी माना जा सके किन्तु स्पष्ट साक्षी 
न होने से इस सूची में उन्हे शामिल नही किया जा सका । 





हरियाणा लोक-कथा * 


शिल्प और संस्कृति 
भीमसिह मलिक 


यद्यपि लोक-कहानियो की सष्टि लोकमानस की अदभुत देन ह तथापि हम लोकमानस 
पर होने वाली प्रभाव-प्रतिक्रिया तथा लोक परम्परा के माध्यम से समुत्पन्न उन तत्त्वो तक 
पहुच सके ह जो लोककथाओ का धूप छाह का निर्माण करने में सहायक रहते आये है। 
लोक कहानी तथा लिखित कहानी में पहला अ तर तो यही ह कि एक लोकमुख की उपज है 
तो दूसरी लेखनी मुख की । एक सजीव अग से उदभूत हैं ता दूसरी जड धातु से । छोक कथा 
में कथक जीवित प्राणी ह तो साहित्यिक कहानी का लेखक दूर तथा पाठक से अपरिचित रहता 
ह । लोक कहानी में से ही साहित्यिक कहानी पैदा हुई ह अत छाक कहानी का प्रभाव साहि- 
त्यिक कहानी पर भी देखा जाता ह । बहत्कथा से लेकर जातक तथा जन-कथाओ की लिखित 
सामग्री का आधार लोक परम्परा है तथा इस रूप मे समस्त भारतीय कथा साहित्य लोक 
कथाओ से प्रभावित एवं सम्पुष्ट होता रह। ह । 


प्राकृत तथा पश्चिमी अपश्रश भाषाओ के साहित्य मे लोक जीवन के स्व॒तत्र छिटपुट 
प्रसगो तथा लछोक प्रचलित कथानको का उल्लेखप्रचु र मात्रा मे है। इस सदभ में आचाय (द्विवेदी 
की यह सम्मति भी विचारणीय है कि ' हाछ की सतसई मे जीवन की छाटी-मोटी घटनाओं 
के साथ एक ऐसा निकट सम्बंध पाया जाता ह जो ईसा के पृववर्ती सस्क्ृत साहित्य में बहुत 
कम मिलता है। प्रेम और करुणा के भाव, प्रेमियों की रसमयी क्रीडाएं और उनका घात- 
प्रतिघात इस ग्रथ मे अतिशय जीवित रूप में प्रस्फुटित हुआ है । अहीर और अहीोरिनों की 
प्रेमगाथाए , ग्राम वधूटियों की श्युगार-चेष्टाए, चक्‍की पीसती हुई या पौधों को सीचती हुई 
सु-दरियो के ममस्पर्शी चित्रण, विभिन्‍न ऋतुओ का भावोत्तेजन आदि बाते इतनी जीवित, इतनी 
हृदयस्पर्शी हैं कि पाठक बरबस इस सरस काव्य की ओर आकृष्ट होता है। " 


पडितो ने प्राकृत और सस्कृत की इन ऐहिकता-परक रचनाओ का कारण आभीर 
जाति के ससग को माना है और आभीर जाति ग्रार्मो के स्वाभाविक वातावरण मे निवास 
करती थी । वे नगरो की शिष्टता से दुर रहकर गोपालन के व्यवसाय से निरत थे । नगरो की 
सख्या तत्कालीन स्थिति से सवथा नगण्य थी और वह लोक जीवन पर अपनी छाप अकित 
करने मे भी पूणत असमथ थी। अत ये फुटकर कविताएं, अहीरो को प्रेमकथाएँ और उनके 
गृहचरित्र लोक साहित्य मे अत्यधिक लोकप्रिय हो गये थे और इनकी सरसता पडितो से छिपी नही 


रही ।”* 


१ हजारी प्रसाद हिवेदी हिन्दी साहित्य की भूमिका, पृ० १२१ । 
१ वही, पष्ठ १२२। 
३४ 
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आग चठफ़र साहित्य मे छोक तत्त्व के माध्यम और उसकी थिशिष्टता की ओर सकेत 
0रते ॥ए जावाय दियेशों की यह वारणा 7 कि (१) ऐहिकतापरक फुटकर पद्य और (२) छोक 
पदाडित इटानिया के गीतरप, ये दो प्रकार की रचनाएं विश्य के समस्त छांक साहित्य मे 
मिडती हैं। जाति का सस्कृति और उमसत के अनुसार इनके ऊपरी आकार-प्रकार म विशेष 
महत्वपण बात यह है कि उसमे जामुष्मिकता की चि ता बहत कम थी |! 


या छाब' प्रचलित क्याजां वे गीतरूप का सग्रह बहुत कम और वह भी पर्याप्त 
परियतित रूप मे प्राप्त ह तथापि उनमें भारतोय लाक कथानकों की एक यह स्थायी विशेषता 
टष्टिगाचर हाती है फि वे सदा जिसी ऐतिहासिक व्यक्ति को आश्रय बनाकर रचित होते ह, 
परतु ऐतिहासिक घटना परम्परा का उनम नितान्त अभाव रहता ह। इस कथन को सगत 
व्याख्या म यही कथनीय प्रतीत होता हु कि भारतीय मस्तिष्क की प्रधान विशेषता है उसकी 
कत्पनाशीलूता, जा फि लोक कथाओ एवं साहित्यिक कथाओ का भअविस्मत अग ह। उदाहरणत 
उस युग के प्रर्यात काव्यो--पथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, पद्मावत आदि में बहुत सी 
लोक प्रचलित गायाएं भिन्‍न भिन ऐतिहासिक व्यक्तियों के साथ सयुक्त कर दी गई है। 
अकेले पद्मायत के साक्ष्य पर यह विदित होता है कि उस युग में सपनावती, मुगधावती, 
मिरगायती, मुमालती, प्रेमावती, उपा अनिरूद्ध आदि की कथाएँ लिखित अथवा मौखिक 
किसी न-किसी रूप में लोगों में प्रचलित थी ।* और इन लोक कथाओ के द्वारा छोगो का 
मनोरजन होता था । यह क्षेत्र पूणत जनसाधारण का था जहा धम का हस्तक्षेप यूनाति-यून 
होता हु और जो अपभ्रद साहित्य की पश्चिमी परम्परा से लगभग चौदहवी पद्रहवी शंतियों 
तक तथा कई शताब्दियों बात तक प्रत्यक्षत ग्रामो की बैठकों में कथानक और गान रूप से 
चलता आ रहा था। पौराणिक धम ने इन लोककथानको का प्रवाह किचित्‌ मद करने की 
चेष्टा की थी और यह उपेक्षित भी होने छगा था ( किन्तु सूफी साधको ने पुन पौराणिक 
कथानको के स्थान पर इन लोक प्रचलित कथानको का आश्रय लेकर अपने धम-प्रचार के 
काय को नवीन मोड प्रदान किया । और तब से लेकर आज तक इन लोक कथानको में अनेक 
प्रकार के परिवधन सशोधन अनेक कारणो से होते आ रहे हैं कितु इनको सातत्यता छोक 
और साहित्य में मात्रा काल-मेदानुसार निरन्तर अखड गति से वतमान रहती आई है। 


छोक-कथाओ के मूल में शिल्प की दृष्टि से दो तत्व सबसे अधिक मौलिक और मुरय 
माने जा सकते हैं। इनमे (१) वस्तु तथा (२) कथन का ढग । वस्तु के अनुसार पात्र खोजे 
जाते है और वातावरण पैदा किया जाता हैं। कथन शली हमे सवादो तथा वणतो मे से ले 
जाकर कथन-फर की उपलब्धि कराती है । प्रत्येक लोक कहानी फलमूला होती ह और कथक 
हमे अपने व्यक्तित्व तथा वणन के चक्र में डाल कर फलागम तक ले जाता ह । अग्नेजी 6ढरें पर 
लिखी गईं आज की कहानियो में इसे उद्देश्य कहते है । 

वस्तु अथवा कथा पट की रचना में कथक लछोक जीवन की जानीमानी अनुभूतियों 
तथा घटना श्वखलाओ का आश्रय छोक रुचि तथा विश्वास उत्पन करने के लिए लेता है। 


१ वही, वही पष्ठ । 
२ स० वासुदेवशरण अग्रबाल, कडव॒क २३२३ 
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दूसरी और उसे अपनी कहानी में कुछ विचित्र रग भी भरने पडते है जिससे कि वह आकषण 
तथा कुतृहल का भ्रम अथवा रहस्य श्रोताओं के भीतर बुन सके । जीवन से ऊबे हुए प्राणियों 
को कल्पना के मनोरम क्षणों में जीना बहुत सरस तथा मधुर लूगता है । अत भारतीय लोक- 
कथा की भूमि में दो सामाय तत्त्व सवत्र दष्टिगोचर होते ह एक लौकिक जीवन से सम्बद्ध 
तथा दूसरा अलौकिक विश्वासों एवं धारणाआ पर आधारित | यही कारण ह कि भारत 
विदेशियों के लिए रहस्य, जादू तथा रोमास की भूमि रहता आया ह क्योकि यहा की लोक 
कथाओ म॑ विचित्र तत्त्व का दैनिक जीवन के परिधि तत्त्व के साथ अनोखा सयोग प्राप्य ह | 
यहा की परिया भी अपने सौदय शरीर तथा काम मानस की दष्टि से मानवी जादूगरनिया दिखाई 
देती है । भारत तथा ईरान की लोक वार्ताओं में अयथाथ का धुँधघलापन सा है । अफ्रीका की 
जतु कथाओ तथा ग्रिम कहानियो की भाति इनमें भी पश्ञु पक्षी मनुष्यों की तरह बोलते है। 
खास खास कहानियों में जादुई चमत्कारों का वणन पाया जाता है॥ इनमें दानव परी तथा 
नागरानियो जैसे पात्र मिलते हु । जीव तथा वस्तुएं कभी लघु रूप तो कभी बहद रूप घारण 
करती है। हवा में उडना, रूप परिवतन अदब्य होना आदि घटनाये द्वुत गति से निरन्तर 
घटती रहती है । इन तत्त्वो की पष्ठभूमि में पुराणो की धमगाथाओ, प्राचीन विश्वासो के 
अवद्देषो तथा स्थानीय देवताओं और आस्थाओ के मूल ह । कुछ विद्वानों के मत में पारलौकिक 
भावनाएं भी इन कया भूमियों में कायशील रही है । किन्तु जहा दानव तथा मनुष्य साथ 
साथ रहे, जहा वस्तुओ के रूप बदले मनुष्य जल पर चले, वहा पारलौकिक तत्त्व शूय ही 
दिखाई देता ह। पात्रों का अतर्धान, विषद्वारा प्रदत्त आरोग्य, प्राकृतिक नियमों की प्रति- 
कूलता, आग को ठडक, मुर्दो का सजीवन जादू के धात प्रतिघात इन कथाओं में पदे पदे सुलभ 
हो जाते है।* यहाँ तक कि एक कहानी में गाय का गोबर भी सोने का बताया गया है । 

लौकिक तत्त्व को व्यक्त करने वाले उपकरणों में दूध दही की चर्चा, सोने तथा 
रत्नाभरणों, किसान-व्यापारीवग, सराय धमशाला, जल-सकट, अकाल, राजाओं के ऐश्वर्या 
प्रजा की पीडा, सौतेली माताओ के दुव्यहार, रमते जोगियो के तपोबल, चोर सिपाहियो की 
आँख मिचौनी, तीथ स्नान, यात्रा, सामुद्रिक जहाज, विमान, पदमिती नारी आदि वस्तुओ, 
व्यक्तियो तथा सस्थाओ का पुन पुन दिग्दशन होता रहता है। इन कहानी-सूत्रो में हमे 
अधम की जीत तथा धम की हार भी कई बार देखनी पडती ह और वह भी हृदय कडा 
करके । साधारण कयाओ का विवाह राजकुलो मे हो जाता है। रक को सिहासन पर आसीन 
तथा मूर्खो को सम्पत्ति मे छोट पोट होते देख हम भाग्य के विधान पर मुख्ध से हो जाते है । 
इन परिचित तत्त्वो के सूत्र भारोपीय सस्क्ृति की सामाय धारा के अतीत मे भी खोजे 
जा सकते है । 

हरियाणा की कथाओ के मुख्य वत्त विवाह तथा प्रेम की समस्याओं से उत्पन्न होते है। 
विवाह को लोग वरदान समझते थे तथा सौदय की खोज में नागलोक, अप्सरालोक तथा 
भूलोक का कोना कोना छान डालते थे। सशत विवाह प्रचलित थे । रूप-गुण तथा धनसम्पन्न 


१ स्टैडड डिक्शनरी अँबव फाक छोर, माइथोलेजी एण्ड लीजेड, जिल्द एक, ए-7, १९६४-९६, 
पूयाक ४ पृष्ट--५१६-१७ । 
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फुतर कयाए और ऐरसप्रयणाली राजमुमार तथा श्रेष्टिपन्त पिय्राह से पहले छार्ते लगाते थे।! 
बातग्य नार में लाग्फ ने शर्तें लगाई 7 तथा उरपसी अर राजकुमार में गधी की बेटी उवशी 
ने । प्रिताह सर्यवा “यक्ति के अगीन नहीं था। प्रिरादरो के नियमों द्वारा अनुशासित था। 
अपहरण को प्रटनाएँ एसी स्थिति में स्तराभात्रितत हो जाती हू । प्रेम की सावना के लिए लोग 
योगा हो जाते ये । पारी के सतीत की परीक्षाए भी घटनाक्रम को कया विस्तार की ओर ले 
जातो है । पदमिनी नारी भी कथाजा को जन्म देती ह। तोता मैना परम्परा की समस्त 
कथाएँ स्त्रियां के अनगुणो तथा पुरुषा के अविश्वास पर आधारित है। सामान्य वैवाहिक 
सुविधानों के अभाव म सामाजिक जीवन में सशयालुता बढ जाती है। ऐसी कहानियों में 
अवचेतन मन की गहनता दशनीय है । 


कृपात्र को दान देने से पैदा हुए घटनाएँ, धम सकट की जीवन स्थिति, आपसी 
अविद्यास, युक्ति कौशल द्वारा काय सिद्धि, भाग्यवाद, वारमिकता तथा लोक रीतियो का पालन 
ऐसी दैनिक घटनाए है जिन से साधारण रूप में तथा यत्र-तत्र अपवाद रूप मे भी कथाएं शुरू 
होती है और बढती जाती हे । घटनाओ की अधिकता इन कथाओ के रचनाविवान का अठल 
नियम है । परिस्थितिया तथा पात्र घटना केटिद्रित है। घटनाओं में असभाव्य का अश भी 
सभाव्य की तरह आया ह। कल्पना का यहा प्रभुत्व है । कपोल कल्पना इनकी खूबी ह। दीन 
दुखी जब बहुत अधिक तग होते तो कुएँ की कोटी पर सो जाते थे । मृत्यु की घटनाएँ और 
आत्महत्या की ये चेष्टाएं भी तो कहानियो को गति प्रदान करती हैं। कभी घटना मे से 
घटनाएं निकलती है तो कभी घटना के ऊपर घटनाओ की श्रृखला चली चलती है । 


कहानियों में पात्रों की सरया भी अधिक है। छोटी से छोटी कहानी में भी तीन से 
कम पात्र नही मिलते और बडी कहानियो में तो यह सरया दस से पन्द्रह तक पहुँच जाती हैं। 
राजा, रक, धनी-व्यापारी किसान, पुरोहित, देव दानव, तर नारी, भटियारिन और जादुगरनी 
योगी, भोगी डोम-डोमनी, जल्लाद, सैनिक, मत्री तथा गुरु शिष्य आदि सभी पात्र कहानियों में 
अपनी लीलाएँ दिखाते हैं । बडी कहानियों में नायक-नायिकाओ के साथ खलनायक भी आये 
हैं । पशु पक्षी भी मनुष्यों के साथ काय में जुटे रहते ह । हस तथा शेर के बच्चे भी कृतज्ञता 
दिखाते है । वे भी मानवी विश्व के प्राणी माने गये है। इन कहानियो से चरित्र चित्रण 
नही के तुल्य है । हा, कही कही प्रधान पात्रो का चरित्राकन थोडा बहुत अवश्य हो जाता ह 
जैसे 'काणो ब्राह्मण” मे ब्राह्मण का तथा 'उरबसी अर राजकवार' मे दोनो के चरित्र की 
हल्की सी झछूक मिल जाती है। कारण कि इन कहानियो का लक्ष्य समष्टिगत प्रभाव का ह, 


चरित्र की रगरेखा के उभार का नही । 


सवाद लोककथाओ में मिलते तो है पर उतका अश अति नन्‍्यून ह। महादेव पावती 
की वार्ता भी कहानियो में सुनी जाती ह पर उसमे एकरसता है, विविधता नहीं है। एकाध 
स्थान पर सवाद कहानी में बाधा डालकर नई परिस्थिति को जम भी दे देते है, यथा, वातर्‌य 
नार में जब पत्नी ने पति को जूता मारने से रोका तो उसने व्यापार करने की ठानी। 
(चिडिया और मूसी की कहानी में बाल सुलभ चचलता तथा रोचकता से पृण सवाद मिलते 
है। जाडूडा बालू मा में आदि से अन्त तक दो शेरो का और बाद में शेरों तथा हिरन का 
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सवाद चलता ह । सपने में हनुमान तथा 'भान न मान मैं तेरा मेहमान उक्तिमूलक हास्य 
कहानियो में सवाद बडे चुटीले तथा व्यग्यपूण है | हास्य व्यग्य तथा बाल कथाआ के सवाद 
सजीव तथा सुदर है । 


वातावरण का रग लछोक कहानियो की अपूब ज्योभा हैं। लौकिक तथा अलौकिक 
वातावरण का ऐसा काट कम्बल इन में छाया रहता हैं कि कहानी से बाहर के विद्व को 
प्रकाश रेखाएं दिल और दिमाग की खिडकी में झाक भी क्या लेगी ? जादू का रहस्यमय तथा 
योग धूतती का साधनात्मक और चमत्कारपूण वातावरण भी मिलेगा और राजमहला में देष- 
विद्रोह तथा शकुलता की अग्नि भी घधकती मिलेगी । अधिकाश कहानियों में ग्रामीण समाज 
का प्रसार देशकालछ के भीतर दिखाई देता ह। राजाआ तथा सेठो के भव्य भवनों में भी 
ग्रामीण रीति नीति तथा आचार व्यवहार का क्रम मिलता है। राजकुमार मजदूरा की भाति 
काय करते हैं। राजकुमारिया महलो की छतो पर केश सुखाती तथा झरोखो से गली में 
झाकती है और सेठ का लडका तेली के यहा छ रोटी पर नौकरी करने छगता हू । चौपड 
सार का खेल राजभवनो तथा भटियारित आदि सब के यहा चलता था। पडित जी राज 
पुरोहित है तथा धानक बकरी चराने वाला ह और दोनो एक ही माग से क्रमश अपने अपने 
स्थान पर जाते ह । राजा सुल्तान और निहालदे वन में उसी प्रकार सोते हे जैसे कि खातों 
सुनार और दरजी के पूत्र । ये कहानिया कृत्रिम वातावरण तथा अभिजात चेतना से बिल्कुल 
शय है । ऊँच नीच का भेदभाव भी इनके अन्तगत नही है । 


लोक प्रथाओ के सुस्पष्ट चित्र इन मे अकित किये गये है । यात्रा तथा यात्रा विश्राम 
का दश्य देखिये 

'राह में चालते चालतें रखा की एक बगीची दिखाई दो । आछे गोल गोल छतरिया 
के अर खूब ऊँचे ऊँचे पेडडे खडे थे। साथे एक कूआ अर धरमशाला। कूँए पै जा के पाणी 
खीचा, हाथ धोये अर चूरमे की पोटडी खोल के खाण छाग ग्या । धोरे एक कुत्ता बी पूँछ 
हिलाता जा जीभ काढ क राल टपकातरा जा। अर तू जाण बालक बी रोटटी खाते धौरे आ 
ए जाया करे । 

वध के गह प्रवेश की झाकी भी कम आकष क नहीं। छोकमर्यादा तथा गौरव का 
परा परा ध्यान रखा गया है 'चल्लाक लडका' कहानी में “छोरा बहू मैं गोरे जाल तले छोडय 
अपणीमा पै भाज्या भाज्या गया अर बोल्या, मा। तेरी बहू गोरे बेठयी से, जा क उसने 
लोया । मा ते झट गाल की लगाइया ताहो बहावा दिया, सारी कठठी हो के गीत गाती 
गोर तै बहु मैं धरा ल्याई। मा को छाती बहू न देख के सीली हो गयी । 

प्‌व बने तथा चौपाल में बठे लडके का हुलिया एक ही पक्ति में स्पष्ट कर दिया 
गया है 

'परस ( चौपाल ) मैं मूढा पै बैठयो हुबको पीवण छाग्य रह्यो से ।' 

सेठानी द्वारा ब्राह्मण से दाव का सक प छुूडाने का का वणन देखिए 

'सिठाणी ने हाथ पै हाथ घर लियो, ब्राह्मण न उसकी चढू मैं पाणी गेरयों अर 
मतर पढ दियो । 
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सवाद प्राय छोफ-कहानियां में फथन पक्ष को सुटढ फरते है। वस्तुत छोक कथाओं 
फ्री शैली सपसावारण के अनुकूल तथा जाउम्बरहीन होती ह। कथन वे उत्साह और अनुभव 
फे साथ शैजी में अन्तर अपश्य आ जाता ह। अधिफाश कलाजा की दौली गद्यात्मक होती 
7 । गये में भी उय की अनुवति कर स्थानों पर मिल जाती है । सीधे सीवरे ढग से कहानी 
फही जाती ह। बनावट और अतिरजना यहा लेशमान्र भी नहीं हाती । हा, अतिशयोक्तिपण 
कथन अवश्य उपलब्ध होते है। 


कुछ कहानियो के मध्य अथवा अत में पद्म भी मिलते है। गद्य पद्म मिश्रित शली से 
कहानी म चमत्कार सा आ जाता हू, जसे दीपक में तेल डालने से लो की चमक बढ जाती 
हु । पदमनी” कहानी में नीति की व्यजना करने वाला दोहा देखिए 
गज्जा काणा कोतरा ओछी गरदन होय । 
इन च्यारा ते तब बोलिए जब हाथ मे लीत्तर होय ॥। 
बैयया अर बा दर' तथा 'रानी महकावलछी' की कहानियों में भी चम्पू शली के दशन 
होते है । 
मुझे एक कहानी गीत-शैली में भी मिली हैं । हरियाणा का लोकसाहित्य छानते छानते 
मेरा समागम जिस कहानी से हुआ, वह इस प्रकार ह किसी महाराजा के दो कडके थे । वे 
दोनो मृगया के लिये जाया करते । बडा विवाहित तथा छोटा कुमार था । कुमार ने एक दिन 
मृगया में अपने बडे भाई का बध करके बन में डाल दिया । वह अपनी भाभी को हथियाना 
चाहता था। राजघानी में लौटने पर भाभी ने अपने पति के विषय पूछा कि वह कहा है ? 
देवर ने कहा कि उहोने वन मे धूम मचा रखी है। इससे औरत को सशय हुआ और वह बन 
में गई। एक लाश को देखकर बोली कि चलो इसे देखते है देवर ने कहा कि थे तो कोई 
गीदड या कुत्ता मरा पडा हैं। भाभी ने जब देखा तो वही उसके पति का शव था। उसने 
अपने देवर को बहुत भरता बुरा कहा अत में देवर को आत्मग्लानि हो गई। गीति कथा इस 
प्रकार है -- 
अपने छज्जै पै खडी ए केश सुखाऊ , 
देवर आण्य के घर बडया मेरे राम । 
और दिना देवर दोनो आवते, 
आज एकला व्यो आया मेरे राम । 
म्हारा बीरा छत्त रधारी बडडा खिलाडी 
बण में घूम मचाई मेरे राम । 
५९ >< )< 


एक बण चालले दो बण चालले, 
तीजे मे चील मडराई मेरेराम। 


२९ >८ ५ 


के गादड के कुत्ता ए मरया से, 
तुम्हने बास आवेगी मेरे राम । 
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पलल्‍ला उपाडय के देखण छाग्यी 
यो मेरी वणदी का बीरा मेरे राम । 
अच्छा हो देवर चदण कटाई ए, 
चिता बनाइये मेरे राम 
भस्मी बनाइये फूल ढुवाइये 
इस ने गगा में पौहचाइए मेरे राम । 
तेरे हो देवर कीडे हो पडियो। 
भाइ का बसा बसाया उजाडा मेरे राम । 
बीरा मारया सितम गुजारिया, 
तो बी मेरी ना होई मेरे राम । 
कहानी का आदि तथा अ त भी कथा शैली की दष्टि से महत्त्ववृण होता है । कई बार 
तो कहानी दो पात्रो के सवाद द्वारा आरम्भ की जाती ह जसे च्यार ढाल का वेकूप डोम- 
डोमनी के सवाद से शुरु होती है । कभी बात में हुकारा और फौज में नगारा वाक्य से ही 
कहानी फूट पडती ह। कई बार कथक नाटकीय शैली के द्वारा कथा आरम्भ करने के लिए 
उत्साहित होता है । अहीर कालेज रिवाडी की पत्रिका में छपी कहानी “राजा भोंज मुसलूूचद 
इन पक्तियों से शुरु होती है । 
बात की बात, बात की खुराफात, 
कीडी का धवका, मच्छर की लात, 
राम बनावे तो बचे नही तो बचने को नही आस । 
और एक बैल का सीग माढे सत्तरा हाथ । 
अब सुनो हमारी बात । 
एक राजा थो, उह को नाम भोज थो। 
'भहकावली' कहानी के आदि मे एक पद्चअस्तावना प्रकृति तथा जीवन के भावाभाव 
की ओर सकेत करती हुई प्रस्तुत की ओर मुड जाती हैं, 
ससी बिन सूनि रैन, ज्ञान बिन ह॒दो सूनो । 
घर सूनो बिन पूत, पात बिन तरुवर सूनो। 
गज सूनो बिन दत, हस बिन सागर सुनो 
घटा सूनी सावनी बिन चमके दामिनी 
राजा कहे बेतालू सुनो भई घर सूनो बिन कामनी । 
बात में हुकारा अर फौज में नगारा राजा के सात छोरा थे। छ ब्याहा था अर एक 


कुआरा' ।------- 


१ नादान हरियाणवी हरियाणा लोकगीत सग्रह, पु० १२९-१३१, १९६२, दिल्ली । 
१ डा० शकर लाल यादव हरियाना प्रदेश का लोक साहिय, पृ० ३६९, शीषक-लोक 


कथा से उद्धत। 
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सयाद प्राय छोक कहानिया में कथन पक्ष फो सुल्ढ करते है। वस्तुत छाक कथाओं 
वी शैली सासाधारण के अनुशल तथा आउम्बरहीन होती 6 । कथन के उत्साह और अनुभव 
के साथ शैली में अन्तर अवश्य आ जाता ह। अधिकाश कलाजां की शैली गद्यात्मक होती 
है । गद्य में भी लय की अनु"बनि कर्द स्थायों पर मिल जाती है । सीधे सीधरे ढग से कहानी 
फ्ही जाती ह। बनायट और जतिर जना यहा लेशमात्र भी नहीं हाती । हा, अतिशयोक्तिपण 
कथन अवश्य उपलब्य होते है । 


कुछ कहानियो के मध्य अथवा अत में पद्य भी मिलते है। गद्य पद्य मिश्रित दोली से 
बहानी में चमत्कार सा आ जाता है, जसे दीपक में ते डालने से लौ की चमक बढ जाती 
हैं। पदमनी' फहानी म नीति की व्यजना करने वाला दोहा देखिए 
गज्जा काणा कोतरा ओछी गरदन होय । 
इन व्यारा ते तब बोलिए जब हाथ मे लीत्तर होय ॥। 
बेयया अर बादर' तथा 'रानी महकावलछी' की कहानिया में भी चम्पू शेली के दशन 
होते है । 
मुझे एक कहानी गीत-दली में भी मिली है। हरियाणा का लोकसाहित्य छातवते छानते 
मेरा समागम जिस कहानो से हुआ, वह इस प्रकार ह किसी महाराजा के दो लडके थे । वे 
दोनो मृगया के लिये जाया करते । बडा विवाहित तथा छोटा कुमार था । कुमार ने एक दिन 
मृगया मे अपने बडे भाई का बध करके बन में डाल दिया। वह अपनी भाभी को हथियाना 
चाहता था। राजधानी मे लौटने पर भाभी ने अपने पति के विषय पूछा कि वह कहा है ? 
देवर ने कहा कि उन्होने वन मे धूम मचा रखी है। इससे औरत को सहाय हुआ और वह बन 
में गई। एक लाश को देखकर बोली कि चलो इसे देखते है. देवर ने कहा कि ये तो कोई 
गीदड या कुत्ता मरा पडा है। भाभी ने जब देखा तो वही उसके पति का शव था। उसने 
अपने देवर को बहुत भला बुरा कहा अत में देवर को आत्मग्लानि हो गई | गीति कथा इस 
प्रकार ह -- 
अपने छज्जै पै खडी ए केश सुखाऊ , 
देवर आण्य के घर बडया मेरे राम । 
और दिना देवर दोनो आवते, 
आज एकला क्यो आया मेरे राम । 
म्हारा बीरा छत्त रधारी बडडा खिलाडी 
बण में घूम मचाई मेरे राम । 
2 »< >< 
एक बण चालले दो बण चालले, 
तीजे में चीरलू मडराई मेरेराम। 


२८ ५ ५ 


के गादड के कुत्ता ए मरया से, 
तुम्हने बास आवेगी मेरे राम । 


हरियाणा लोक कथा शिल्प और सस्क्ृति २६९ 


पलल्‍ला उपाडय के देखण लाग्यी 
यो मेरी नणदी का बीरा मेरे राम । 
अच्छा हो देवर चदण कटाई ए, 
चिता बनाइये मेरे राम 
भस्मी बनाइये फूल ढुवाइये 
इस ने गगा मे पौहचाइए मेरे राम । 
तेरे हो देवर कीडे हो पडियो। 
भाई का बसा बसाया उजाडा मेरे राम । 
बीरा मारया सितम गुजारिया, 
तो बी मेरी ना होई मेरे राम ।' 
कहानी का आदि तथा अ त भी कथा शैली की दष्टि से महत्त्वपृण होता है । कई बार 
तो कहानी दो पात्रो के सवाद द्वारा आरम्भ की जाती ह जैसे च्यार ढारू का वेकूप डोम 
डोमनी के सवाद से शुरु होती ह । कभी बात में हुकारा और फौज में नगारा वाक्य से ही 
कहानी फूट पडती हू। कई बार कथक नाटकीय इशौलो के द्वारा कथा आरम्भ करने के लिए 
उत्साहित होता है । अहीर कालेज रिवाडी की पत्रिका में छपी कहानी “राजा भोज मुसूूचद 
इन पक्तियों से शुरु होती ह । 
बात की बात, बात की खुराफात, 
कीडी का धवका, मच्छर की लात, 
राम बनावे तो बचे नही तो बचने को नहीं आस । 
और एक बैल का सीग साढे सत्तरा हाथ । 
अब सुनो हमारी बात । 
एक राजा थो, उह को नाम भोज थो। 
'महकावली” कहानी के आदि में एक पद्च-प्रस्तावना प्रकृति तथा जीवन के भावाभाव 
की ओर सकेत करती हुई प्रस्तुत की ओर मुड जाती है, 
ससी बिन सूनि रैन, ज्ञान बिन हृदो सूनो 
घर सूनो बिन पूत, पात बिन तरुवर सूनो । 
गज सूनो बिन दत, हस बिन सागर सूनो 
घटा सूती सावनी बित चमके दामिनी 
राजा कहे बेताल सुनो भई घर सुनो बिन कामनी । 
बात में हुकारा अर फौज में नगारा राजा के सात छोरा थे। छ ब्याहा था अर एक 


कुआरा' ।------- 


१ नादान हरियाणवी हरियाणा लोकगीत सग्रह, पु० १२९-१३१, १९६२, दिल्ली । 
१ डा० शकर लाल यादव हरियाना प्रदेश का लोक साहित्य, पृ० २६९, शीषक-लोक 


कथा से उद्धत। 


२७० हलवासिया स्मति ग्रन्थ 


कहानियां के अत में भी प्र फ़थन की रीति पाई जाती ह। कथा में सरसता, सजी 

बता तया तारतग्य की दप्टि से जीतिम प्रभाव के छोटे को विस्मत नहीं किया जा सकता। 
बालकथाजा म तो कहानी की समाप्ति पर बच्चा थी “प्दि और ध्यान को इनर उबर करना 
और भी आवश्यक है। कारण कि इससे ते केवछ उसका उनसे कृलतृहलोदय होता ह बल्कि 
उनके और कहानी सुनाने के आग्रह का भी टालना सम्भव हो जाता ह। बुढ़िया कथा के अत 
में दो चार जकन्या फंक देती है 

'दम्मा दाणी, खतम कहाणी 

दम्म पुराणा, हरिया काणा 

दा बिल!इया ने कुआ जोडया 

काग नाकका तोड ग्या 

विलाई रुकका दे स---++ 

मूसा कि ते टाग टूट गया 

चवनियाँ गुड दे सै---- । 


अधिकाश कहानियाँ सुखात है। एकाघ कहानी दुखात भी मिलती है। जैसे, 'जो 
राही ते डिगंगो ओही पडेगो' में राजा ने दतक पुत्र के बध की योजना बनाई पर मारा गया 
उसमे हमारो सहानुभूति राजा के बेटे के साथ रहती है अत दुख भी होता 
है। 'चल्लाक लडका” की कहानी का अन्त न दुखान्त है, न सुखान्त बल्कि युक्तित चमत्कार मे 
होता है । बुद्धि-कौशलू की प्रखर ज्योति हमे चकाचौध कर देती हैं। दाने की कहानी का 
अत आकस्मिक तथा नाटकीय हैं जो कुछ खटकता सा है, अच्छा, छोडडू सू, अर यू" कह 
के नाडय तोडय दी तोत्ता की । दान्‍ना भर गया । सब अपणो घरा आग्या अर सुख ते रहण 
लाग्या । 


लोक कहानी की सीधी-सादी अनलकृत शैल्ली का ठेठ ठाठ तो देखिए--- 
“ओह हिंदू उसने अपणै घरी छे ग्यो, 
दरवाज्जा मै प्यलग बिछवा दियो, 'हाण ते 
तात्तो पाणी मगवा दियो अर रसोई दई चढवा ।”” 
-+आतिथ्य का वणन । 
इन्द्र के अखाड़े की अप्सराओं का वणन भी आया हु। नत्यगान करने के बाद इद्र 
की आज्ञा से वे 'उडण खटोला' में बैठ कर स्नान करने गई । विश्वाति गह का वणन देखिए 
“उन ने देर्या क्‍्ये | अक सातवा का “यारा न्‍्यारा सात कमरा से। सभ मै लटटू 
लाग्य रह्या से । बात क्‍्ये से वे जोर-जुलम जगमगा रह्या से । व उत नहाई ओह बी 'हायो ।” 
एकाथक हदब्दो के स्थान पर भिन्न भिन्न पर्यायवाची शब्दों की योजना भी लोक-इली 
का एक मनोहर अग है। यथा, 
“आधी रात्य के बखत, चाद उगमण कै समे, राणी 
के छोहरो हुयो, धा ने उसको नाम धरयो चदरहास ।” 
वा तू मेरी मा कोनी ।” लडका गुस्सा मे था अर वा भी किरोध मैं थी । 


हरियाणा लोक-कथा शिल्प और सस्क्ृति २७१ 


इल कहानियों में कही कही प्रतीक योजना का भी आभास होता है। 'हस अर धोबी'” 
में हस सज्जनता का तथा धोबी दुजनता का प्रतीक बन कर उपस्थित हुआ है । काणों 
ब्राह्मण में हस हसणी में देव पुरुषों तथा इन्द्रपुरी में विमान द्वारा जाने में माक्ष की प्रतीति 
होती ह । घन शोषण का कमफल छीद का ढेर तथा दान सकल्प पूति का फल बिल्लोरी पत्थर 
की पौडिया, भी प्रतीकाथ का बिम्ब स केत प्रदान करते है। निष्कष रूप में यही कहना है कि 
लोक कथा की कोई शैली नही होती । शैली तो व्यक्ति की होती है। उदाहरणत डा० रणसिह 
शर्मा ने मातनहेरू ग्राम के दो कथको द्वारा सुनाई गई कहानी “यार ढाल का बेहुद्दा' टेप- 
रिकाड को हू। कथक है प० प्रेमसुख तथा रामनिवास । किन्तु कहानी का परिवेश भी भिन्न 
हु और दली भी अलहूग ह। अत्यात सलेप म कहानी कह देता हरियाणा लोक-कथा की 
प्रौदृता का अश ह । 


लोक कथा एक समष्टिगत प्रयोग है। अत इनमें सामूहिक मनोरजन की भावना पाई 
जाती है । सबके लिए और बहुजन हिताय म ही लोक कहानी का ज म हुआ ह। मनारजन 
की मात्रा बालकथाओ तथा हास्य व्यग्य कहानियों मे काफी ज्यादा हू। धामिक कथाएं धम- 
भावना को जगातो ह । शेष कहानिया लछोकनीति की शिक्षा प्रदान करती ह । लोक व्यवहार, 
लोकाचार तथा लोकानुभूति को व्यक्त करना इन कथाओ का मुख्य उद्देश्य है। छोक जीवन 
तथा मानस की सुक्ष्म व्यजनाएँ जिस परिमाण में लोक-कहानियो द्वारा प्रस्फुटित होती हैँ उस 
परिमाण में अयत्र कहा ? एक लडका की चल्लाकी कहानी में छोगो की अन्तवत्ति तथा 
कथक की समीक्षा-दष्टि की तोबन्नता तो देखिए 
१ मलगरीब गुरबा का वालक ने कूण ब्याहवे से । 
२ तू जाण, बालक की आद्त्य होए से वो रोट्टी 
खाता धोर आ ए जायो करे । वो बोल्यो--- 
टाब्बर की एक दो बर की हो सै, 
हट हट के टूक मागणो आच्छो नही । 
३ लोभ छाग्यो बाणीयो, चूटटे लाग्यी गा । 
बहावडे तो महावड, ना चाल्यो ए जा ॥ 
४ तू जाणै सै, गाडडी ने देख के लाडडी का पा फूल जायो करे से । 
५ जिस को काम चाल्य जा, तू जाण, उस ते भाई-बध जलरूण छाग्य ज्या स । 
६ मल सुणी सुणाई बाता पै वो अकीन नही करतो । 
७ मरतो आदमी की बात ने पुनगावण की कोशिश सब्भ करयो करे से । 
'काणो बाह्मण” कहानी में भी कुछ सवमाय तथ्य तथा विश्वास अति सुन्दर ढंग से 
प्रकट हुए है--- 


१ इतणी सुण्य के बाह्मण को कित थ्यावस ( संतोष ) थो । 

२ करणी का भोग ता भागेणा ए पडे से । 

अन्य कहानियो के कुछ तथ्य यहा दिये जाते है-- 

१ पाच आदमी कहै उस बात ने मात ले, ओह बी एक छोट्टा मोटा राज्जा हो से । 


२७२ हलवासिया स्मृति ग्रन्थ 


२ फास्सी शहण ते पहत्यम बृषयी ए करे अ 
तिसे ते मिहण ने जी फरता हा + कुछ 
सांग वे मंतर करता « तो बता । 
३ मरण ते उरता ने उसने क्‍या ते जीए जाये थी । 
४ सुपया यी बाला पे जवीब कर स, जाच्छी बापठी से । 
५ दिया न जाती क्ये बार साग्ग स, वा दिन बी जायो । 
६ था ( च्ात्र ) मैं माणम न काम करती क्ये वार छाग्गे से । 
७ महाद बाल्या--जाण बी द॑, दुनिया से, 
इस में काये दुसी से ते कांये सुखी सें, 
कांये रोव से कोये हसे से । तू बीर की जात्य, 
ब्यो टटा मैं पडयो करे, कह कह को भलो करेंगी । 
८ जित खाण-पीण की चीज हु स, उत तू जाण मुस्तठो को पेसगार होए जायो करे। 
९ चहे राज्जा हो चहें परज्जा । भगवान की माया उसके आग्ग क्ये, बस चाल्ल से। 


लांक जीवन के स्वरूप की कितनी निष्कपट अभिव्यक्ति इन सूक्तियां में मिलती ह 
“मानव की अन्त प्रकृति के सूक्षर कणा को इनमें कमी नही है। लोक रीति तथा चरित्र की 
अलकियाँ भी स्वत मुखर हो उठी हैं। लोकसस्कृति का अत्यन्त स्पष्ट रूप लोक कहानी में 
अनायास ही छलक उठता हैं। छोकनीति की शिक्षा का इससे बडा साधन और हो नही 
सकता । जटिल जीवन की घुडियो ( 009]०%5706५ ) का प्रत्यक्ष दशन यहा होते देर नही 
लगती । मानो जीवन का सर्वाश और सत्त्व, लोहा तथा सोना, खरा-खोठा और उभार उतार 
खुले शब्दों में निचोड दिया गया हो । अत लोक कथाएँ लोकमानस के प्रेय श्रेय की सच्ची 
तथा सही तस्वीर खीचने के दिशा-सकेत प्रदान करने में पृणरूपेण सक्षम हैं । 


कथानक रूढियाँ जोवन-विश्वासो तथा मानस दृष्टि के चित्र 


सामान्यतया रूढि और अभिप्राय का प्रयोग एक दूसरे के पर्याय के रूप में किया 
जाता हैं। अभिप्राय, जिसे अग्रेजी में 'मोटिव' कहते है, उस शब्द अथवा एक-साचे में ढले 
हुए उस विचार को कहते है जो सभाज की परिस्थितियों में अथवा समान मन स्थिति और 
समान प्रभाव उत्पन्न करने के लछिए किसी एक कृति अथवा एक हो जाति की विभिन्‍न कृतियों 
में बार-बार आता है।" प्रत्येक देश के साहित्य में अनुकरण तथा अत्यधिक प्रयोग के कारण 
कुछ साहित्य सम्ब धी रूढिया बन जातो है और यात्रिक ढंग से इनका प्रयोग होने लगता है । 
इनको रझूढत तु भी कहा जाता हैं। हरियाणा की लोक कथाओ में छोक विश्वास पर आधारित 
कुछेक रूढिया' निम्न लिखित है-- 


१ सख्यावाचक रूढियो में चार, सात, नौ तथा बारह की सख्याएँ आई ह। व्यार 
अणमोल बात, सात समुद्र, बेटा बेटी सनी, दिन तथा वष । नौ छूखा हार, नौ किरोडी छाल, 
बारह घूने इत्यादि । 


१ हिदो साहित्य कोश, पृ० १८५ ८६९, शीषक कथानक रूढ़ि । 


हरियाणा लोक-कधा शिल्प और सस्क्ृति रछरे 


२ दानवो का अपने महल मे प्रबेश करते ही सू सा माणस की गध आवै सै” कहना, 
दाववो द्वारा अपनी योनि तथा परयोति परिवतन । आदमी को मत्र मार कर मेढा मकखी 
तथा पत्थर बना देना । दानव की जान सात समुद्र पार के कुएँ के भोतर पिंजडे में तोते के 
भीतर होना । नर भक्षी डायन का वणन । दानव का मनुष्य को टेख कर एक बार हसना 
तथा एक बार रोना और हास्य रुदन का कारण बताता । 

३ पशु पक्षियों का मनुष्यों के साथ रहना तथा बातचीत करना । 

४ राज प्रकोप का वणन, “चुच्ची बच्चो को कोल्हू में पलना” वा भूगर्भस्थ करा के 
कुत्ते छोडना । 

५ रानियो का किसी वस्तु की प्राप्ति हेतु आसण पात्ती ( अनशन पाटी ) लेकर 
पड जानता । 

६ अपनी प्रजा के कष्टो को जानने के लिए राजाओं का वेश परिवतन कर रात्रि 
में घूमना । 

७ पुत्रहोन सौतो द्वारा पृत्रजमा रानी के पुत्र को उठाकर काठ की सदूक में बद कर 
नदी में बहा देना तथा रानी की शब्या पर पर पत्थर रख देना । 

८ माता के दूध की धार का बच्चे के मुँह मे जाना-मात वात्सल्य की पहचान । 

९ भले आदमियो के लिए साप का लारू ( माणिक्य ) बनना तथा छालरूची सेठ के 
लाल का साप बनना । 


१० आपत्ति को ठटालने के लिए तिलू अथवा जौ की बाड लगाना। 

११ जादू की रस्सी, सोटे तथा करणी का वरदान । 

१२ साधुओ, योगियो तथा विशेषत महादेव पावती द्वारा सकट ग्रस्त मनुष्यों का 
उद्धार । 


१३ अपराधियों द्वारा जल्लादो को रत्त तथा द्रव्य देकर प्राण रक्षा । 

१४ सदाव्त हारा बिछूडे हुए प्रेमियों का मिलन । 

१५ अमरफल का वणन और चिर-योवन की साधना। 

१६ जादू की टिकली बिदी द्वारा अदश्यता की प्राप्ति। सारगीवादन द्वारा अप्स- 
राओ का आगमन । 

१७ आत्महत्या की चेष्टा मे कुएँ की कोठी पर सोता । 

१८ पारिवारिक जनो का कटाक्ष सुनकर कठिन काय की प्रतिज्ञा लेकर घर छोड 
देना । 

१९ धन को पीपल नीम की जडो के नीचे दबा देता । 

२० राजकुमारियों का महल पर खडी होकर केश सुखाना । 

राजा की शत पूरी करने पर आधा राज और लडकी का डोला भेट करना । 


कहानियो की विशेषताएँ 
जिस प्रकार भारतीय सस्क्ृति की विविधता में भी एकता का तत्त्व छिपा हुआ है 
उसी प्रकार पजाब से बगाल और उडीसा तक की लोक कथाओं में स्थानीय-भिन्नता से परे 


२७४ हलवासिया स्मृति-अ्रन्थ 


कुछेक सामाय-तत्तां फा प्रिकास पाया जाता है। सम्पण उत्तर-सप् क्री इन कथाओं म निम्न 
लिखित विशेषताएँ दयी गई है. --- 

(के ) सत्मगल फो भायना । 

( से ) सानयर थी मूल प्रवृत्तिया को चित्रण । 

उदाहरणत एव हाफ़ा फ्री चत्लाजी मे थधोपी के लाभ, गांपाठ के वस्त्र मोह, 
अश्वाराही फी सरलता, और बुढ़िया के पुत्री प्रेम का निरूपण । 

( ग ) प्रेम का अभिन्न पुट तथा अइ्लीरूता का अभाव । 
( घ ) सयोग तथा सुख म कथा की समाप्ति । 
( 5 ) रहस्य, रोमाच, अलीकिकता तथा युक्ति चमत्कार का समिश्रण । 


( व ) धामिक तथा दाशनिक हिद्‌ दष्टिकोण की अभिव्यक्ति । आस्तिकता, कमफल 
तथा पुनजन्म आदि मायताओ पर बल । 


..._ हरियाणा की लोक-कहानियों में जातीय विशेषताओ का विवरण तो ह कितु जाति 
भेद और साम्प्रदायिक कटुता की ध्वनि रचमात्र भी सुनाई नही पडती । 


सात्त्विक जीवन की कामना से तभी कथाएँ अनुप्राणित हैं। मद्य मास के सेवन का 
जिक्र तक नही आता । पचायत, चौपाल, योगियो तथा स'यासियो के प्रति सम्मान का भाव, 
अतिथि सत्कार और शरणागत की रक्षा परम धम मानी गई है । नारी के प्रति सशक दृष्टि 
पाई जाती हैं। लोगो को दरिद्रता, अन्न-जल सकट तथा चोरी-डकैती के प्रसग लोक कहानियों 
में पगडडियो की तरह फैले हुए हैं। इस प्रकार जीवन के यथाथ की भीषणता तथा उसकी 
स्पष्ट व्यजना करना इन कथाओ का पहला काय रहा है । वणन की स्वाभाविकता इस बात 
की साक्षी है कि यहा जीवन के रस को सद्य और सुरक्षित रखा गया है। ग्रामीण ससस्‍्क्ृति का 
चित्रण हरियाणा की लोक कथाआ में किसी न किसी रूप में अवश्य उभरा है क्योकि प्रकृति 
की गोद ने बसा हरियाणा ग्राम्य सुषमा का अप्रतिम नमूना है । ग्राम गण की इस विवृति का 
अधिकाश श्रेय, यहा की मुहावरे में ढली भाषा को दिया जाना चाहिए। हरियाणा की कहा- 
नियाँ स्थानीय मुहावरों तथा लोकोक्तियों की मिठास में पगी हैँ। मुहावरा हमारी जीवनानु- 
भूति तथा कार्याम्यास का सबसे खरा चित्रण होता है । लोक जीवन की सच्चाई को इतनी 
स्वाभाविकता तथा सभिष्त प्रखरता द्वारा व्यक्त कर देना मुहावरों के ही वश की बात हु । 
इनके माध्यम से हम लोगो के जीवन दशन का सहज ही अनुमान लगा सकते हैं । मुहावरा 
हरियाणा के जीवन तथा साहित्य की समरूपता का अभिन्न लक्षण प्रतीत होता है। कुछेक 
मुहावरे यहाँ दिये जाते हैं 

१ वो ताड़ ग्यो थो मल वो तो जाण-बावलो बण्यनयों थो । उसका मन महेँ त 
लाइडू सा फूटे 'क बण्य ग्यो काम । अर घोडौ आलो रह ग्यो हाथ मसलूतो । 

२ बुढिया की अककल मारण खात्तर यो साग भरयो थो । 

३ आपणो छोरा मैं देख के मा हरी हो गई | आइए, मिरा वाद । 

४ इतणी सुण्य के राज्जा के आग्य लाग्य गई, राज्जा सिर पीटूण लाग ग्यो | ज्यब 
बुडा हलवाई ना बण्वा सक्‍यो, तै तेरी क्ये गूदडी से | हम ने छोड्य दे, हम तेरी कालो गा | 
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हरियाणवी एवं प्रतिवेशिनी उपभाषाएँ 
शिवप्रसाद शुक्ल 


हरियांता हिंदी भाषी नव निर्मित प्रान्त ह । हरियाणा मे कई उपभाषाए बोलो जाती 
है, इनमे से एक का नाम हरियाणवी है। इसको बागरू या जाटू नाम से भी पुकारा जाता 
है । दिल्‍ली करनाल हिसार रोहतक वारनौल जीद आदि क्षेत्रा मे इसका प्रसार ह। विद्वाना 
के अनुसार यह खडी बोली का ही एक रूप है । 


डा० ग्रियसन के आधार पर बागरू पश्चिमी हिन्दी की उपभाषा ह। जिस श्रकार 
पजाब की बोली जानेवाली भाषा पजाबी और राजस्थान मे बोली जानेवालो राजस्थानी है 
उसी प्रकार हरियाना प्रान्त में बोली जानेवाली भाषा का नाम हरियाणवी ह। डा० उदय 
नारायण तिवारी ने लिखा ह कि बागरू के कई स्थानीय नाम है हरिआना के पडोस में यह 
हरियानी, देसवाली अथवा देसडी कहलाती ह। रोहतक तथा दिल्‍ली के आस पास जाटो की 
अधिक आवादी के कारण इसे जाटू तथा दिल्ली के चमारों की आबादी के कारण इसे चमरवा 
बोली भी कहते है। अय स्थानों में इसे बागरू नाम से ही अभिहित किया जाता है । नामों 
में स्थानीय भेद रहते हुए भी वास्तव में बोली में भेद नही हैं । 

वतमान हिन्दी भाषा की जम भूमि दिल्‍ली ह, वही ब्रजभाषा से यह उत्पन्न हुई । 
बाबू बालमुकुद गुप्त का मत है कि फारसो में ही कुछ ब्रज और बागरू की टेक लगा बोली 
को खडा कर दिया गया और उसका नाम पड गया खडी बोली । 


आचाय किशोरीदास वाजपेयी ने हिन्दी के उद्धव का मूल रूप बताते हुए लिखा ह कि 
हिन्दी का उद्भव भी अन्य प्रादेशिक भाषाओं के साथ-साथ हुआ और विकास भी साथ साथ।। 
हमारी केन्द्रीय सरकार की राजधानी देहली है। जिसे लोग दिल्ली कहते है। वह सचमुच 
देहली है। उसके इधर उत्तर की ओर देखो तो कुरुजनपद हैं मेरठ सभाग या डिवीजन उत्तर 
प्रदेश का । यहा की भाषा कौरवी या मेरठी का नाम खडी बोली ह--“मीठा पाणी छात्ता 
है । यो 'मिट्ठा' और लात्ता' के अन्त में जो खडी पाई दिखाई देती है लाठी की तरह उसीसे 
इसका नाम 'खडी बोली ।' कौरवी भाषा का दो धाराएँ है--एक हो भाषा की दो प्रमुख 
बोलिया है--१ खडी बोली मेरठो २ बागरू या हरियानवी । दिल्‍ली से लेकर देहरादून तक 
( और उधर मुरादाबाद तक ) का प्रदेश कुरुजनपद है और दिः्ली से उधर अम्बाला तक तथा 
इधर सहारनपुर से अम्बाला तक बागर जिसका पुराता वास 'कुरुजागल” है । कोरवी के ये 
दो रूप ऐसे ही है जैसे राजस्थानी के 'जयपुरी' और “जोधपुरी । खडी बोली मेरठी है । इस 
खडी बोली का ही एक साहित्यिक रूप उद्' है और दूसरा ह (हिन्दी । दक्षिण में दक्खिती 
की प्रकृति बागरू' जान पडती है। देहली से उधर मथुरा क्षेत्र सटा हुआ है, वहा की वह 
भाषा है जिसका साहित्यिक रूप सूरदास आदि के काव्यो में आप को प्राप्त ह । उसी देहली 
से छोटी लाइन की गाडी पर चलो, तो थोडा ही चलकर परेवाडी' का स्टेशन आ जाएगा जहा 


ण्छ्द्‌ हलवासिया स्मति-प्रन्थ 


राजस्थानी भाषा का लग शर होता 7। उसी देहडी से परिचम फी जोर पाव रसो तो 'कुर 
जागठ 7 जिसे थरागर भा कहते है। यहा की भाषा या पाली 'बागरू! ह कौरवी का ही 
गा तर | दही से परय चला तो पर्याभिमसी भाषाएँ मिझठ जाती ह। जौर देहली ह 
सत्रकों । फिर भी मेरछों या फौरवी से ही उसका निफटतम सर्पफ । दहली से मेरठ ह ही 
फकिपनो दूर । देहडी हिंदी का के द्वर ह, पर है और राप भाषाओं क्री यह देहली ह । दिल्‍ली 
ष्टिद फा+ द्र हिन्दी का के द्र । 


यह सत्र छिसने का तात्पय यह है कि हरियाना का भाग रेवाटी भी हु और गुडगाव 
भी, अम्बाठा हिसार भी। चडीगढ पजाब को दे देने पर फाजल्का तहसील का हिस्सा भी । 
उस प्रफार हरियाना की सीमा का निवारण किया गया है। 


हरियानत्री भाषा के अतिरिक्त हरियाना में और भी कई बोलिया बोली जात्ती ह । 
जिनमें निम्न प्रमुख है -- 


मेवाती 


इस बोली पर अब तक अनुसवान नही के बराबर ही हुआ है । इस बोली का नाम 

करण मेवात प्रदेश के आधार पर हुआ है। मेवात इस समय किसी एक राज्य के किसी क्षेत्र 
विशेष का नाम न होकर तीन चार राज्यो के सीमावर्ती स्थानों के उस मिले जुले प्रदेश का नाम 
हु जहाँ मेंव जाति के लोगो का नित्रास है। 'मेव” एक देशज शब्द हु जिसकी व्याख्या हिन्दी 
शब्दसागर में काशकारो ने एक 'लुटेरा जाति! के रूप में की ह। कहा जाता है कि यह पहले 
एक राजपृत जाति थी जिसे मुगल शासन काल में मुसलमान बना लिया गया। इस समय मेव 
एल मुस्लिम जाति के पर्याय रूप में ही जाने जाते है। गुर्जर जाति के नाम पर जिस प्रकार 
गुजरात प्ररयात हुआ, उसी प्रकार मेव जाति के आधार पर इस प्रदेश का नाम मेवात प्रचलित 
है । इसी प्रदेश की बोली 'मेवाती' कहलाती है । डा० बिकल ने ठीक ही लिखा है कि मेवाती 
बोली का क्षेत्र केवल मेयात प्रदेश तक ही सीमित न होकर उसके आस पास के विभिन्न स्थानों 
तक भी फैला हुआ है । मेत्रात कभी राजपूताना के अ तगत एक प्रदेश का नाम था। बाद में 
अग्रेजो ने इसे कुछ सण्ठो में विभाजित किया अब भरपुर अलवर तथा हरियाना के जिला गुडगाव 
की तहसील नह फिरोजपुर सिरका और बावल का ऊुछ भाग ही मेय्रात के नाम से जाना जाता 
है। कि तु मेय्राती का विस्तार इस समय राजस्थान म भरतपुर के पश्चिमी प्रदेश और सम्पूण 
अलबर तथा हरियाणा के जिला गुडगावा दक्षिण पश्चिमी, परिचिम पूर्वी प्रदेश और जिला 
रोहतक के दक्षिणी भाग तक है। स्पष्ठत मेबाती का पयाप्त क्षेत्र हरियाणा के अन्तगत आता 
है । इसका पूरा विवरण भाषा सर्वेक्षण में इस प्रकार है -- 


१ जिला गुडगाँवा तहसील गुडगाँवा एक चौथाई भाग २ तहसील रिवाडी का एक 
तिहाई भाग ३ तहसीऊरू बावछ का आधा भाग ४ तहसोर पटौदों एक तिहाई भाग ५ 


तहसील फिरोजपुर पझिरका सम्पूण भाग ६ तहसील नूँह दो तिहाई भाग ७ जिला रोहतक 
तहसील झज्झार' एक तिहाई भाग । 


इस प्रकार हरियाणा का एक हजार वगमील से भी अधिक भाग क्षेत्र मेवातों बोली 
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का ह । और लगभग पद्रह छाख मेवाती भाषी छोगा मे प्राय पाच लाख हरियाना के दक्षिणी 
क्षेत्र के निवासी है। 

डा० मेनारिया के राजस्थानी भाषा एवं साहित्य के आधार पर हरियाणा (गुडगावा | 
को मेवाती का उदाहरण--“वाडो ! न तो हीन नहिर घर न बीजडी ई ह। हीन तो छाव 
चरस जोता हा अर खेतण मै पानी देवा हा। वाडी ! सरकार रुपिया देती बताई कुआ बन 
वाण लू अर रहिट लगाण लू ।” 
दूसरी भाषा है अहीरवाटी 


श्रीशे् गौतम के अनुसार इसे प्राय हीरवाटी या अहीरवाल ( या अहीर प्रदेश ) की 
भाषा भी कहा जाता ह । यह गुडगाव जिले के पदिचमी प्रदेश मे बोली जाती ह । यह बोली 
नजफगढ के आसपास देहली जिला के डाबर क्षेत्र मे भी पाई जाती ह, कि तु इसे यहा “मेवाती” 
नाम दे दिया जाता हैं। यह क्षेत्र भौगोलिक दष्टि से गुडगाव प्रदेश का ही विस्तार मात्र सम 
झना चाहिए । उसी ओर यह क्षत्र रोहतक जिले के दक्षिण मे झज्ञर तहसील अथात 
पाल्हावास तक फैला हुआ है। इसके उत्तर की ओर पश्चिमी हिंदी की बागरु बाली पाई 
जाती ह। अहीरवाटी को मेवाती का एक रूपमात्र समझता चाहिए । पश्चिमी गुडगाव मे 
रेवाडी को अह्ीरवाटी का केन्द्र माना जा सकता हू, इसके अतिरिक्त वारबौल का अधिकाश 
भाग इसकी सीमा परिधि में आ जाता हैं। यहा दादरी इसकी आततिम सीमा मानी जा सकती 
है । जहा एक ओर हरियानी ( बागरू ) का आधिपत्य आरम्भ हो जाता ह। और दूसरी आर 
बागडी मिलने लूगती ह । दादरी को मुख्यत बागडी के अन्तगत रखा जाता ह्‌। अहीरवाटी 
की पश्चिमी सीमा पर शेखावटी राजस्थानी की एक बोली ह । अत यह स्पष्ट ह कि अहीर- 
वाटी बोली बागरु, बागडी और शेंखावटी बोलियो के बीच की कडी का काम करती है । 

गुड गावा की अहीरवाटी का नमूना-एक सकस के दो बेटा था। उन माह ते छोटनों 
बाप ते बोल्यो अक वाबा जी माल को बट जो मूने दीणू होय सो दे दो । जब अने वो माल 
को बट जिस तरह क्यो थे उसी तरह बाठ दियो । 


रामेश्वर दयाल शास्त्री ने लिखा ह कि अहीरवाटी वस्तुत मेवाती और हरियाणी का 
सम्मिश्रण हु। इसके शब्द प्राय हरियाणवी के है । किन्तु मेवाती व्रजभाषा और राजस्थानी 
भाषाओ के समीपस्थ भू भाग की बोली होने के कारण इस पर उपयु क्त तीनो भाषाओं का 
ध्वनि प्रभाव है । इसका उच्चारण हरियाणवी की अपेक्षा किश्चिदमदु है । हरियाणवीमे 'कडे! 
राजस्थानी में 'कठ मेवाती में 'कित' और अहीरवाटी में इसका कंठे! उच्चारण किया जाता 
है । हरियाणवी में जहा उच्चारण विवत मुख होता है वहा अहीरवाटी में शब्दों का कुछ चबा 
कर उच्चारण किया जाता ह । 


घग्गर नदी के आस पास की भाषाएँ 

इस क्षेत्र मे अम्बाला जिले का कुछ भाग हिंसार करनाल रोहतक और फिरोजपुर 
का कुछ अश सम्मिलित किया जा सकता है। इसके पूव की ओर पर्चिम उत्तर प्रदेश तथा 
दक्षिण को ओर राजस्थान लगता है। इन साथ छगते क्ष त्रों का इस क्षेत्र की उपभाषाओं पर 
काफी प्रभाव हैं। इस क्षेत्र की उपभाषाओ को निम्न भागों में बाठाजा सकता है। १-पुआघधी 


२३६ हेलवासिया स्मति-प्रन्थ 
राजस्थानी भाषा का लेबर णुछ रोता ह। उसी देहठो से पश्चिम शी जोर पाव रखो तो 'कुर 
गागठ. जिसे प्रागर भी कहते 7। यहां की भाषाया योली 'वबागरू" ह कौरवी का ही 
#पा वर । टरडटी से परत जला ता पर्ताभिमसी भाषाएं मिल जाती ह। और देहली ह 
रयकी । क्र भी सरठा या फीरयी से हो उसका निकटतम रम्पक 7 । देहडी से मेरठ है ही 
फितनी दूर । बहती टि शा या के द्र ह, पर है और सब भाषाओं की यह दहली ह । दिल्ली 
हिप्फा 4 द्र हिन्दी का ऊ्रें द्र । 


यह सप्र लिसने का तात्पय यह है कि हरियाना का भाग रेबारी भी ह और गुडगाव 
भी, अस्बाठा हिसार भी । चडीगढ़ पजाब को दे देने पर फाजल्का तहसील का हिस्सा भी । 
इस प्रशार हरियाना की सीमा का निवारण किया गया है। 


हरियानती भाषा के अतिरिक्त हरियाना में और भी कई बोलिया बोली जात्ती है । 
जिनमे निम्न प्रमुख है -- 


मेबाती 


इस प्ोली पर अब तक अनुसवात नही के बराबर हो हुआ हू । इस बोली का नाम- 
करण मेबात प्रदेश के आधार पर हुआ है। मेवात इस समय किसी एक राज्य के किसी क्षेत्र 
विद्येप का नाम न होकर तीन चार राज्यो के सीमावर्ती स्थानों के उस मिले जुले प्रदेश का नाम 
हु जहाँ मेंव जाति के छोगो का निवास है। 'मेव” एक देशज शब्द है जिसकी व्याख्या हिन्दी 
दब्दसागर में काशकारो ने एक 'लुटेरा जाति! के रूप मे की है। कहा जाता है कि यह पहले 
एक राजपूत जाति थी जिसे मुगल शासन काल में मुसकमान बना लिया गया । इस समय सेव 
एल मुस्लिम जाति के पर्याय रूप में ही जाने जाते है। गुर्जर जाति के नाम पर जिस प्रकार 
गुजरात प्ररयात हुआ, उसी प्रकार मेंब जाति के आधार पर इस प्रदेश का नाम मेंबात प्रचलित 
हु । इसी प्रदेश की बोली 'मेवाती' कहलाती हू । डॉ० बिकल ने ठीक ही लिखा है कि मेवाती 
बोली का क्षेत्र केवल मेय्रात प्रदेश तक ही सीमित न होकर उसके आस पास के विभिन्न स्थानों 
तक भी फैला हुआ है । मेबात कभी राजपृताना के अ तगत एक प्रदेश का नाम था। बाद में 
अग्नेजो ने इसे कुछ पण्डो में विभाजित किया अब भरपुर अलवर तथा हरियाना के जिला गुडगाव 
की तहसील नह फिरोजपुर सिरका और बावल का कुछ भाग ही मेयरात के नाम से जाना जाता 
हैं। कि तु मेवाती का विस्तार इस समय राजस्थान म भरतपुर के पश्चिमी प्रदेश और सम्पूण 
अलवर तथा हरियाणा के जिला गुडगावा दक्षिण पश्चिमी, परिचम पूर्वी प्रदेश और जिला 
रोहतक के दक्षिणी भाग तक हू। स्पष्ठत मेबाती का परयाष्त क्षेत्र हरियाणा के जन्तमत आता 
हू । इसका पुरा विवरण भाषा सर्वेक्षण में इस प्रकार है “- 


१ जिला गुडगाँवा तहसील गुडगाँवा एक चौथाई भाग २ तहसीरक रिवाडी का एक 
तिहाई भाग हे तहसील बावरू का आधा भाग ४ तहसोल पदौदी एक तिहाई भाग ५ 
तहसील फिरोजपुर शिरका सम्पूण भाग ६ तहसील नह दो तिहाई भाग ७ जिला रोहतक 
तहसील झज्झञर एक तिहाई भाग । 


इस प्रकार हरियाणा का एक हजार वगसील से भी अधिक भाग क्षेत्र मेवातों बोली 
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का है । और लगभग पद्रह लाख मेवाती भाषी लोगो में प्राय पाच लाख हरियाना के दक्षिणी 
क्षेत्र के निवासी है । 

डा० मेनारिया के राजस्थानी भाषा एवं साहित्य के आधार पर हरियाणा (गुडगावा) 
को मेवाती का उदाहरण--“वाडो | न तो हीन नहिर घर न बीजडी ई ह। होन तो लछाव 
चरस जोता हा अर खेतण मैं पानी देवा हा । वाडी ! सरकार रुपिया देती बताई कुआ बन 
वाण लू अर रहिट लगाण लू ।” 
दूसरी भाषा है अहीरवाटी 


श्रीशेल गौतम के अनुसार इसे प्राय हीरवाटी या अहीरवाल ( या अहीर प्रदेश ) की 
भाषा भी कहा जाता ह । यह गुडगाव जिले के पदिचमी प्रदेश मे बोली जाती ह | यह बोली 
नजफगढ के आसपास देहली जिला के डाबर क्षेत्र मे भी पाई जाती ह, कितु इसे यहा मेवाती' 
नाम दे दिया जाता हैँ। यह क्षेत्र भौगोलिक दष्टि से गुडगाव प्रदेश का ही विस्तार मात्र सम 
झना चाहिए । उसी ओर यह क्षंत्र रोहतक जिले के दक्षिण में झज्ञर तहसील अथात 
पाल्हावास तक फैला हुआ है। इसके उत्तर की ओर पश्चिमी हिंदी की बागरु बोली पाइ 
जाती ह। अहीरवाटी को मेवाती का एक रूपमात्र समझना चाहिए । पश्चिमी गुडगाव मे 
रेवाडी को अह्ीरवाटी का केन्द्र माना जा सकता है, इसके अतिरिक्त नारबौल का अधिकाश 
भाग इसकी सीमा परिधि मे आ जाता है । यहा दादरी इसकी अन्तिम सीमा मानी जा सकती 
है । जहा एक ओर हरियानी ( बागरू ) का आवविपत्य आरम्भ हो जाता ह । और दूसरी ओर 
बागडी मिलने लगती ह । दादरी को मुख्यत बागडी के अतगत रखा जाता ह। अहीरवाटी 
की पश्चिमी सीमा पर शेखावटी राजस्थानी की एक बोली ह । अत यह स्पष्ट ह कि अहीर- 
वाटी बोली बागरु, बागडी और शेखावटी बोलियो के बीच की कडी का काम करती हु । 

गुड गावा की अहीरवाटी का नमूना- एक सकस के दो बेटा था। उन माह ते छोटनो 
बाप त बोल्यो अक वाबा जी माल को बट जो मूने दीणू होय सो दे दो । जब अने वो माल 
को बट जिस तरह कटद्यो थे उसी तरह बाद दियो ।' 


रामेश्वर दयाल शास्त्री ने लिखा ह कि अहीरवाटी वस्तुत मेवाती और हरियाणी का 
सम्मिश्रण हु। इसके शब्द प्राय हरियाणवी के हैँ । कितु मेवाती न्रजभाषा और राजस्थानी 
भाषाओ के समीपस्थ भू भाग की बोली होने के कारण इस पर उपयु क्त तीनो भाषाओं का 
ध्वनि प्रभाव है । इसका उच्चारण हरियाणवी की अपेक्षा किख्विदमदु हैं। हरियाणवीमे 'कडे 
राजस्थानी में 'करठ' मेवाती में 'कित' और अहीरवाटी में इसका कंठे' उच्चारण किया जाता 
है । हरियाणवी में जहा उच्चारण विवत मुख होता है वहा अहीरवाटी में शब्दों का कुछ चबा 
कर उच्चारण किया जाता हैं । 


घग्गर नदी के आस पास की भाषाएँ 

इस क्षत्र मे अम्बाला जिले का कुछ भाग हिसार करनाल रोहतक और फिरोजपुर 
का कुछ अश सम्मिलित किया जा सकता है । इसके पूव की ओर पश्चिम उत्तर प्रदेश तथा 
दक्षिण की ओर राजस्थान लगता है । इन साथ लगते क्षेत्रों का इस क्षेत्र की उपभाषाओं पर 
काफी प्रभाव है। इस क्षेत्र की उपभाषाओं को निम्न भागो में बाठाजा सकता है। १-पुआघी 
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२->र्यिणा की भाषाएँ जिनम राठी, मटियानी, जौर बागढ़ी शामिल है। पुआधी केन्द्रीय 
टकसाठा पजावी से भिन ७ जौर परित्मी उत्तर प्रदेश का प्रभात है. । पव की ओर 
यह आाग हि दी से मिझी ८ । जिरा एसार से घाघर नदो के साथ साथ वाली जाने पाली 
भाषा को पठावी भाषा कहते है। यहां वे राठ उस रोलते हैं । राठी से मिलती 
उपभाषा संटियानों 6 । यागयी उपभाषा भी राठो और भवदियानी का मिश्रित रूप ह । 

ग० शदूरराठ यादव ने हरियाणा प्रदेश के क्षतर के बारे मे लिखा है कि अत 
हमारी स्थापया जा इस इलाव के परिभ्रमण पर आवरारित हु वह है कि हरियाणे की पूर्वी 
सोमा पाठम पज्ञर बहादुरगढ और दिप्ली का छती ह शिर वही रेखा दुजाना का छुती 
हुई दादरी पहचती हू । वही सी साथी भिवानी हासी हिंसार हाकर सिरसा की आर आगे 
बढकर जगराहा हाती हु. दोहाना पहुच जाती ह । वहा से कथलू करनाल पानीपत होकर 
दि'ली आ मिलती ह । 


बागडी बाठी का शोज डा० ग्रियसन न राजपूताने का वीकानेर हिंसार ( सिरसा 
तहसी का दक्षिण भाग तथा शेप हिसार जिले का वह भाग जो बीकानेर की पूव सीमा 
के साथ लगता हु) छाहारू और जोद राज्य की दादरो निजामत के परिचमी भाग का 
माना हु । हरियाणवा आकारात प्रवात ह्‌ और बागडी में ओकारात रूप हैं । जसे 'दलिया, 
मेवा, राणा, के बागडी म 'दलियों मेवो' “राणो' रूप होते है । 


पुआवी और हरियानवी बोली म भी बहुत साम्य हू । हरियानवी की सीमाएं हिसार 
रोहतक जीद के भू भाग को अन्तभू त करती है और पुआध का विस्तार हिसार अम्बाला 
परिमाला और जीद तक हू । हरियाणवी और पुआधी में से एक बोली वस्तुत कहा पर समाप्त 
होती ह और दूसरी कहां से प्रारम्भ होती है यह कहना कठिन है । किसी किसी गाँव में तो 
दोनों ही विभाषाओ के बोलने वाले मिलते है--या एक ही व्यक्ति दोनों ही बोलिया बोलता 
है श्रीराम गोपाल कौडा के आधार पर दोनो मे बहुत समानता है । जैसे -- 


हरियाणवी पुआधी 
जाण ( जाना क्रिया ) जाण 
जाण ( जानना क्रिया ) जाण 
पराणो ( चाबुक ) पराणी 
अपणे ( अपने ) अपणे 
दाल ( दाल ) दाल 


डा० ग्रियसन ने अम्बालवी बोली को भी अलग महत्त्व दिया ह। यह बोली पर्याप्त 
क्षेत्र में बोली जाती है । 

हरियाना मे पलवलू होडरू भी सम्सिलित हु । कहा जाता हैँ कि पलवल को प्रलूम्ब 
ताम के असुर ने बसाया था। महापडित राहुल जी का मत है कि 'पल्वलर सरासि' अर्थात 
'पल्वल' पोखर को कहते है | पलवल ऊँचे स्थान पर बसा है और इसके आस पास चारो ओर 
भवन कु ड' आदि नाम के पोखर है भी । एक विद्वान 'पौण्ड्व्न” से 'पल्वरू बना ऐसा 
मानते है, उनका मत है कि सस्कृत मे 'ड' और 'न' को ल बन जाता है, 'डलोरलोर' से । 


हरियाणवी एवं प्रतिवेशिनी उपभागाएँ रछर, 


मथुरा के द्वारफ़ाबीश जी के सदिर मे प्र उम्ब रालस का चित्र बना हुआ है । पलवल क्षेत्र को 
बोली उत्तर प्रदेश फी तज भूमि से विछतुर मिलती जलती ह। मथुरा समीप होने के कारण 
ब्रज चौरासी कास” के आवार पर यहां फी भमि ब्रज भाषी भमि से ही आती है । 

इस प्रकार हरियाता में रिन्डों को कई उपभाषाए बालो जाती है। यहाँ की राजकाज 
की भापा हिन्दी है । उपराक्त उप भाषाओं का का प्राचीन साहित्य ल्सि गया था था नहीं 
इस की कोई समुचित खांज नहीं हा पायी । प्राचान साहित्य के मिलने की सभावना अवश्य 
हू । इस प्रदेश की जनता बामिफ़ विचारों से ओत आंत हु । यहा मठ मदिर शिवालय अधिक 
सरया में पाये जाते है। वामिक नेताओं ने अवश्य ही अपनी बोली में प्रवचन दिए होगे । इन 
सबका सम्भवत सकने भी किया गया होगा। लोक प्रिय साहित्य की रचना भी होती रही 
होगी । खोज करने पर ग्र थ प्राप्ति की सभावना अवश्य है। यहा छोक साहित्य प्रचुर माला 
मे प्राप्त है अधिकतर वह छदोबद्व और दवनागरी लिपि में मुद्रित हैं। छोक गीत छोककथाए 
मौखिक रूप में प्रचलित हैं । उनका कोई सम्रह वैज्ञानिक पद्धति से सम्रहीत नहीं किया गया । 
हरियाणा के भाषा विभाग के साथ साथ विद्वान राजनीतिज्ञ समाज सुधारक एवं यहाँ की जनता' 
हरियाना की हरियाली बढाने मे लूगी हुई ह । अन्त में हरियाने की ठेठ बीलछी मे स्व ॒गुप्तजी 
के एक पत्र की पक्तिया उद्धत करते है, जिसे उहोने प० माधव प्रसाद मिश्र को लिखा था- 
दोनो ही विद्वान हरियाणवी थे--पत्र का प्रारम्भ--पा छागा हो दादा ! तेरे पोते का व्याह 
से ।--तौ चाल म्हारैे खेतमा देख के बहार से यह है हरियानवी बोली का सरस आन-द । 
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२-हरियाणा की माधाए जितम राठी, मत्यानी और बागठा शामिल ह। पुआधी केन्द्रीय 
टफसाडी पजावी से मिन्‍त ह जौर पशिमी उत्तर प्रदश का प्रभाव ह । पृ की ओर 
यह आग ६, । से मिठती ै। जिडा स्मार से घाघर नरी के साथ साथ बाली जाने वाली 
भागा हा पडावयी भाषा उत्ते है । यहाँ के राठ उसका रोलते है । राठी से मिलती 
उपभावा सटियानी है । यागरी उपभापा भी राठों और भटियानी का मिश्रित रूप है । 
छा० सा दूरठाठ यादव ने हरियाणा प्रदेश क॑ क्षत के बारे में छिखा हु कि अत 
हमारी स्तवापना जा इस इलाय + परिभ्रमण पर आधारित हु, वह है कि हरियाणे की पूर्वी 
सोमा पाठम पज्सर बहादुरगढ और दि,ली का उती ह फिर वही रेसा दुजाना का छुती 
हुए दादरो पहुचती हू । वहों सी साथा भिवानी हासी हिसार हाकर सिरसा की आर आगे 


बढ़कर जगराहा हांतो हुई टाहमना पहुच जाती हु । बहा से कथरू करनाल पानोपत होकर 
दि'ली जा मिलती ह । 


बागडी बाडी का क्षत्र डा० प्रियसन न राजपूताने का वीकानेर हिसार ( सिरसा 
तहसाल करा दक्षिण भाग तथा शाप हिसार जिले का वह भाग जां बीकानेर की पृष सीमा 
के साथ लगता हु ) लाहार और जीद राज्य की दादरो निजामत के पश्चिमी भाग को 
माना हू । हरियाणवी आकारा ते प्रधान हु और बागडी म ओकारात रूप हैं। जसे 'दलिया, 
मेंवा, राणा, के बागडी मे “दलियो मेंवो 'राणो” रूप होते है । 

पुआवी और हरियानवी बोली में भी बहुत साम्य हु । हरियानवी की सीमाएं हिसार 
रोहतक जीद के भू भाग को अन्तभू त करती हैं और पुआध का विस्तार हिसार अम्वाला 
परिमाका और जीद तक ह । हरियाणवी और पुआधी में से एक बोली वस्तुत कहाँ पर समाप्त 
होती ह और दूसरी कहा से प्रारम्भ होती है यह कहना कठिन है । किसी किसी गाँव में तो 
दोनों ही विभाषाओ के बोलने वाले मिलते है--या एक ही व्यक्ति दोनो ही बोलियाँ बोलता 
हैं श्रीराम गोपाल कौडा के आधार पर दोनो मे बहुत समानता है । जैसे --- 


हरियाणवी पुआधी 
जाण ( जाना क्रिया ) जाण 
जाण ( जानना क्रिया ) जाण 
पराणी ( चाबुक ) पराणी 
अपणे ( अपने ) अपणे 
दाल ( दाल ) दाल 


डा० ग्रियसन ने अम्बालवी बोली को भी अरूग महत्व दिया ह। यह बोली पर्याप्त 
क्षेत्र मे बोली जाती हैं । 

हरियाना में पलवल-होडरू भी सम्मिलित हु । कहा जाता है कि पलवरू को प्रलूम्ब 
ताम के असुर ने बसाया था। महापडित राहुल जी का मत है कि 'पल्वल सरासि” अर्थात 
'पल्वलक' पोखर को कहते है | पछवरू ऊँचे स्थान पर बसा हु और इसके आस पास चारो ओर 
भवन कु ड॒ आदि नाम के पोखर है भी । एक विद्वान 'पौण्ड्वन! से 'पलवल' बना ऐसा 
मानते है, उनका मत है कि सस्कृत मे 'ड' और “न' को छ बन जाता है, 'डलोरलोर' से । 


हरियाणवी एवं प्रतिवेशिनी उपभाषाएँ र्छ्द 
मथुरा के हारफपावीश जी से मंदिर मे प्रदम्प राशस या चित्र बना हुआ है । पलवल क्षेत्र की 
बोली उत्तर प्रदश की तज समि से विखतु छू मिझगी जछली है। मथूरा समीप होने के कारण 
प्रज चौरासी कॉस ३ जावार पर यहा वी भूमि ब्रज भाषी भूमि में ही आती ह । 

इस प्रकार हरियातरा में हिन्यों को कर्ड उपभाषाए बोली जाती है। यहाँ की राजकाज 
की भाषा हिन्दी ह। उपराक्त उप भाषानां का कारईई प्राचीन साहित्य ठिसा गया था या नहीं 
इस की कोई समुचित खाज नहीं हा पायी । प्राचीन साहित्य के मिलने की सभावना अवश्य 
हु । इस प्रदेश की जनता वा्िक विचारा से ओत प्रोत है । यहा मठ मदिर शिवालय अधिक 
सरया में पाये जाते है । धार्मिक नेताआ ने अवश्य ही अपनी बोली मे प्रवचन दिए होगे । इन 
सबका सम्भवत सकलन भी किया गया होगा। छोफ़ प्रिय साहित्य की रचना भी होती रही 
होगी । खोज करने पर ग्र थ प्राप्ति की सभावना अवश्य है। यहा लोक साहित्य प्रचुर माला 
मे प्राप्त है अधिकतर वह छदोबद्ध और दंवनागरी लिपि में मुद्रित है। छोक गीत लोककथाए 
मौखिक रूप में प्रचलित है । उनका कोई सग्रह वैज्ञानिक पद्धति से सम्रहीत वही किया गया । 
हरियाणा के भाषा विभाग के साथ साथ विद्वान राजनीतिज्ञ समाज सुधारक एवं यहाँ की जनता 
हरियाना की हरियाली बढाने मे लगी हुई ह । अन्त में हरियाने की ठेठ बीली में स्व गुप्तजी 
के एक पत्र की पक्तियाँ उद्धत करते है, जिसे उहोने प० माधव प्रसाद मिश्र को लिखा था- 
दोनो ही विद्वान हरियाणवी थे--पत्र का प्रारम्भ--पा छागा हो दादा | तेरे पोते का व्याह 
सै ।--तौ चाल म्हारे खेतमा देख के बहार सै यह है हरियानवी बोली का सरस आन'द । 





#या॥ ( भिवानी ) नामकरण एवं विस्तार 
राजारास शाहप्री 


रियल जिए गणवाव से रे वरा हिसार जात हैए सांग मे एक भय स्गेंगन देखन 
का उप 4 होता ? गे पर माठ अवरा मे डिपा राता 7 मियरानी' । 

वियरायी जिठा हिसार थी एक तहसी ठ ह जौर उाटी दिल्ली वे नाम से प्रसिद्ध रही 
है । कारण स्पष्ट ह गठ आफ राजयत' क्हठात थाडी भिप्रानी से हा पुरातन काछ से राज 
पूताना व ऊठा ।रा जीव यापन का समस्त सामान जाता रहा है अत व्यापार का प्रमुख 
बेन होने के कारण उाही द्वि डी के नाम थे सका पसिद्ध होगा स्वाभाषिफ है । 

मभियायी बाछता। थे तुण्याद' यह वहायत दलिहास से सम्पन्त रसती ह । सन १८०९ 
में एटव्राल कार साहा हशा भर मे प्िजय पाप्त करते और अग्रेजी राज्य की स्थापना करते 
भियाली वी आर यठ रहे प। ऐसी' रित्रति मे भिवाती थरासिया का चित तित होना स्वाभाविक 
था | गोष्ठी 88 । पवायत बैठी । बु द्वा ने अतीनता स्त्ीकार करने की सम्मति दी । युवकों को 
वात पसे द ने आयी । थग्रेजा से भिलन्‍्त हुई । 

नेत्रात अज्जर फो नौकरी म वीर ठाकुर पेझा सिंह थे। शहर पर आपत्ति का समा 
चार सुन घोठ पर सवार हो चल दिये । युद्ध क्षेत्र मे उतरे । अग्रेज कमाण्डर ने बाला साहब के 
हाथी पर घोडा झाका और सपाट से बाठा साहब का सिर घड से अलग कर दिया । बाला 


साहब की भिवानी मे समाषि उस वीर ठाकुर पेमा सिंह की वीरता की आज भी साक्षी 
स्वरूप विद्यमान है । 


यह सब होते हुए भी भिवानी का भाग्य विपरीत था । अग्रेज विजयी हुए । बुद्धो वे 
दु स पूण स्वर में युवका को भर्त्स्ता करते हुए व्यग किया 'भिवानी बालकों ने तुडवायी' । 
वास्तव में युवा वग बुद्धो की दष्टि मे बारूक ही था । अस्तु । 

दक्षिण से लौट कर बदा वैरागी ने अपनी पजाब की विजय यात्रा इसी भिवानी से 
आरम्भ की थी। उसी को कडी में उसका दूसरा आक्रमण टोहाना जिला हिसार के किले पर 
हुआ था । 


भिवात्ी निवासियों की धामिकता, गो पूजा आदि की प्रतीक रूप उक्ति है 'भिवानी 
नदाकी । 


भारत के प्रथम स्वातच्थ्य युद्ध का समारम्भ हुआ। लछुटरो को हाथ रेंगने का अवसर 
हाथ लगा। वे भिवानी को लूटने चले । नगर निवासियों ने मिलकर सुरक्षात्मक उपाय किये 
फिर भी पर्याप्त लूट मार हुई। तत्कालीन सेठ नन्‍्द राम जी ने अनेक राजपूतो को भिवानी 
की रक्षाथ अपने कठले मे रखा । भय था कि इस अराजकता का लछाभ उठा कर कोई अय 
दावक्ति शहर पर आकमण न कर बैठे । 


हिसार और रोहतक से अनेक अग्रेज परिवार सुरक्षाथ भिवानी पहुँचे । सेठ नन्‍द 


भ्याणी ( भिवानी ) नामकरण एव विस्तार २८१ 


राम ने उन्हें शरण दी और उ हे तब तक अपने पास सुरक्षित रखा जब तक अराजकता समाप्त 
नहो गई। 

अराजकता के शान्‍्त होते न होते रिंगट साहब लुटेरा को पकडते, उनका सफाया 
करते ओर आतक फैलाते भिवानी पहुचे | भिवानी के लुटेरो की सूची मागी गयी । सेठ तद 
राम ने रात्रि के समय गुप्त गोष्ठी का आयोजन कर छलुटेरा को कहला दिया कुशल चाहते हो 
तो लूट का समस्त माल रातो रात कठले मे छोड जाय! और वसा ही हुआ । सबका सामान 
वापिस लोटा दिया गया और रिगठट साहब को कहलवा दिया गया 'भिवानी म कोई छूठमार 
नही हुई | तब रिंगट साहब ने बाहर से अपने साथ पकड कर छाए गए लुटेरो को मिस फेरर 
हस्पताल के निकट एक शीशम के पेड के तले फासी दे दी। इस दश्य से भिवानी वालो पर 
अग्नेजो का पुन आतक छा गया । 


अग्रेजो की सुरक्षा के कारण सेठ ननन्‍्दराम को मुह मागा पारितोषिक देने की बात 
कही गई । तब सेठ न द राम ने दो मागे अग्रेज सरकार के सामने रख कर अपनी धामिक 
वत्ति का परिचय दिया। प्रथम माग थी भिवानी म गो वव पर पाबदी। द्वितीय थी 
भिवानी की सीमा में शिकार पर पाब दी । जोर दोना भाग सरकार द्वारा स्वीकृत कर ली 
गई । इस घटना के कारण न दा की भिवानी' प्रसिद्ध हुई कि तु खेद का विषय ह कि उन्ही 
सेठ न-द राम की मृत्यु किसी अग्रेज के हाथ की गोली से हुई । 


भिवानी में सोलह पाने चार बाजार एवं बाजार एव बारह दरवाजे हैं । हालु और 
लोहड दौ भागो में भिवानी को बाठती हुई स्टेशन से सीबी बापोडा गाव तक सडक चली गई 
हु। यही बिचले बाजार की सडक कहलाती ह। सडक के दक्षिण और हालु और वाम ओर 
लोहड बसा ह । 

भिवानी अथवा भ्याणी (छोक भाषा में ) का वास्तविक वास हैं भानी। भावी 
बतमान भिवानी से लूगभग चार मील दूर स्थित उमरावत गाव को जाट जाति की स्त्री थी । 
उसी के नाम पर वीर राजपूत नीम सिंह ने इस शहर की नीम रखी। बिचला बाजार में 
जहा आज इलेक्ट्रिक हाउस बना ह उसके पीछे जण्डी का वक्ष ह उसी स्थान पर सवत 
१४३३ चेत्र कृष्णा पचमी शुक्रवार को इस नगर का मुहृत किया गया था । 

वास्तव में नीम सिंह के दादा जाटु सिंह अपने पिता से रुष्ट होकर सिरसा जि० 
हिसार में चले आए थे यहा ये कवर पाल शोदा के यहा आकर ठहरे। शोदा के तीन 
लडकिया थी--काछल देवी बाछल देवी और पातल देवी । बडी दोनो लडकिया काछल और 
बाछल पुरेरा के राजपूतो मे ब्याही गईं । इन्ही के यहा प्रसिद्ध वीर ए्गासिह चौहान उपनाम 
गूगा पीर! का ज म हुआ जिसकी समाधि बीकानेर राज्यात्तगत गूगा मेडी' के स्थान पर 
बतमान हु और जहा गूृगा नवमी के दिन आज भी भारी मेला लगता ह । 


तीसरी बहिन पातल देवी का विवाह जाटुर्सिह के साथ हुआ और उहे घर का जमाई 
रख लिया गया। जादु सिंह के दो पुत्र हुए साढ सिंहु और हरपाल सिह । जिन दिनो यवनों 
के भारत पर आक्रमण हो रहे थे तब इन दोनो वीर पुत्रों ने हासी के आस-पास ऊजड पड़े 
गाव पुृन्त बसाएं और इस प्रकार कतव्य परायणता, निपुणता आदि द्वारा १४४० गाँव अपने 


२८२ हलवामिया स्मृति-ग्र्थ 


अदीत फर लिये। 3४ मे से सा+ सिंट के पर को जोस जींस सिट था जि हाने आगे चल 
हर जियानी ही रवापवा थी । 

वीगे सिए भी वरदान । समात दी पिता से शा जार उमरातत में आ कर 
ढेर । णश्यराव भे व की जायाले जाय ती। उप्र लाम 7 जन्म जात आसफ थे 
जव जाठा पर जपया गाव जमाने में सकट «७ गए “6 से कारण जाट भोतर ही भीतर नीम 
मिल से पी करने छगे और जयसर पते पर उ 5 रासाझ वर] या थे यू वे रचने लगे। 


भानी तास को जाटती तीमसिह डी बीरता, चातुरों आर पर्पाचित गणा के कारण 
परत पर जायका वी जन एज ल पा उसने पठयन को सूयया तीस सिह को दे दी। नीम 
मि; हातययार हा गए। समय जाने पर परस्पर ऊग मे जाटा को वीचा देखना पता । 


नीम सिह री विजय तो हुई पर उसे प निरापद ने बनता सके। वे चाहते थे कि 
विसी जन्‍्य स्थान पर रहने उगे और भानी की ऊपा से पाप्त विजय स्थायी हो जाए । 

त्रेउसों चिता मे एफ दिन चरे जा रहे ये कि उन्हात दसा एक भसा कही से पानी 
पीकर मस्त चर जा रहा ह। नीम सिह जी ने समत्र लिया कि तिक्ट ही ऊही जलाशय ह्‌ 
और वही स्वान विवास वे डिये उपयक्‍त रह सकता ह। य भस फी प्रिपरीत दिशा मर कुछ 
ही दूर गए थे कि उन्हें बहत सुन्दर जलाशय दिसाई पडा । उस दख नीम सिंह जी बाछे 
मिल गई और वही रहने का निवचय कर नगर का मृहत कर दिया। इस मुद्दत के पुरोहित 
थे बुपानी निवासी प० किशांरी लाल लाटा | 

नीम सिंह ने मात एवं प्राणा की रक्षा करने वाली भानी की क्ृतज्ञता प्रकट की नगर 
का नाम भानी रख कर । भानी से भ्याणी और भ्याणी से बिगड कर आज यह नगर भिवानी 
के नाम से सवत्र प्रसिद्ध ह । 


नोम सिंह ते इतने में ही अपनी कृतज्ञता की इतिश्री नही कर दी अपितु, भानी के पुत्र 
मीता सिह के नाम पर गाव 'मीता थरू” बसाया और अपने नाम पर भिवानी के निकट 
ततीमड बसाया । आज भी भिवानी में राजपूतो की जितनी चौपाल हैं उनमें नीस का पेड़ 
देखने को उपलब्ध होगा । वे ताम का साम्य होने के कारण न्तीम को पवित्र वृक्ष मानते हैँ 
और उसकी टहनी और पत्तो तक की क्षति पहुँचाना पाप समझते हू । 


नीमासह के पुत्र का नाम था बाचउड सिंह। बाच्छु सिंह के दो पुत्र हुए लोहड सिंह 
और जोनयालरू सिह । वतमान लोहड बाजार इ ही वोर लोहड सिह के नाम से बसा । ये 
अत में त्रीर हो गए थे। 


जोनपाल सिंह के चार पुत्र थें--हालु सिंह, वीरम सिह, नर सिंह और जथत सिंह । 
वतमान हाल बाजार इही हाल सिंह के नाम से बसा। शेप तीन भाइयो के नाम पर तीन 
पाने बसे। वीरम सिंह के नाम से वीरवाण पा ता, नरसिंह के नाग से नरसाण पाना और 
जयत' सिंह के नाम से जीतृबाला तालाब बना । आगे चलकर जोनपालजी के वश में आसु 
सिंह और मानु सिंह हुए जिनके नाम पर आसिया पान्‍ना और माताण पा ना बसे हुए है । 


लोहड सिंह के पाच पुत्र हुए--छाजु सिह, उदा सिह, बलवीर सिंह झाम सिंह और 
मुण्डू सिहे। इनमें बडे तीनो भाई निस तान रहे। झाम सिंह के दो पृत्र थे। भुण्डू सिंह 
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अपने पिता के साथ यवन हो गए थे । इस प्रकार लोहड बाजार में झाम सिह के वशज राज 
पूत ही भिवास करते है । 

झाम सिह के दो पुत्र हुए मोधा सिंह ओर मेघा । इन दोनो के नाम पर लोहड बाजार 
में दो पानने बसे हुए है मोप्राण ओर मेघाण । इन दोनो में भी एक एक में चार चार पान्‍्ने 
वसे हुए है। मोघाण में सोलाण, भणसी, टाह्या, खोखराण । मेघाण मे राजान, काथान, 
पुथान, दासान । ये पा ने इन की सताना के नाम पर बसे ह । वास्तव मे लोहड में दो ही 
पानने हु इनको चार चार अवा तर शाखाएँ ह्‌ । इस प्रकार आठ पान्‍्ने लोहड मे ह । 

जैसा कि ऊपर बताया हालु म चार पा ने प्रसिद्ध ह--बीरवाण, नरसाण, आसिया 
और माणान । पा ना नरसाण में तीन शाखाएं हू, लेखबाण, हि दवाण, भीखाण । माणान 
पाने की एक शाखा है कीताण । इस प्रकार १६ पा नो, चार बाजार और बाहर दरवाजो से 
युक्त भाती के नाम पर छृतज्ञता प्रकट करने के लिये बसाइ 'म्याणी' नीम सिह की आज भी 
यशोगाथा सुना रही है। ससस्‍्क्ृत भाषा के प्रचार में अग्रणी रहने के कारण इसे छोटी काशी 
भी कहा जाता हैं।" 





१ स्व० विश्वेश्वरछालजी हलवासिया भिवानी के निवासी थे । भिवानी का विशेष परिचय 
इस लेख में दिया गया है। 


“'देसां मां देस हरियाना'! 


देवेन्द्र सत्यायी 
“दसा मा देस हरियाना, 
जित टूथे दही का सोना । 


टरियाना प्रवास के पहठे राज ही एक ग्राम म मुझे यह लाकांकित प्राप्त हुई। और 
मैंने हरियाने की गाय देसी उसके स्वास्थ्यका, उसकी अधिक से-अयरिक दूध दे सकने को 
सामथ्य का बखान सुता, ता मनने तसे दूध दही की धरती” मान लिया | यहा किम्बदन्ती ह 
कि एक बार स्पय गापालऊृष्ण उबर जा निकले थे और तभी स यह हरियाना--हुरि (कृष्ण) 
वी भूमि फ़हलाया ह। क्षृष्ण ने यहा के दूध की प्रशसा वी थी यहा के दही को सर्वोत्तम 
बतलाया था, पर वह प्रज का छाडकर सदा के लिए इबर न बस सके थे, इधर गोपिया न 
थी, न रावा उनके साथ दृवर आने का तैयार थी । क्रृष्ण की मुरली का गूँज अब भी बाकी 
हैं, और गाय के कान उसे पृणमासी की खामांश रात म कभी कभी अब भी सुन लिया करते 
है । लोक कथा तो यह भी बतलाती है कि तब गाय मुँह ऊपर करके वेदनामय आवाज निका- 
लती हू, जैसे बहु उस गोपाल को फिर से बुला रही हो, जैसे वह उसे अपनी वतमान रक्षा- 
हीनता पर चार अश्रु गिराने को कह रही हो । और मैंने हरियाने के लोकगीत की विषाद- 
रेखा में गाय की करुण पुकार का कुछ अश देखा भी हु । 


हरियाता--गुडगाव, हिसार, रोहतक, कर्नाछ का प्रदेश--बागर, नहरापुर और 
खादहर, तीन भागों मे बाँठा जा सकता है | बाँगरे के खेत हमेशा बादलों का आसरा ताकते 
हैं, जब नहर नही निकली थी, नहरापुर का भी प्राय यही हाल था, खाहर वह भाग है, जो 
जमुना के साथ-साथ चला गया है, जमुना की कछार से इसका जन्म हुआ था। बाँगर का 
किसान गरीबी का सामना करता आया है, उत्तकी वेदना उसके गीत में, उसकी पष्टभूमि में 
मिलती गई है । नहर के पानी ने नहरापुर को हरियाला जरूर बना दिया, पर यह न समझना 
चाहिए कि वहाँ गरीबी रही ही नही । कभी कभी तो मालियाना भी पूरा नही निकलता और 
किसान का गीत बासी फूल की भाति मुरझाता हुआ एकदम मरियल प्रतीत होता हैं। अभी 
तक किसान के गीत ने नहर के पानी को अध्य नही दिया हू । खाहर का किसान घाटे में नहीं 
रहता, तभी उसका गीत भी उसके जीवन की भाँति ही अधिक स्वपष्निल होता ह। उसका 
गीत वहा से आरम्भ होता है, जहा जीवन हँसता है, जहा बेफिकरी के फौरन बाद ही आलुस्य 
का भी आगमन हो जाता है। और खादहुरा निवासियों पर लोक कथा ने कई बार व्यग्य कसा 
है, और उस किसान की बात, जिसने अपने पेटपर से मक्खी उडा देने के लिए दूर से अपनी 
पत्नी को पुकारा था, लोकोक्ति मे समाया चाहती ह । यो हरियाने में हिंदू, भुसूूमान, छोटे- 
बडें, धन्ती-्गरीब, सभी बसते हू, पर मुख्यतया यह जाठ-भूमि ही है । 
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अपनी मातभाषा को, जिसे जाटू या बागरू का नाम मिल गया है, जाट ने काफी बल 
दिया है । जिस शब्द को भी वह अपनो वाणी में स्थान देता ह, उसे एक अपना ही उच्चारण 
भी प्रदान करता है। साधारण हिन्दी शब्द भी जाठ के होठो पर जाकर उच्चारण के एक 
खास जोर और घुमाव से एक नवीन रूप रेखा या अथ लेता ह। समस्त हरियाने की भाषा 
एक ही नही ह। जिन्हें शिक्षा मिली ह, या जो ग्रामो मे नही रहते, प्रायः ऐसी भाषा बोलते 
है, जो हिन्दी के पीछे चलती है, पर वे लछोग जो जाट के पडोस में धरती के नजदीक के 
धन्धो से रोटी कमाते है, जाट भाषा बोलते ह, यह दूसरी बात ह कि इनके उच्चारण में 
जाटका सा बल नही आ पाता । भाषा के भेदने लोकगीत को भी बाट दिया हु। जाट भाषा 
का रूप भी सब जगह एक सा नही है, इसमे भी भेद है। जहाँ” के अथ में कही 'जिते” कहते 
है, कही जड़े, तेरे! और थारे', 'मेरे' और 'म्हारें, एक ही अथ मे, थोडे थोडे फासले पर 
एक साथ चलते ह। राजस्थानी का प्रभाव स्पष्ट ह, पजाबी रग भी आता ह। शतदल मे जैसे 
मकर द होता ह, सीपी में जैसे स्वाति बँद मोती को जम देती है, लोक भाषा के साधारण 
शब्दों में गायक की स्वर लहरी एक नई ही आत्मा डालती चलती ह । वशी-रव की सी कोम 
लता जाट गीत के भाग्य में नही बदी । उवार लिये शब्दों मे भी जाटा गीत एक अपनापन ले 
आया ह, और जब कवि गीत को ज म देता है तो वह शब्द चयन और वाक्या के घुमाव में 
एक स्वतन्त्र पुरुष की भाति एक निजी रूप रेखा को सामने रखता ह। यो हरियाने की हर- 
एक जाति ने लोक गीत की सष्टि में भाग लिया है । और जब भी कोई गहरा और विस्तृत 
अध्ययन हरियाने के लोकगीत को प्रकाश में लायेगा, तो हम इसे दो अध्यायो म बेटा पार्येगे--. 
(१) जाट गात, (२) अन्य जातियो का गीत । ! 


जाट लोकगीत खेत के पास पास पला है । गीत के विकास में खेत की कोख घय 
हुई है । बाजरे के लिट्ट, मकई के भूट्रे या गेहूँ की बाले देखकर फिर जाट का गीत सुनिये । 
जाट की कविता को आप एक दुलहिन के रूप में पायेंगे और दुलहिन भी वह जिसका सिंगार 
खेत मे उगी हुईं वस्तुओ से हुआ है । शायद आप उसकी किसी छूट में गेहूं को कोई बाल देख 
पाये, या शायद वह बाजरे का लिट्टा या मकई का भुट्टा लिये मचलती हुई आ रही हो, खेत 
की मेंड के ऊपर-ऊपर अपने कान पर मूंग की फली लगाये । और जब मथु रजनी का मिलन 
गान पख लगाकर उडता है, दुलहिन की आखो में आप ही आप छज्जा आ समाती ह्‌। परि 
श्रमी किसान के छिए जीवन एक सुख स्वप्न ही तो बन जाता हैं, तब वह गरीब नही रहता, 
मबुमिश्चित सोम नशा छाता है जसे स्वग एकदम उसके घर मे ही आ गया हो । 

जाट जात गगा,” हरियाना की एक लोकोक्ति है। गगा में जितनी ग्रहणशीलता है, 
इधर उधर से आई धाराओ को अपने में समाकर गगा रूप दे सकने की जो सामथ है वही 


१ रोहतक में दो देवियों ने, जो तनद भावज है इस ओर प्रयत्त किया है। उनके चाम है 
सीतादेवी प्रभाकर और लीला भूषण | उनकी पुस्तक भ्रकाशन की राह देख रही 
है || न्न्न्ग्से 0 


२८६ हठवासिया स्मृति ग्रन्थ 


जाट जाकफगीत में भी ह। जाह या भी अपनी ही एफ नीति है, कोई उसे या हो ठग नहीं 
सता । जाए विया उसको तौनिकु ।उता या ,सरा लाभ 7। 'अनपत्या जाट पढया बरा- 
बर, पहया जाट राग पयरायर में उसी तहरथता छावति फी जमर पर प्रात ग. #। जाट 
मरपा जब जाणिए जय तरसी ?ी ( बरसी ) हो जाय । जाह वीर हांता ७ जौर उसकी मृत्यु 

ही पही रा सती । खानाव तयाो की एक 'लायीक्ति मं यहों गण खानायदांशा की जोछी 
मे ठाला गया ह सानाबडाश के गरीर के दस भाग करन से फ्या उसे रात्म 7र दिया गया 
है ? नही, आपने एफ रो दस सायायदाश बना दिये ह । जाट ऊफं ये सभी गण उसके गीत मे 
भी जा गये ह । 


जाट गीत को परे रसकर हरियाने को कपना करना ऐसा ही ह, जैसे मश॒मविखयों के 
प्रिता मत्क्रोश पा सकने का व्यय प्रयत्त। प्रिवाह गान का अचल पडासी प्रान्ता के विवाह 
गान से 5 गया है । बाऊुक जन्म के गान का तथा कुछ झठे के गीतो का भी यही हाल हुआ 
है । उससे क्या ? जाट फो अपन हृदय मनन्‍्याय के लिए विस्तत समय मिला हैं। उसका गीत 
फस'ठ ये साथ पाय पकता है । चोरे ये थायाटा, सय के प्रकाश म तप हुए मसवाला यह 
धरती का बेटा अपनी रूप रेबा मे समस्त जाट जाति को पेश करता हु । जब पह हँसता ह 
आप भी जपने हृदय में हप्ती की लहर उठता पाते हैँ, जय वह गाता हु, समस्त जाट जाति 
के दि की वडकन सुनी जा सकती 6 । जाट वी जीयन कथा उसके गान से कट्दी अधिक 
ल्म्पी हे । 


जाट का कौमी गायक सागी जय सारगी पर गान करता हु, जाट-हृदय उधर आक 
पित हुए बिना नहीं रहता । यह ज़रूरी नहीं कि सागी स्प्रय जाट-जाति में से हो । ओर जब 
बह गाता है, उसका कथानक नाटक्रीय रूप में होकर बहता है। प्रेम और यौवन का इतिहास 
जाग्रत होकर बोलता है। जूही और रजनीगवा वहा नही तो क्या हुआ, दिल तो है, और 
दिल की दुनिया में प्रेम और योवन सदा फूल बनकर खिलते ह । सागी का गीत प्रेम और 
यौवन से ऊपर नहीं उठता, जैसे गाने योग्य केवल मात्र यही एक भूमि हो। बह अपत्ता 
एक एक शब्द श्रोतामण्डली पर प्रभावमय वातावरण म फैलाता ह, और जनता एक शरीर 
और सैकडा सिरो के साथ कोहरे में से झाकतो ऊपा का आवाहन करती है। साभी का 
गीत समस्त लोक जीउन में गूज उठता हु. +- 

तेरे ( सौ दय ) से घायल होकर 

मै वन के मोर की तरह रोता हू । 

पाजेब तेरे पैरो में ऐसे बजती हु, 

जैसे सन के बीज झकार करते ह। 

अरी ओ थोडा सा जल पिला दो मुझे, 

दूर का ( पथिक ) हूँ मै, प्यास से व्याकुल । 


१ तेरा मारिया ऐसे रोऊ जिसा झरता मोर बनीका, 
तरे पाइया मा पायल बाजे जिसा बाजे बीज सणीका, 
थोडा-सा नीर पछा दे, प्यासा मरता दूर घणीका | 
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ससार की बहुत सारी कविता किसी प्यास का गान है। पथिक की आवाज़ 
क्या यो ही हारकर रह जाती ह ? यह घायल करनेवाला सोदय आखिर क्या अथ रखता है ? 
सन के बीजो की पायल पहने मुग्धा पनिहारी पथिक्र को क्या समझती होगी ? शायद वह स्वय 
किसी प्यासे पथिक की प्रतीक्षा में थी। और सागी का यह गान आदम और ह॒ब्वा का गान 
हो उठता ह । उसकी उँगलियो में फुरती आ जाती ह और कठ मे बल और वेग ही नहीं 
आते, मदुलता भी आती है। सौदय में इतनी हिलोर क्यो रहती ह ”? और यह स्वच्छन्द पष्प 
कुएँ के समीप कब से खिलता आया हैं ? सौदय हमेशा से ही एक नई दिशा क्यों बताता आया 
है ? पुरुष सदा से तांरो को इसी रूप में देखता आया है। नारी कहती ह--“मै ता यहा 
उगी हुईं हरी दूब हैँ ।”* 

लम्बा कथागीत सागी का प्रिय सखा है । वह साग' (स्वाग) कहलाता है । किसी समय 

यह गीत जो वित नाटय रूप लिए रहा होगा । जीवन रस की कमीने इसको पहली शान बर 
करार नही रहने दी | गीति तादय मे यदि जीवन के चिर सत्य की प्रतिष्ठा न की जाय, तो 
वह अधिक नही जी पाता । जब लोकजीवन मे धरती सी अटूट सादगी थी और गेहूँ की 
रोटी की सी पृष्टि थी, सागी दुनिया भर को अपने गीत में समेठ लेने की शक्ति रखता था। 
लोक जीवन की पृण रूप रेखा ही बस सागी की दुनिया होती थी, यह बात नही परी देश का 
अचल तथा देवताओ की कहानी का ताना बाना भी सारणी के तारो का छू जाते थे। एक 
दिन लास्य और ताण्डव दोनो ने ही इसे अपना अपना स्पश् प्रदात किया था । एक छोटा गीत, 
कडा , भी लोकप्रिय हुआ है । रागती, एक दूसरा छोटा गीत जिसका प्रत्येक भाग कली 
कहलाता है, जाटगान का एक उज्वलू अग ह। इृद्रधनुष के सभो रगः इसके हिस्से आये है । 
नारी के गीत ने विभिन्न छद॒ प्रवाह धारण किये है। खेत और घर गहस्थी की बहु 
मुखी कायश्रणाली के पीछे जो एक तार रहता है, उसीके उतार चढाव के कई रूप उसके 
गीत की पष्टभूमि में समा गये है । 

सागीने अनेक बार साग' के अलावा दूसरे गान को अपनाया है। प्यासे पथिक का 
गीत सारगी से बहुत मेल खाता है -- 

मैं जाट पिता का लाडला पृत्र हें । 

भुझे प्यास लगी है । 

लगी आग पानी पिये बिना नही बुझती ! 

रास्ते मे पक्का कुआ बना है, 

किस पापी ने यह जुल्म किया कि इस पर डोर नही रखा ? 


२ मैं हरी हरी दूब खडी सेओ ' 
३ जाठका मैं लाडला तिरखा लगी सरीर, 
अगन छगी बुझती नइ, बिना पिये जल-ती र, 
बिन पिये जल नीर,--रस्ते में कुया चुनाया, 
किस पापी ने यै जुल्म कमाया ? उसपै डोल ने पाया | 


हलवासिया स्मृति ग्रन्थ 


हास पा को किर हमे हिसी जग डे तए पर पिहरी यू वी से पानी पीते देखते हँ-« 
था गाज मपधिरा | 

वी झ मर हा मे। 

व वो तुम वो भर घर का बाखिावो एा 

थे हार मे [मा जच्या डिया हा जसे । 

सरा भर साय एव रा, 

में तुमग्तार *ु ग का गाोठ से मढया दुगा ॥४ 

ने जास थे? मरा परविलारी उत्तर क्या नहीं दती ? जल तो उससे पिठा ही दिया 


टॉगा, पर य्या परत तप्त रदय से जपनी मंजिल पर चला होगा ? चलता चलता भी वह एक 
और गीत गाता गया 


चांद सा ॥रा रूप पिठ रहाह | 

फरसल मे हठ डग्राकर 

मसंगवाव ले तरा रचना फ्री होगी | 

सतत भागा र दूर निकर गर्ड, 

आ7 ऐसे गे , जस "राब मे आग रूग गई । 
पृीजर जटगा पहन यह पतली कमर को 
टपवा उर चली गा 


प्रापट पर परत को साति ही न जाने कितने हृदय टूटे होगे | पत्तिहारी को लोकगीत 


में एक चिरस्यायी स्थान मिया है । 


नारी को ऊाकगीत म उतना अधिक स्थान क्यो ? खेत की सेड पर बैठा किसान युवक 


अपनी प्रेयसी व] मरने के पास जा फल दियाता है। झरने हरियाने में नही होते । कल्पना के 
सस्तार मे ता अरना वी कमी नहीं 


मैं खेत की मड पर बंठा हूं । 

इस प्रखर दोपढ़री म तू कहाँ जा रही ह ? 
प्रिय, मेरा हुदय धरक रहा है । 

तू जा मत, मेरा जी भटकता है | 

तटस्थ भाव से खड़ी होकर चार घडो देखती जा, 


४ थोडा सा नौर पिला दे, बाकी घाल मेरे जोटे मे, 


भरे तू' भले धराँकी दीखे, तन्‍्ने जन्म लिया टोटे मे, 


तू मेरी साथ होऊकेगे, दामन भढ़वा दिऊ घोटी मैं | 
५ रूप तेरा चदा सा लिख रिआ, बे ने घडी बैठके ठाली ! 


कर तावलरू बार भाजरी, जिसी दारु माँ आग छाग रो 
कलियाँदार घाधरी, पतली कमर रूचकत चाली ! 
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झरने के फूल की सुग ध फल रही है * 

ईंख की निराई करती क या के गान में स्वाभाविकता की हवा बहती है -- 
बहुत सताया है ईख, तूने मुझे बहुत सताया है । 

पीछे घर मे मै बालको को रोते छोड कर आई हूँ । 

डलिया में अनाज पडा है, पीसना भी अधूरा ही रहा । 

दूध देती गाय को भी बिना दहे ही छोड आई । 

निगोडी ईख, तूने मुझे बहुत सताया ह रे | 

कतनी में पूनिया भी बिना काते ही छोड आई । 

माता पिता को घर में छोडकर निराई करने आई हूँ ?० 


श्रमिक जातियों की स्रिया और कयाएँ प्रायः किसान के यहा मिराई का काम करने 
आती है, पर इससे उ है हमेशा भर पेट मजदूरी नही मिल पाती । किन्तु क्या कया का यह 
गान गरीबी की पुकार है ? क्‍या यह ईख के प्रति दुलार भरा उलहना नही है, जो उसे घर की 
बन्द हवापे बाहर बुलाती ह ? इस मानवी प्रेम से शायद उसका हृदय सरस हो उठेगा, इसीसे 
शायद ईख अधिक रसमय होकर उगेगी । 

बाजरे की खेती में जुटा हुआ किसान बाजरे के दिल की बात बुझ लेता है। बाजरा 
क्या यो ही उगता ह ? यो ही पकता है ? बाजरा खूब जानता है कि उसका जन्म किसान- 


६ मै बेठया खेत की डोले पै 
कित जासे सिखर दुपहरे ने ? 
मेरी जान कालूजा खटके 
मत जाइए जी, जी भटक 
लिए देख चार घडी डटके 
खसबू आरई फूल झारे मैं । 

७ बहुत सताई इखडे रे तेने बहुत सताई रे ! 
बालक छाडे रोमते रे, तेने बहुत सताई रे | 
डालडी मैं छाडया पीसना, 
और छाडी सलागड गाय, 

नगोडे ईखडे, तैने बहुत सताई रे | 
कातनी में छाड़या कातना, 
और छाडे से बाप और माय 

नगोडे इखडे तेने बहुत सताई रे । 
बहुत सताई खडे रे, तैने बहुत सताई रे | 
बालक छाडे रोमते रे, तने बहुत सताई रे 


दे हलवासिया स्मति-प्रन्थ 


पुलय व की प उरव | झआ । परहये । जडबलछा ५ । यह फ्हता ह "मे दो मसलो 
से अकडा थी, सवा । हिसाव क्”वत या याजर था यह कथन रमेपा याल र्ह्ता ह। 
भजार ।वारा कया | / । वाझा ह वायर व ठजा गई । पर उससे पया ? फ़िसान कुरवब 
सवार वी भी सं से ।वा से मरण से जगर दो जा 5। प्राजरा जोर उजार दाना पति 
पत्ती ह। एव जाट व वा में यर थात आई है प्राजरा एप जाहजाद था और जुआर 
व अमाव सी सपर रीपरर उसने उसे बाद मे अपनी पहरानी बना लिया था और मरने क॑ 
बाद जे सात में भाव साथ उसने छूग । आपाढ़ के अन्त मे पराजरा और जुआर बाय जाते हु । 
दाना पर स्यागठ मप्र एए साथ बरसते ह । और खेत मे किसान के डठिए भोजन लाते समय 
नारी के हतय मे यह जान ठेने की जाजाला उत्पत हाती ह कि बाजरा कहा बाया गया ह 
लीर जुआर के दिए कौन गी जगह चुनो गई है । शायद बाजरे के से श्यामल किसान के लिए 
पारी का रूप जुआर फो तरह निखर उठता चाहता है, एकदम गौरवण होकर, फूलकर --- 
वाई काडी बदडी बरसने लगी हु । 


“अजा ओ किसान, म॑ मड मेड पर घूमी फिरी, 
तुम्हारा खेत मुझे मिलने में ही नहीं आता । 
चार बेला के लिए तो म॑ भूसा' लाई हूँ, 
दो आदमियो के खाने छायक 'छाक' लाई हु।” 
कोई काली बदली बरसने लगी है। 
“गोरी वन, जरा किसी ऊंची मेडपर चढकर निहार लो । 
मेरे गारे बैठे गलेमे बड़ी घण्टी भी तो बज रही है ।* 
को८ काली बदली बरसने लगी हू । 
“अजी ओ किसान, किस तरफ तुमने बाजरा बोया हू ? 
और कहा बांइ गई हु जुआर ? 
कोर्ड काठी बदली बरसने लगी है । 
तेरी बन, ऊपर के सेत मे बाजरा बोया है, 
निचे खेत में जुआर बोर्ड है । 
कोई काली बदली बरसने रूगी ह । 
ल्‍ 
८ बाजरा कहे मैं बडा अलबेला, 
दो मूसल मैं लड़ अकेला । 
जो तेरी नाजोी खीचडा साय, 
फूल-फाल कोठी हो जाय । 
९ कोई बरसन लागी काली बादली ' 
“डोले ते डोले, हालीडा, मैं फिरी 
मन्‍ने किते न पाया थारा खेत ।” 
बरसलन लागी काली बादली ! 
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यह क्‍या ? जुआर खेत में भी निचली भूमि मे उगती ह, ब।जरा ऊपर के खेत मे जा 
बिराजा है। अभी वे स्त्री पुरुण की बात नही भूले । एक किसान ने मुझे बाजरे और जुआर 
की मानव ज मे की कथा सुनाते हुए बताया था कि जुआर स्वय अपनी पुरानी सस्क्ृति को 
वनाये रखना चाहती हु । 

जब हरियाली तीज' का गान सावन की फुहार में भीगना चाहता है, कुलवध्‌ अपने 
नेहर जाने के लिए छालायित हो उठती है। कितनी पुरानी होगी यह हरियाली तीज ? सीता 
से भी इसे मनाया होगा, दमयन्ती ने भी । कितने सावन देखे होगे नारी के इस त्योहार ने ! 
वक्षो पर हिंडोले पड जाते है, दिन दिन भर झूलते बीतता ह। मल्हार के स्वर हृदय में बस 
जाते है । कुलभधू की चुनरी और इद्रधनुष मे होड लगती ह । पर हरियाली तीज के गान में 
करुण रस को भी तो स्थान मिलता ह । हरएक कुलवधू नैहर नही जा पाती थी। सरिहल 
रानी का गान शायद किसी लम्बे दू खात काव्य का एक भगरतावशेषमात्र हू । जरूर इसका 
कथानक बहुत लम्बा रहा होगा +- 


“रग-भरा सावन आ गया हु, हरियाली तीज आ रही ह । 
सासजी, मुझे नहर मेज दो ।' 

"न कोई ब्राह्मण तुझे लिवाने आया है, 

न खुद तेरा मा जाया भाई । 

कुलवधू, यो बिना बुलाये जाने से 

तेरा आदर घट जायगा। 

तू यहा ही सावन मान इस बार | 

मैं ऊची अठा पर चढकर देख रही हु। 

कोई आ रहा है, उसे मै देवर भाव में देखें या जेठ के रूप में ? 
अजी ओ बढई के बेटे, चदव का पालना घड ला । 


“कोई प्यार बुछदाका, हालोडा, तोरना 
दोए जणिएँ की छाक 

बरसन लागी काली बादली ! 
“कोई ऊचै तै चढ कै, गोरी धन, देखे लियो, 
म्हारे गोरे बुलद के टाल !” 

बरसन लागी काली बादली । 
“'कितरज बोया, हालीडा, बाजरा ? 
कोई कितरज बोई जवार ?* 

बरसन लागी काली बादली ! 
“थलिया ते बोया, गोरी धन, बाजरा, 


कोई डेरा बोई जवार । 
बरसन लागी काली बादली ? 


"०७ हलवासिया स्मति ग्रन्थ 
दा वापर करत व य आजा ७ । यह थे | अठवठा ह*। वह उह्ता ए, "मे दो मसलो 
से धरा | माता | 4 सात दुएवा का वाजर वा यह पयन हमें वायाद रहता ट। 
वर बारी कया वीर / वाय वह हजा गे । पर उससे क्या ? क्रिसान फुलप 4 
गवर व भी से वात | मरण से जय वजा *। आाजराी ओर पजार हटाना पति 
वे जी व आी होड़ वा में ये वात जाई है थराजर एक शाहजाहा था जोर जुआर 
हें वसातसों पर रीवकर शव उसे याट में जपनी पटरानी बया छिया था और मरने क 
थी वे सल से आय साव उसने रुग। आपाढ़ के अन्त में प्राजरा और जुआर पाये जाते ह। 
हवा पर राम भाप एक सा थे उरसेते 8 । और खत मे किसान के लिए भोजन लाते समय 
बारी के 7 «ये मे यह जान छने की आकाला उत्पन हांती हैं कि बाजरा कहा बोया गया ह 
और जुजार क डि। कौन सी जगह चनती गई है । शायद याजरे के से श्यामठ किसान के लिए 
यारी का रूप जुआर फी तरह निय्रर उठता चाहता है, एकदम गौरवण होकर, फूलकर -+- 
फाई का डी उए्ठी बरसने लगी है । 


“अजां आओ किसान, भ॑ मठ मड पर घूमी फिरी, 
तुम्हारा खेत मुञ्न मिलने मे ही नहीं आता । 
चार बठा पर जिए तो मै भूसा' लाई हु, 
दा आदमिया । खाने लायक 'छाक' लाई ह।” 
काई काली बदली बरसने लगी है। 
“गांरी उन, जरा फिसा ऊची मेडपर चढकर निहार ला । 
मेरे गारे बठवे गलेम बडो घण्टी भी तो बज रहो है । 
को. काली यदली वबरसने लगी ह। 
“अजी आ किसान, किस तरफ तुमने बाजरा बोया ह ? 
भौर कहा बाई गई है जुआर ?” 
फोई काडठी बंदी बरसने लगी हू । 
“गोरी बस, ऊपर व सेत में पराजरा बोया ह, 
निचले सेत में जुआर बोई है । 
फोई काली बदली वरसने ऊगी ह । 
ड़ 
८ बॉजरा कहे में बडा अलबेला, 
दो मूसल मैं लडे अकेला । 
जो तेरी नाजो वीचडा पाय, 
फूल-फाल कोठी हो जाय । 
९ कोई बरसन कागी काली बादली ! 
“डोले ते डोले, हालीडा, मैं फिरी 
मन्‍्ने किते न पाया थारा खेत ।” 
बरसत लागी काली बादली ! 


देसा मा देस हरियाना २९१ 


यह क्या ? जुआर खेत में भी निचली भूमि में उगती हू, ब।जरा ऊपर के खेत मे जा 
बिराजा ह । अभी वे स्त्री पुरुष को बात नही भूले। एक किसान ने मुझे बाजरे और जुआर 
की मानव ज म की कथा सुनाते हुए बताया था कि जुआर स्वय अपनी पुरानी सस्क्ृति को 
बनाये रखना चाहती ह। 

जब हरियाली तीज' का गान सावन की फुहार में भीगना चाहता है, कुलवध्‌ अपने 
नेहर जाने के लिए लालायित हो उठती ह । कितनी पुरानी होगी यह हरियाली तीज ? सीता 
से भी इसे मनाया होगा, दमयन्ती ने भी । कितने सावन देखें होगे तारी के इस त्योहार ने ! 
वक्षो पर हिंडोले पड जाते है, दिन दिन भर झूलते बीतता ह। मल्हार के स्वर हृदय मे बस 
जाते है। कुलभध्‌ की चुनरी और इद्गधनुष में होड रूगती है । पर हरियाली तीज के गान में 
करुण रस को भी तो स्थान मिलता है। हरएक कुलवध्‌ नेहर नही जा पाती थी। सरिहल 
रानी का गान शायद किसी हरूम्बे दु खात काव्य का एक भगरनावशेषमात्र ह । जरूर इसका 
कथानक बहुत लम्बा रहा होगा +- 


“रग-भरा सावन आ गया ह, हरियाली तीज आ रही ह । 
सासजी, मुझे नहर मेज दो ।' 

"न कोई ब्राह्मण तुझे लिवाने आया है, 

न खुद तेरा मा जाया भाई । 

कुलवधू, यो बिता बुलाये जाने से 

तेरा आदर घट जायगा। 

तू यहा ही सावन मान इस बार ।' 

मैं ऊची अठा पर चढकर देख रही हु। 

कोई आ' रहा है, उसे मै देवर भाव मे देखे या जेठ के रूप में ? 
अजी ओ बढई के बेटे, चदन का पालना घड ला | 


“कोई प्यार बुछदाका, हालोडा, नीरना 
दोए जणिएँ की छाक 

बरसन लरागी काली बादली ! 
“कोई ऊचै तै चढ के, गोरी धन, देखे लियो, 
म्हारे गोरे बुलद के टाल !” 

बरसन लागी काली बादली । 
“कितरज बोया, हालीडा, बाजरा ? 
कोई कितरज बोई जवार ?” 

बरसन लागी काली बादली ! 
“थलिया ते बोया, गोरी धन, बाजरा, 


कोई डेरा बोई जवार । 
बरसन लागी काली बादली ? 


२९२ हलयासिया स्मृति ग्रन्थ 


शी वामा ८, जात पास जाठ जरा २ । 


ज्ब्मौं 


गेसे 4 4 क] और (४१ ४०। 

तजाज को % तो पाठ वर उन्दन वा पे सं ( । 

| + जाता वर वे ल्‍त या वे छाती फाएकर से पर । 

किरी एक एव शब वाह हा. पह याला, 

पर मंव जए से ने काटता । 

पहठा कुटशाएा मारन पर से दन से दूध की धारा बह निकली । 
सरा प्ह्हातल मारने पर रक्त वारा बह परी । 

गोरी कठाउया पर हरी चूल्या पहन रघपी हैं। 

अजी जा जुहार की रानी, तुम्हारा हृदयेश ता सारा गया है ।१९ 


१० सामण आया रगलो कोई आई रे हरीयाली तीज ! 
सास स्हारी प्यारी, गजप्र की मारी, 
मोक ती सड्ा द पीहरको म्हारी छाड सासुला, प्यारी ! 
न> आया यारा नाई बामण, न मा जाया वीर, 
राजा फ्री रानी, जहार की रानी, 
ता फे आए ई प्रा दऊ पालणों, 
म्हाणी लाउ परहरिया प्यारी | 
जिगर बुला” घन जायगी, घट जायगो आदर-भाव, 
राजा की रानी, जहार की रानी, 
तू आ" » सामण मान, मेरी छाठ बहुरिया प्यारी ? 
ऊचेत पदक दस रई तोके दिवर कहें क जेठ, 
सुत्र" याती के प्रग” खाती क, 
चमणका घर लिया पाऊना, जाम अले सरिहल रानी । 
अजी आठ सुराध नी जनता, काई दग दग जाये बनको 


राजा की रानी जहार को रानी ; 
ऊची पाठ तलायो की, जिते सलरिया चन्नण को पेड । 


खाती आता देक्ष के कोई राया छाती पाड 

घिरछको पौदा, चन्नणको पौदा 

डाल-डाल मह।री काट ले, रे मन काट जड़ से पेड । 

पहली खुराडो मारियो, कोई निकसी दूध को धार 

राजा की रानी, जहार की रानी 

एकासे दूजो दियो, जासे निकसी खूना धार । 

हरी-हरी चुरियाँ गोरी गोरी बहियाँ, कुन पै कियो सिंगार ? 
राजा की रानी, जहार की रानी, 

थारो राजधन मर गयो, रे धरती माँ गयो समाय | 


देसा मा देस हरियाना २९२ 


यह सरिहल रानी कौन थी ” जुहार का सम्बंध इतिहास की किस कडी से है ? 
शायद वे ऐतिहासिक ब्याति न होकर किसी परी कथा के पात्रो वी परछाई भर हो । हरियाने 
में चन्दन नहीं उगता यह सिफ कल्पना के पा पर उडकर हो यहा आ पहुँचा ह । 


वक्ष ने सोचा होगा, बढई ने मेरा प्रस्ताव मान लिया है, वह मेरी जड न काटठेगा, 
इसी से आनादित होकर उसका हृदय दूध बनकर प्रकट हुआ । पर वक्ष को अति हुई थी । 
ठोक दूसरा ही बार उसकी जडपर किया गया । वक्ष की मत्यु नजदीक आ गई थी। उसका 
हृदय लछहुलृहान होकर बाहर आ गया। मरता मरता वक्ष शायद एक अभिशाप देता गया 
उसीके फल स्वरूप सरिहल की हरी चडिया टूट गईं वक्ष की भाति ही उसका पति भी बिन 
आई मौत मर गया । और जब गइती गायक गाता है, “भरे परदेशी ! एक दिन यहा से चल 
देना होगा !/११ तो वह शायद चदन वक्ष तथा जुहार का करुण अन्त भी स्मरण करा दिया 
करता ह । मौत का करुण गान एक दिन समस्त जीवन पर छाकर रहेगा शायद । ग्रायक के 
स्वर विलाप में डब जाते है 

जीवन की गलियो में कुछ दिन ओर बिता ले ! 

मालिक ने बाग लगाया है, कलिया खूब खिली है । 

हाथ में कई एक डलिया लिए मौत मालिन बनी डोलती हु । 

वह खिली अधखिली मे भेद नही करती, 


सब कलिया तोडने पर तुली है ।' * 

पहले एक छबीली घोडी को निहारिए, फिर जाट नारी को, आप दोनो में कुछ सादश्य 
पाएगे, इसकी पृष्टि भी कर दी ह और जाट नारी का क्रोध शेरती की याद दिलाता है। वह 
तेज गहरे रग पसद करती है। यही हाल उसकी भाषा का हू । वह इठलहा कर चलता जानती 
है । लोकगीत ने उससे बहुत कुछ पाया है। सन के बीजो से बनाई गई पाजेब और उससे 
आती हुई झकार को तो लोकगीत के हृदय मे आसन मिल ही चुका हैं। नारी-हृदय में कितनी 
प्रेरणा भरी है ! नारी के पुजारी एक कवि की बात हर किसान जानता ह । पके शहद का 
सा रग था कवि की प्रियतमा का । सदा वह उसी का गाव करता और सदा यही कहता, 
“यदि अगले ज-म मैं अपनी जून चुनते को मिलेगी, तो मैं पके शहद के रग को एक मुग्धा 
बसतना चाहूँगा । 


११ परदेसी आडे से चलता रे परदेसी । 
१२ कौए तौ दिन हाड ले गलिए | 
मालिक मेरे ने बाग लुआया 
खूब खिली कलिएँ ! कोई तौ दिन 
मौत-मलित फिर बाग मैं 
हात लई डलिए ! कोई तौ दिन 
कथे पाका की सैर ने जानी, 
तोड रई कलिएँ | 


२५५० हलवासिया स्मति ग्रन्थ 


एरियाते से! एवं गीत थी घारा चौरे परात्वाडी « । नारीने इसे प्रेरित फिया ह, उसमे 
इस आगे डिया । जाए पिया की न्‍हार में रागवी एप जडग द) सक्तित्त रखता है। 
गें। भा गाया वाववा वात भमि में पात रखता ५ और “रागती' 37ता कह, पारी उसे सुन 
रेट वी । रागवी से पी 5 हमेंपा एव विलय यरुण स्तर से आउओादित एए गहरो भाव 
[वा रणजी ”। रागतो व सूयराों में सानय प्रमे या छार सरदझ मर्मी भगप्रत प्रेम की आर 
पा व छगला *। दास की जीतझता और उपा की डाठी राग यो पष्टममि का छ छू 
जींयी । 

रागती की हेयर 'ठहरी नाचती है चलती है, एक ज्योति लिए हए। दिल का 
प्रपता >जा दीया उसे स्पश से बटजड उठता 7। पहले पहठ कसि कठ ने इसका सरगम 
रप दिया वा  यर प्रश्न मर हुट्य मतभी उठ सा हआ था, जय में पहलछी बार उसके ससग से 
जाया । पृठया ते उहा, यह हरियाने की पुरानी विभति है. उसका उत्गस कौन जान सकता 

| पूछ था “सत्री जमीन जरूर परानी #, पर उसके उतमसान रूप का काफी श्रेय दीपचद 

का गिलना याहिए। यर्ता ने कहा, पहले पहल दीपच द के फ़ठ मे ही उसका ज॑ में हुआ था । 
गेंसे सत्र जाटते समय हम मंथ्रमक्सी जऔौर फठ को याद आ जाती हू, रागनी सुनते समय 
पेपच दा स्मरण कर तेवा चाहिए । 

टॉपचन्द था पर रोहतक जिले के अन्तगत सेरीसण्ड गाँगय मं था। उसने कवि का 
ट'य पाया था, वह गायर भी अच्छा था, और अपनी पारियारिफ ब्राह्मणवृत्ति की ओर न 
पुक्र पर उसने जनता का गायक बनना ही पसाद किया। जब जगे यूरोप शुरू हुआ, दीपचन्द 
हरियाने का प्रमय गायक था | उसका गीत सदा ठीक जगह पर जाकर बैठता था। और जब 
बह एक सास शान से सर उठा कर गान आरम्भ करता था, ऐसा लगता था, जैसे किसी 
शित्पी ने पीतछू के एक बटे टकने को सु दरतापूवक छनी से छील छोल कर उसके सर और 
मुरा की रचता की हां । सरकार ने उसे भरती के काय मे ले छिया, और जाट युवको को युद्ध 
में जाने के लिए उसका गान उभी बे सर ने रहा । गायक दीपचद को अपनी सेवाओ के 
एबजाने मे सरकार से बहुत सा धन मिला था । हरियाने की जनता का तो कहूुना है कि एक 
रगरूट के पीछे तीन रुपये मिले थे और पुल जमा लगभग एक लाख ॒पये उसे मिले थे । सर 
कार ने उसे काफी भूमि दो थी और रायताहब की उपाधि भी । जब दीपचन्द की मृत्यु हुई, 
बुद्धावस्था कभी की आ चुकी थी । 


दीपचल्द के प्रथमतम भरती गान को अभी हरियाना भूला नही «+- 
अजी' भो आओ, फ्रौज में भरती हो जाओ ! 

तुम्हारे द्वार पर रगरूट खडे हैं, देखो तो । 

यहाँ कुछ ऐसा ही मैकछा वेद रहता है, 

पहनने को फटठे-पुराने वस्त्र ही तो मिलते हैं ना । 

पर वहाँ (नवीन वस्त्रो के साथ ही) फुलबूट मिलते हैं २१७ 


१३ भरती हो लेरे थारे बाहर खडे रगरूढ | 
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गीत को आगे भी बढाया गया था । 'फुलबूट” के साथ बिस्कुट का तुकात मिला कर 
एक और प्रछोभन यह पेश किया गया था कि यहा ग्राम्य जीवन मे चने चबाने को मिलते है 
और वहा फौजी जीवन मे सिपाही बिस्कुट का आनद लेता है। भग्रेजी शब्द 'रिक्रूट' का 
देशी रूप रगरूट हरियाने की भाषा का अपना शब्द बन गया । गीत में किसी विशेष युवक 
को सम्बोधन नही किया गया था, पर जिसने भी इसे सुना, वही समझा कि उसे ही बुलाया 
जा रहा ह, और झठ उसने अपने को रगरूट मण्डली में शामिल पाया । 


एक दूसरे भरती गान में जाट कुलवंधू ने अपने युवक पति को सम्बोबन किया था--- 


फौज में भरती हो जाओ, प्रियतम ! 

मुझे तुम्हारे क्षत्रीपन का तोल मिलना चाहिए । 
जाओ जमनो से लडो । 

अपने पूवजो का नाम उज्वल करो । 

जाओ तोपो के सम्मुख जाकर अड जाओ । 
अपनी छाती खुली कर लेना | 

फौज में भरती हो जाओ, प्रियतम |) 


बहुत भरती हुई। युद्ध शुरू हो ही चुका था। कई वष तक जाट सिपाहियो की पलटने 
जुटी रही । कितने ही जाट युवक वीरतापूवक लड, बहुत से मत्यु के शिकार भी हुए। छ 
नम्बर की पलटन के बहुत से जाट सिपाही फिर युद्ध भूमि से वापस न लौठे, सैकडो जाट 
स्त्रिया विधवा बन गई । दीपच-<द ने अपने एक गात मे इस ओर सकेत किया था +- 


जनन ने गोला मारा, 
आकाश में जाकर यह गोला फटा । 
लगर में रोटी खाते सिपाही रोटो छोड कर भागे । 


या ऐसा रखते मध्यम बाना 

मिलता पटिया पुराना 

वा मिलते है फुलबूट । 

भरती हो हरे थारे बाहर खडे रगरूद | 
१४ पिया, भरती मैं हो ले ने, 

पट जा छत्तरीपन का तोल | 

जरमन मैं जा कर लडिए, 

अपने मा बाप का ना करिए । 

ओ तोपो के आगे डडिए, 

अपनी छाती मै दे खोल । 

पिया भरती मै हो हे ने, 

पट जा छत्तरीपन का तोल ! 


हलवासिया स्मति भ्रन्थ 
और अब शिया मे मे हिव हिल है थीति जी | यू +ग |! 


हद वि है वावर वा पतच्छतथ | सिधा।व , » दौर फिर वियया स्निया से स्पय 
जिस गो सवा 4, । 7॥ सिंध सै वी थी ++ 

नर अमे वर रात ॥/] जाये 

। 4 4 + [| | 

अर दूत गा। रडमार 2 

«मी पी जलाओ में भर जर कर फोज मे * जाय गये थे । 

त्य मे उगार उमर ता इसे? 

मरा एस ये रहा + १5 


टोपलाट की विलनाों हां रउनाए 'डोक्सीलस में समा गे हैं। गश्ती गायक उह बडे 

चाव से गाया ह। रास्तक व समीव एज गाज में मैस एड सिपाहो और उसकी पत्ती का 
गान सुता था। पे ही ले भरता नेजे लिए जा रह पी व सम्यावन विया था 

में यॉगर की एफ |, शत से परी सराशा | 

सागर को फॉडियां सारर मैं पली ह । 

प्रियसम, आरिर मजे क्‍या समझत है तुस ? 

मुझ छाए वर ने जाओ, इस फपरी दिछ को माए छा । 

तुम्हार प्रति मेरा प्रेम बंग मं जा रहा 8 १४ 


१५, जरमन ने गांठा सारिया, 
जा फटया, था अम्बर म॑ । 
गारद से सिपाही भाज 
रोटी छांड गये लगर मे 
अर उन तिरिउन का जीव, 
जिनके कालम छ नम्बर म 


१६ जरमन तेरा जाइयो राज, 
आज ना तन तडके | 
तन्‍ने भारे बिराने छाल 
जहाज भर भरके | 
मैं किस पर कहूँ सिगार, 
कालजा घडके | 
१७ मैं हूर पुरी बाँगर की, मन्‍्ते फली खा छई सागर की ! 
मेरीके बुझे भरतार ? 
मह॒ने छोड न जदए, अपना कपटी दिल समझइए 
शो भर बुरा बनियाँ से पियार। 
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पति न माना, वह भरती जा हुआ । पत्नी ने मद का भेष धारण किया । उसी पलक 
टन में वह भी भरती जा हुई | अब पति उसे चुपके से घर चले जाने के लिए समझाता था-- 
भूल क्यो कर रही हो ? 
तेरा रूप सरसो के फूल के समान खिल रहा ह । 
दरद की बात क्यो बोलती है तू ”? 
यदि तुझ वीर मरद का भेद खुल गया, 
हवालात मे बन्द करेगे तुम्हे, कितना पीटेगे वे | * 
कथानक के अनुसार पत्नी ने जब यह वादा ले लिया कि पति भी बाद में नाम कटा- 
कर घर लौट आयेगा, वह वापस चली गई थी। गश्ती गायक के कठ में कितनी मदुलूता भरी 
रहती है, और मैंने देखा कि इस गायक मैं सगांत के प्रति एक विशेष रुचि थी, जा कितने ही 
गायको में कामचलाऊ प्रवृत्ति तक आकर ही ठहर जाती है, तभी इस गायक की आखें, जो 
साधारणतया रूखी सी थी, ग्राम की इस महफिल की पूर्णाहुति के समय चमकने लगी थी । 
फौज से पे शन पाने के बाद जाट सिपाहों प्राय अपने ग्राम म लौट आता हू । उसकी 
रुचि किसो कदर बदल चुकी हीती ह्‌ । कई नये शब्द भो वह अपने साथ लाता ह्‌। शायद 
अपनी प्राचीन सस्क्ृति के प्रति उसकी आस्था भी हिल चुकी होती ह । वह शायद स्वय छोक 
गीत को अपने कठ मे स्थान नही देता, पर जब ग्राम की आत्मा लोकगीत से स्पन्दित होती ह, 
इसके स्वर स्वय पेशनयाफ्ता सिपाही को फिर से अपनी ओर आकर्षित कर लेते हू । 
हरियानें का लोकगीत एक ज़ि दा विभूति है। इसकी ज़मीन ज़रखेज है। उसे अपना 
पुराना वैभव याद है, नई कमाई करनेकी सोच भी है। जाटकी कल्पनामे, उसको 
भावनाओमे, उसकी भावनाओमे, उसके अट्ट हासम, उसकी तटस्थतामे, उसके सुख दूं खकी 
सामग्री में अब भी सजन शक्ति है । आजका जाट लोकगीत एक स्पष्ट रेखाचित्र बन जाना 
चाहता है । पर नृतनताका प्रलोभन जब गायकको अपनी जडे अपनो धरती में खूब गहरी ले 
जानेसे विमुख कर देता है, लोकगीतका भविष्य खतरे में पड जाता है और फिर एक बात 
और. भी तो ह, आजका गायक जिस भाषाका प्रयोग करता हु, वह ठेठ छोक भाषासे परे हो 
चली है । 
इधर बूढे बैल का गीत छोक प्रिय होने जा रहा है । बूढा बैल रोकर कह रहा है -- 
अरे पापी, मुझे बेच मत । 
मैं तेरे हलमे जुतता आया हूँ, कोल्हूमे भी । 


१८ मोरे क्यो गेरे से भूल, 
रूप खिल दिया सरसो का फूल 
क्यो बोलेसे बाता दरद की । 
मेरे चुभसे एणी रे करद को, 
मालुम पठ जा वीर मरद की, 
पा पीट हवालातमे । 
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शायद इस गीत की रचना में किसी गोशाला के गवैये का हाथ हो । अभी यह कुठाली 
में ही गल रहा है, भाषा भी बहुत कुछ हिंदी के पीछे चली ह । 

एक नवीन गान में किसान स्त्रों ने अपने पति को कपास बोले से राका ह। जब 
आबियाना भी नही निकलता इसी गीत में सत्य की रेखा दौड जाती है-- 

प्रियतम मेरी बात मान लो, 

कपास मत बोओ । 

अबियाना सर चढ जायेगा, डडे अलग खाओगे । 

प्रियतम, कपास मत बोआ ।* 

गरीबी का गान तो है ही बिछूकुल नवीन रग लिए हुए -- 

बरी ह यह गरीबी, धत बिना कसा नखरा ? 

धनी गरीब के घर आकर जो चाहे कह जाये । 

गरीब उसकी ऊँची नीची वात सह जाता ह। 

धन बिना सर पर बँधा सेहरा भी व्यथ चला जाता हैं ! 

गरीब उमर भर दु ख पाता ह । 

भूखा नगा रहकर हल जोतता ह । 

अरे ओ भोगा, यह बिना घी की चूरी 

जो कपडे में बाध कर तुने पीछे छटका रखी ह, 

व्यथ तेरी कमरका भार ही तो ह ना ।* 

वतमान जाट गीत किसी दीपचद की प्रतीक्षा में ह । 


२१ मेरा कैहा माव पिया बाडी मत बोइए, 
सर पडेगी उघाई तेरे डडा बाज जाई, 
पिया, बाडीमत बोइए । 

२२ भरे मैं बुरी कगाली धन बिन कीसी रे मरोड ? 
भोगा, बुरी रै कगाली, धन बिन किसी रे मरोड | 
धनव॒त्‌ घरा आण के कह जा 
निरधन ऊँची नीची सब सह जा 
सर पर बधा बधाया रह जा 
माथे पर का मोड । 
अरे यै बुरी कगाली, धत बिन कोसी र मरोड | 
निरधन सारी उमर दु ख पावे । 
भूखा नगा रहके हल बाहवे 
भोगा, बिना घी का चू मा 
तेरी रहला कमर ते रे तोड । 
अरै ये वुरी कगाली, धने बिन कोसी रे मराड ! 

[ विद्यालभारत से साभार | 


२९८ हलवासिया स्मति-प्रन्थ 


कितना अनाज फर्माक्र 

मेने तेरे घर्म ठाल दिया 7 । 

जय तने अपना हत्य पापाणका बना लिया ह । 

मने तेरा प्रिसी कण बजर रोत भी उपजाऊ उतना डा, 
उक्ठेम जुतनस भी मैने कभो मुह ने मोटा 

और अब तू मेरी मिट्टी--मेरी यह वृद्ध--बचने जा रहा ह ? 
अजी ओ किसान, मुझे क्‍या बेच रहे हा ?* ' 


यह गीत अभी विकासके पथपर ह । इसी भावका इससे बहुत कुछ मिलता जुठता गीत 


पजाबी में भी बना ह | शायद आगें चलकर उलवा गीत एक जादश लॉकगीत बन जाय । 
इसी सिलूसिलेम एक गायका गीत भी बन गया हू +-- 


१९ 


श्रौली गाय कह रहा हु, मेरो कोई नहीं सुनता । 
कहा गया वह मेरा गोपालू--में रा भगवान ? 
मैदुखपा रही ह | 

ससार मेरा दूत पीता है, घीसे खिचठी खाता ह । 
मेरे पुत अनाज कमाते ह, महंगे भावको रुई भी, 


मेरे दृध का बना दही खाकर ससार सुखी हो रहा है, 
तो भी मेरे गलेपर छुरी चलती है ।*९ 


अरे निऊ रीबे बूढ बैल, 
म्शने मत बचे रे पापी । 
तेरे कु कोल्हम चाल्या 
ताज कमार्क तेरे घरा घाल्या 
इब त ने कर ली है बज्जरकी छाती । 
अरे निऊ राव 

तेरा बज्जड खेत मन्‍्ने तोडथा, 
गाडीते न मुह मोडच।, 
इब भेरी बेचे से माटी । 
मेरी रे क्या बेचे से माटी ? 

अरे निऊ रोब 
निऊं कह रही धोली गाय, मेरी कोई सुनता नई । 
मेरे कित गये सिरी भगवान, मैं दुख पाय रई । 
मेरा दूध पीवे ससार, घी से खाय खिचड़ी, 
मेरे तूह कमाव नाज मैंधे मा की रई । 
मेरी दहीए सुखी ससार, जम भी मेरे गल पै छूरी | 


देसा मा देस हरियाना २९५९ 


शायद इस गीत की रचना में किसी गोशाला के गवैये का हाथ हो । अभी यह कुठाली 


में ही गल रहा है, भाषा भी बहुत कुछ हिंदी के पीछे चली ह । 


एक नवीन गान में किसान स्त्रो ने अपने पति को कपास बोने से राका ह। जब 


आबियाना भी नही निकलता, इसी गीत मे सत्य की रेखा दौड जाती है-- 


२१ 


204 


प्रियतम मेरी बात मान लो, 

कपास मत बोओ । 

अबियाना सर चढ जायेगा, डडे अलूग खाओगें । 
प्रियतम, कपास मत बोआ ।* 

गरीबी का गान तो ह ही बिलकुल नवीन रग लिए हुए -- 
बुरी ह यह गरीबी, धत बिना कसा नखरा ? 

धनी गरीब के घर आकर जो चाहे कह जाये । 

गरीब उसकी ऊंची-नीची वात सह जाता है। 

धन बिना सर पर बँधा सेहरा भी व्यथ चला जाता हैं ! 
गरीब उमर भर दु ख पाता ह। 

भूखा नगा रहकर हल जोतता ह । 

अरे ओ भोगा, यह बिना धी की चूरी 

जो कपडे में बाध कर तूने पीछे लटका रखी है, 

व्यथ तेरी कमरका भार ही तो ह ता ।* ४ 

वतमान जाट गीत किसी दीपचद की प्रतीक्षा में है । 


मेरा कैहा मान पिया बाडी मत बोइए, 

सर पडेगी उधघाई तेरे डडा बाजै जाई, 

पिया, बाडीमत बोइए । 

अरे मैं बुरी कगाली वत बित कीसी रे मरोड ? 
भोगा, बुरी रै कगाली, वत बिन किसी रे मरोड | 
धनव त घरा आण के कह जा 

मिरधन ऊँची नीची सब सह जा 

सर पर बधा बधाया रह जा 


माथे पर का मोड । 
अरे यै बुरी कगाली, धन बिन कासी र मरोड | 


निरधन सारी उमर दु ख पावे । 
भूखा नगा रहके हल बाहवे 
भोगा, बिना घी का चू भा 
तेरी रहला कमर ते रे तोड । 
अरै ये वुरी कगाली, धने बिन कीसी रे मराड ! 
[ विशालभारत से साभार | 


कब कट पक की 
वदान्त एंयश० 


सुधीरद्ध चद्ध चक्रर्तों 
चिट या जन टज [|][ योग र व ]7 । गब्ति एजञा 7। जा पद के 
अन्त म हु उसी वा वा लघ व |ति ॥। | । ॥सार थए तिसी पुस्प द्वारा 


रचित ग्र य नही « व #4, गा | मार ह। 4 “या जव ” जात । गान क्सी 
व्यक्ति प्रिषष या सागपत्ति नदी ह। रत रत लिंक, रेंज "वा ।, विल्य सनातन हु। शुद्ध- 
चित्त ऋषिया के मा यमा से यह जा मे कवि लोगो । €. हब जाज रलराजि वा दूसरा 
नाम श्रुति है । चिरक्ाठ से यह गुर सिप्य परम्परा >रा अ्रत 7 चटे आ रही ह । श्रुति में 
जा नत्त्वापदग ह यात थे ते उसे रावदिा करत जार भागा में विभयत किया--ऋत यज, 
साम और अयथव ये चार विभाग चतुत्रत य जाम से पसिज है। पह्ये। थी थी प्रिभिनत्न जशो 
मे विभकक्‍त ह। बदों थे जग विभाग ये सम्बाय में ताना मत घरिद्न ५ । गिसी के मतानुसार 
प्रत्येक वेद संहिता, आद्वाण, "पे आरण्यय सामक तीय उवान | । मे यिमात 7 संहिता 
मे म ता का सब न, जाह्मणों मं थाग या पे पित्त उत्हेश एयर जारण्यक मे परानभ्रस्थ के 
कतब्या का प्णन हु । निरक्‍्तकार यास्वा पट पर हां भाग स्वीकार करते 6। उनते मत 
से आरण्यक अश ताह्यणा के ही ज तगत जाता #। प्राचीत स्मृतिफार आपस्तम्ब का भी 
यही मत हू । कई के मं ॥तसार उपनिपद समूह आरण्यका का जब माव है । इससे भिन्न भोदे 
तोर पर बेंद का और एफ प्रवान विभाग भी स्वीकार विया जाता है | उसके अनुसार वेद का 
वक्तव्य विषय कम प्रवान! जौर जान प्रवान भेद से ७ कश्षणियां म विभयतत है । कमप्रधान 
अद् स्तव, स्तुति, यांग, यज्ञ उत्यादि को आलोचना से पृण ह। संहिता जर गाह्मण ये कम 

प्रधान अश के अन्तगत ह । दूसरी आर ज्ञान प्रत्ान जश प्रयानत आत्मा, ज्रद्म, सृष्ति शत्यादि 
दाशमिक विपयो की आलोचना का जाग्रही ह। ये दायातित तत्व हों उपनिषत के नाम से 
परिचित है । उपनिपद्‌ वेद के ज़ानकाण्ठ नाभ से भी अभिटित ८» कार्ई काई प्रेद के तीन 
काण्डो या विभागों की भी चर्चा करते है। उनके मत से राहिता और प्राह्मण की प्रमकाण्ड, 
आरण्यक को उपासना काण्ड और उपनिपद का ज्ञानकाण्ण नाम रो अभिहित करना युक्तियुक्त 
है, जो वेद के कमकाण्ड और ज्ञानकाण्ड भेद से दो भाग सात्र स्‍्त्रीकार करते ह उनके मत से 
सहिता और ब्राह्मण कमकाण्ड के अतगत है और आरण्यक और उपनिषद्‌ जावपाण्डने अन्त 
गत है । कहने को आवश्यकता नही हि दुओ क॑ लिए सहिता, ब्राह्मण, आरण्यक जौर उपनिषद्‌ 

ये चारो ही वेद के अन्तगत है । किन्तु योरोपीय वेद से केवल सहिता को ही समझत € । इसी 
कारण उनके अनुसार वेद और उपनिपद पृथक ग्रन्थ हैं। हि दुओ के मतानुसार उपनिपद वेद 
के अतिरिक्त कोई ग्र थया रचना नही हु, थे वेद के अविच्छेश अश हैं। सहिता, ब्राह्मण, 
आरण्यक और उपनिषद इन चारो को लेकर ही वेद हैं। इन चारो में स्तर के हिसाब से 
उपनिषद्‌ वेद का अत या चरमभाग है। इसी कारण हिंदू मानते हैं कि उपनिषद्‌ ही वेदात 
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है। प्राचीन आयसमाज में उपनिषद चतुअ आश्रम या भिक्षुजीवत के लिए निर्दिष्ट पठनीय 
शास्त्र के रूप में परिगणित होता था। आया का जीवन चार आश्रमा में सुवियस्त था । वें 
वाल्यावस्था में वेद का मन्त्र भाग या सहिता मुखस्थ करते ये और ब्रह्मचर्याअ्रम मे अध्ययन 
समाप्त होने पर योवनावस्था में गहस्थाश्रम म प्रवेश करके वेद के ब्राह्मण भाग में उपदिष्ट 
यज्ञादि का अनुष्ठान करते ये। वे प्रौढ जीवन मे घा ससार का त्याग करके वनवासी या वान 
प्रस्थावलम्बी होते थे। उस समय उनका नाम आरण्यक होता था। जारण्यको क॑ पाठय रूप में 
वेद का जो अश निरदिष्ट था उसी जश का नाम आरणप्यर शास्त्र हुआ। वानप्रस्थ के परवर्तो 
आश्षम का नाम सन्यास था। आय जब इस आश्रम म॒प्रवेश करते थे दब उहे भिक्षु नाम से 
अभिहित किया जाता था। भिक्षु या सन्‍्यासी का आश्रम ही चरम जाश्रम था। उपनिपद 
इस चरम आश्रम का पठनीय ज्ञास्त्र था इसीलिए इसक। बेद का चरम साग या वेदान्त कहा 
जाता है। उपनिषद वेद के अन्विम भाग में अवस्थित ह केवल इसी कारण इसको वेदान्त 
कहा जाता ह ऐसा नही है । वेदों के नावाण्वि उपदेशा के बीच विखरे ब्रह्मविद्या के उपदेश 
ही श्रेष्ठम उपदेश ह। ब्रह्मविद्या ही वेदा का सार तत्त्व ह। क्योकि उपनिषदों मे वेद की 
सार बात अर्थात ब्रह्मविद्या तिबद्ध हुई ह इसीलिए इसको वेद का अन्त या शिराभाग कहता 
साथक हू । उपनिषद में समग्र वेद का चरमज्ञान सुलित हैँ, फलस्वरूप उपनिपदों के अध्ययन 
द्वारा सम्पूण वेद के तात्पय को प्राप्त किया जा सकता हू । उपनिषद केवल वेद का शेष भाग 
ही नही हू, वह वेद का सारभाग भी हू । वेद का जन्नत कहने से वेद का अन्तिम भाग एवं वेद 
का तात्पय इन दोनो अर्थों का बोच होता ह । 


वेद के साथ वेदान्त का क्या सम्पक ह ? इस प्रच्न के उत्तर में मुक्तिकोपनिषद में श्री 
रामच द्व ने मारुति से कहा हु, हे वत्स तेल जिस प्रकार तिल का सार भाग है, उसी प्रकार 
वेदात वेद का सार भाग हु, तेल जिस प्रकार प्रच्छत्त भाव से समस्त तिलमे परिव्यात्त रहता 
है वेदात या उपनिषद भी उसी प्रकार समस्त वेद का परिव्याप्त किए हुए ह। सदानाद ने 
अपने वेदान्त सार नामक ग्रन्थ मे छिखा हु कि उपनिपद हो मुख्य वेदान्त हू । उपनिषदो के 
तत्व को समझने में सहायक होने के कारण भगवदगीता, ब्रह्मस॒त एवं उनके भाष्य, टीका एव 
निबधादि भी गौणरूप से वेदान्त ह। वेदातिक आचार्यो के मत से वेद के कमकाण्ड में वरणित 
याग-यज्ञ, विधि निषेध प्रभति का विवरण निम्न स्तर के अधिकारियां के लिए है | याग-यज्ञ का 
अनुष्ठान एवं विधिनिषेध के पालन द्वारा स्वगलाभ हो सकता ह॒ किन्तु मोक्ष छाभ नहीं हो 
सकता । मोक्ष छाभ का उपाय है ब्रह्मविद्या । उपनिपद उसी विद्या के आकर है। उपनिपदों 
की सख्या के सबध में मतभेद ह । किन्तु ईश, केन, कठ, मुण्डक, माण्ड्कय, ऐतरेय तैत्तिरीय, 
बृहृदारण्यक, छा दोग्य, एवं इ्वेताइबतर उपनिपदो की प्रामाणिकता के सबध म समस्त वेदा 
न्तिक आचाय एक मत है। नि सन्दिग्धभाव से श्रुति के अच्तगत होने के फलस्वरूप ये दश 
उषतिषद्‌ वेदात के श्रृति प्रस्थान ताम से अभिह्ित किए जाते है। उच्चस्तर के अधिकारी 
के रहिए उपनिषदो का अनुशीलन ही ब्रह्माज्ञान प्राप्ति के लिए यथेष्ट है । किन्तु दुं ख का विषय 
यह है कि उपनिषद का तत्त्व सवसाधारण के लिए बोधगम्य नही है । उपनिषद्‌ शब्द का अथ 
'वित्नीत भाव से ( गुरु के ) समीप बैठना है। यह गुरुमुख्ली विद्या है। योग्य समझकर गुरु 


३०२ हलव।सिया स्मृति ग्रन्य 


जिसको दान करते है केवल उसी को यह रस्स्थविया जानने या सौभाग्य घटित होता ह। 
इवेताइवतर उपनिषद मे कहा ह€, प्रणा तचित्त पत्र था ये या छाएजर अय को यह परिद्ा 
दान न करे ।” उपनिषद समह बजसायथंग ) वाजनिया ये भर वा जे समात सुसम्गदरूप से 
तत्व विश्लेषण का ग्रन्य नहीं ह। उपतिषदा मे जीप, जगत जौर आद्य तत्व का था। पणाली 
बद्वरूप से सज्जित करके पी रसथी गई ७ । जा जन्तरग शिष्य त्ववर गर वो पसाद से तत्त्व- 
श्रवण करते है, केवल व ही उपतिपद +े तातलय का सम प्‌ सकते < दसरा वे दिए उपनिपदां 
के वाक्य विश्वुद्धूल और स्वत्रिरोती लगेग--प “ते समस्त थास्या मे निहित प्रत्गत सामझ्जस्थ 
को खोजकर नही निकाल सकते । 
समाज के अधिकाश छहांग ही वद और उपनिषद 3 तात्पय वा जय वारण करने भ 

अक्षम है, यह विचार करके परवर्ती आचार्यो ने सहज जौर विश्लुतभाव से श्रुति के अभिप्राय 
को प्रकट करने के उद्दश्य से स्मृतिशास्त्र प्रणणत किया । स्मतिमात्र ही श्रुति की अनुसरण 
कारिणी है । श्रुति के अ तगत उपनिपद के मल तत्त्व की समाज ऊफी बद्धि के ठिए उपयोगी 
भावसे व्याख्या करने म गीताकार ने असामा य दक्षता का परिचय दिया 7। भगवरगीता में 
वेदात का अनुसरण करते हुए तत्त्व समीला करते हुए सिद्धात प्रहण हुआ है--इसी से 
भगवदगीता को वेदान्त का स्मृति प्रस्थान कहा जाता है। जां उपनिषट के उपदंश 
एवं भगवदगीता के सिद्धा त श्रवण से सन्तुष्ट न होकर वेदान्त त्राक्य समह की यौक्तिकता 
तथा सामजस्य देखने की इच्छा करते है उनके लिए महात्मा वादरायण ने उपनिषद उद्यान 
की महामूल्यवान कुसुमराजि का चयन करके एक अमृल्य माला वी रचना की, इस मालिका 
का नाम ह प्रह्मसूत्र | जरहमसूत्र या वेदान्त सूत्र श्रुति और स्मृति का अनुगामी होने पर भी 
विचार प्रधान है । युक्तिवादी दाशनिकां के विचार, आलोचना एप ह्रद्धयुद्ध से इसकी कछेबर 
वद्धि हुई है । इसी कारण यह वेदान्त के तकप्रस्थान या न्यायप्रस्वान नाम से ख्यात है । 
उपनिषद, भगवदगीता और ब्रह्मसूत्र ये तीनो ही वेदान्त नाम से परिचित है। इनको वदा ते 
की “प्रस्थानत्रयी सज्ञा दी जाती हु। उपनिपद वदात का श्र्‌ग्रिप्रस्थान, भगवदगीता इस 
शास्त्र का स्मृति प्रस्थान और ब्रह्मसुत्र दसका न्यायप्रस्थात या तकप्रस्थाव है । परेदान्त के प्रत्येक 
साम्प्रदायिक आचार्य ने प्रस्थानत्रय की व्याख्या के माध्यमसे अपना मत स्थापित करने की 
चेष्टा की ह । 

आधुनिक पण्डित प्रेदातदशन कहने से प्रवानरूप से ब्रह्मसत्र को हो छते है। केवल ऋषियों 
की आध्यात्मिक अनुभूति और स्मृति के सिद्धान्ता की चर्चा मे उतके मत नहीं रगते । युक्ति- 
विचार की कसोटी पर कसे बिना वे किसी भी सिद्धान्त को ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत नहीं 
है । इसी से उनकी दृष्टि वेदान्त के तकअस्थान की ओर है। उनके मत से बादरायण प्रणीत 
ब्रह्मसूत्र हो प्रकृत वेदान्त दशन ह क्योंकि इसके सिद्धातसमह थुक्तितक्द्वारा समर्थित है । 
किन्तु आदचय का विषय यह है कि वेदातिक आचार्यों के एक ही ब्रह्मसूत्र के अनुसरणकारी 
होते हुए भी उन सबके मत एक प्रकार के नहीं ह। सबसे ब्रह्मस॒त्रो की दुह्ई दी है किन्तु 
कोई अद्वेतवादी, कोई द्वतवादी, कोई विशिष्टाद्वैतवादी, काई द्वैतादैतवादी और कोई अचि-त्य 
भेदाभेदवादी है। गहनशास्त्रारण्यानी के बीच में ब्रह्मसूत्र कल्पवृक्ष के समान स्थित है। जो 
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कोई जो अभिलाषा लेकर उसके पास गए हैं उन्ककी वह अभिलापा पृण हुई ह। आचार्यो ने एक 
के पश्चात दूसरा ब्रह्मसूत्र का भाष्य लिखकर अपने अपने सम्प्रदाय खड्दे कर लिए हैं। आजकल 
ब्रह्मसत्र के जितने भाष्य प्राप्त ह उनमे आचाय शकर का 'शारीरक भाष्य' ही सबसे प्राचीन 
हूं । उनका भाष्य विद्वानों में इतना प्रसिद्ध ह कि वेदात कहने से अनेक शाररसाप्य का ही 
समझते हू । आचाय शकर ने अपने भाष्य म अद्गवत मत की स्थापना की हु। उत्तका अद्वेंतवाट 
गौडपाद प्रणीत माण्ड्क्यकारिका से प्रभावित हू। आग वयशथ्य', अद्वत! एवं आधतगातति 
नामक अध्यायचतुष्ट्यसभन्बित कारिका का पाठ करने पर छगता ह कि गोउपांद ने नागानुन 
की कारिका से माध्यमिक बौद्ध मत और “लद्डावतार' से विज्ञानवादी बाद्धा | मत का जाहरण 
किया ह । उनके मत से लू यवाद और विज्ञानवाद का मिलाने से जा होगा वही उग्निणद की 
शिक्षा है। गौडपाद के प्रशिष्य आचाय शकर जौर भी कुछ अग्रसर हुए ह। उ होने ऐोडपाद 
के मत को बौद्ध प्रभाव से मुक्त स्पष्ट रूप से उपनिषद का मत कहकर चलाने का चेष्टा 
की है । 

ब्रह्मसूत्र चार अध्यायों में विभक्त ह। इसके प्रत्येक अध्याय में चार पाद ह। प्रत्येक 
पाद में कुछ अधिकरणा या विचारणीय विषयो की मीमासा की गइ ह। प्रत्येक आधेकरण में 
कुछ सूत्र है । सूत्रों की सरया एक समान नहीं ह। आचाय शड्भूर के अनुसार सूतो की सख्या 
५५५ है। ब्रह्मसूत्र के प्रथम अध्याय का नाम ह समन्वय अध्याय। इस जयाय में 
उपनिषद में उल्लिखित ब्रह्ममोधक स्पष्ट, अस्पष्ट और सीदिग्ध सभा वाक्‍्या की आलोचना 
करके यही प्रदशित किया गया है कि ये समस्त वाक्य ब्रह्म का निर्देश करने के उद्देश्य से 
प्रयुक्त हुए ह । एकमात्र ब्रह्म ही इत समस्त वाक्‍्यों का समन्वय हो सकता ह। प्रथम अध्याय 
के प्रथम चार सूत्र विशेषरूप से उल्लेख योग्य ह। अथातो ब्रह्मजिज्ञासा जमाचस्य यत , 
शास्त्रयोनित्वात, और तत तु समवयात--इन चार सूत्रों को वेदात का चतु सूत्री कहा जाता 
हु । प्रथम सूत्र में ब्रह्मजिज्ञासा के अधिकार का विचार किया गया हू । द्वितीयस॒त्र में ब्रह्म लक्ष्य 
का वंणन किया गया है। तीसरे सूत्र मे कहा गया है कि शास्त्र ही ब्रह्मतान प्राप्ति का उपाय 
है। चौथे सत्र में उपन्तिषद वाक्य समूह का ब्रह्म-तात्यय प्रदशन किया गया हैँ। प्रथम अध्याय 
के अन्याय सूत्रों मे भी साधारण रूप से इसी मत का समथन किया गया ह कि साख्यदशन 
और मीमासादशन के मत उपनिषद को अभिप्रेत नही है, ब्रह्मज्ञान ही उपनिषद को अभिप्रेत 
है । ब्रह्मसूत्र का द्वितीय अध्याय अविरोध' अध्याय के नाम से प्रसिद्ध ह। इस अध्याय में ब्रह्म 
बी जगतकारणता के सम्बध में श्रुति, स्मृति और युक्‍्ति के विरोव का परिहार और साख्यादि 
मतो की अलौकिकता का दिग्दशन किया गया है। पच महाभूत, जीव और लिज्भशरीर के 
सबंध में कुछ श्रुति वाक्यो का विचार भी इस अध्याय में किया गया हु। तीसरे अध्याय का 
नाम साधनाध्याय है। इस अध्याय का आलोच्य विषय ह जीव की परलोकगमत प्रणाली, जीव 
और ब्रह्म का सम्बन्ध, विविध उपासना प्रणाली एव साधनों का वहिरग जौर अतरग रूप । 
चत॒थ अध्याय फलाध्याथ के नाम से परिचित ह। इस अध्याय में सावन प्रणाली, देहत्याग 
प्रणाली, देवयानपथ, मुक्ति का स्वरूप, मुक्त पुरुष की गति तया ब्रह्मज्ञान के फल के विषय 


मे आलोचना कौ गई है । 


२०४ -ठवारिया स्मति-प्रन्य 


जन्यान्य दरता पे सूयपाठ ।। छुडता +। व वो को एव वध सुव्िवा है। 
याय, बैरापित, सारय, थाम +।ति सूम्र वी का से फव़ वीज। » वीर 4 नहा 2 


कितु उदाशाध्क वो सहस 4 पति व कभा वर ] त। सा गू।वी 
व्यारया मे सदाय उपस्ति। े। पर में ५ वध | । सवा से ।॥[4 ॥ किस्सा करता 
गभप है । आयाय कर ले व वसु॥ 4] । आयी ॥[ थी । हो उपनिषत 


के तात्पग | 'पुसार सू॥ की यारबा ।+/]]| रु बा ॥|, । “या मन से प्रकृति 
तत्य वतिगम्य या उपर्का व को विएस «७ ॥ | किओआय रयत रवावान में। फिनना ही 
श्रुति सवुर क्‍या ने हो पात तचत्य उठी ७ । ववाब रैक वट।प +गि ने कभी 
श्रुति पर जाथा। यहीं तिपा, यरा श्रवि ती रता । त7 7ए थ। 3 फय। और प्रच्छन 
शन्‌ पक्ष के ऊपर गम्भीर प्रहार विए 7 । ग्मसत । उसर । आय ! सर पा # आप्यम 
सारय, वेशेपिक यादव मता । सण्ठत मे ज्य हार का रप्त परियय मियां है। श्रुति के 
पच्छनन शन्‌ आ का लेफर ही उनका तह उठिता # ॥। सारा और मांसासा मता के 
खण्डन के लिए उन्हान पिरोप धयत्त क्या। दाता शो सा का वी को प्रगाणता भान्‍्य ह 
फिन्तु दाता टी अनतगंत के जिराबा 6 । सारय एप भांसासा व हो घर # गत ₹। सार्य 
का क्यन है थि उन मत ही उपनिषद ॥ मा ८ । उतना कवत 6 चन ब्रा जगत या 
उपादान कारण पही 6 अचेतन पढ़ा ही जगत पा उाहोओ वारण 6। सस्म 7त््व एक 
अद्वितीय जरह्म नही हे, चरम तत्व 4 ह- पुर॒प और प्रद्रुलि । पाठ योग साख्य सिद्दधात का 
ही उपतनिपद का तात्यय समझ+र स्वीकार फर रू एस भय से आचाय शकर ने 'क्षतताशब्दम' 
(११५ ) सूत को व्यारया आरभ करन मे साथ साथ सासख्यमत के ऊपर तीज काल करना 
प्रारभ किया है जौर जहां भी सुयाग मिला 5 यही रामप्राता जारभ किया « कि साख्यमत 
अआत ह। आचाय शफर के मत यश अचेतन प्रद्वति जगत का मत कारण नही है, उमा ही 
जगत का जभि ने निर्मित्तापांदा का २० है । सारय मतानुयार पुश्पया जात्मा मा। एक नही 
है, बहुत है, वि तु वेरानन -मतानुमार आत्मा एक 7, प्रद्धा (| आत्मा ? तद्घा के जतिरिक्‍त और 
कोई नही हू । साख्य मत से जान बे घन का कारण है। प्रशाल्त के गत से भी जव्यास दू से 
का कारण हू । सारय के मत स अज्ञान का हेतु पुरुष और प्रक्नति ॥ अगिवक है, भोर मुक्ति 
का हेतु इग दोना का पाथक्य ज्ञान ह। किन्तु वदास्त के मत से दया तभी होता है जब 
वस्तु का स्वरूप अज्ञान फ द्वारा भावृत हाने पर उसके ऊपर एक ज्नि्वाच्य मिथ्या जिन्दु की 
सृष्टि होती है । इस मत के अनुसार मुक्ति एकत्व के ज्ञान से होती 7, सारस परिणासवादी 
है । किन्तु वेदा तिक विवत्तबादी हू। वेदान्त के साधनपाद के साथ याग का अनक विषया में 
मेल है, किन्तु जिन जिन विपयो में साख्य के साथ याग की अभिन्‍नताह उन विधयां के विरुद्ध 
बेदान्त का कठोर प्रतिबाद घाषित हुआ है। पब्रमीमासा के साथ थेदा त का अने+ विपया में 
पारिवारिक ऐक्य हू। दोनो ही मीमासा दशन है। एक कम भीमासा € और दूसरा शान 
भीमासा । वेदा त दशन का दूसरा नाम हैं उत्तरमीमासा दशन । उत्तम दशन ही. सब प्रकार 
से वेदतञ्न है। दोनो ही स्वत प्रामाण्यवादी है। किन्तु बेद के तात्पय के सम्बन्ध में दोनों मे 
मतभेद विद्यमान है। मीमासक कहते हैं कि कमकाण्ड ही मूल बेद है। याग यज्ञ, विधि निषेध 
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की बात वेद की सार बात हु। ज्ञानकाण्ड की बातो को कमकाण्ड की उवितियों का अनुगत 
बनाकर व्यारया करनी चाहिए ' क्रियाथक वाक्यो को ठाडकर वद में अन्य जो सव बचन है 
वें वेदोक्त विधि निपेध की स्तुति या नि दा का छोटकर और कुछ नहीं ह । वेदान्ती इस मत 
को स्वीकार नही करते। उनक कथनानुसार याग यज्ञादि कम ओर उससे सम्बन्बित विधि निषेष 
निम्त स्तर के अविकारियो के लिए है। ब्रह्मजितासा की योग्यता प्राप्त हाने पर इनक लिए 
और कोई आवश्यकता नहीं रह जाती । न्याय और वशेषिक मत स्पष्ट ही शकर के अद्वत मत 
के विरोधी ह न्याय का आरभवाद और वेशेषिक का परमाणुआरणवाद अद्वेतवादियों को 
स्वीकाय नही है। अद्वतवादियों ने वैज्ेषिको द्वारा स्वीकृत समवाय और “जाति नामक 
पदार्थों के स्वीकार करने के विपय में अयोक्तिकता का दिग्दशन कराया ह। 


वेदान्तशास्त्र की आलाचना मे उसके अधिकारी, विपय सम्बन्ध एवं प्रयोजन प्रसग का 
उत्थापन अपरिहाय ह। ये चार प्रसंग वेदान्त क॑ अनुब व चतुष्टय के नाम से परिचित ह । 
ब्रह्मजिज्ञासा का अधिकारी कौन ह ? इस प्रश्न के उत्तर मे आचाय शकर ने कहा ह कि नित्या 
नित्यवस्तु विवेक, इहामूत्रफलभागविराग, शमदमादिसावेनमम्पद एव सुमुक्षत्व, इन चार के न 
होने पर ब्रह्मजिज्ञासा का अधिकार नही होता । जो इन चार की प्राप्ति कर चुका ह उसके 
लिए ब्रह्मजिज्ञासा के लिए और कोई बाधा नही है । नित्यानित्यवस्तुविवेक का अथ ह॒नित्य 
ओर अनित्य वस्तु का पाजक्यज्ञान । इहामूनफलभोगविराग से तात्पय ह लौकिक एवं पार 
लौकिक भोग्य विपया के प्रति वेराग्य । शमदमादि से शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और 
समाधान की ओर सकेत ह। शम के अवलम्वबन करने का अथ ह लौकिक व्यापारो के सम्बंध 
में चिन्ता न करना। दम के अवलूम्बन करने का अथ है चक्षुप्रभति हरा द्रया कां बाहर के 
विषयो के प्रति धावित न होने देना । उपरति का अथ हु आत्तज्ञान प्राप्ति का सकलप ग्रहण 
करके अया य कर्मो का त्याग। तितिक्षा शब्द का अथह शीत ग्रीष्म, सुख दु ख इत्यादि द्वद्टा को 
सहन करने की क्षमता श्रद्धा शब्द का अथ है गुरु और वेदान्त वाक्य में विश्वास । समावान 
दब्द का अथ हु आलस्यादि का त्याग करके एकमात्र आत्मा के सम्ब ध में ही चिन्ता करना । 
मुमुक्षत्व कहने का अभिप्राय है मुक्तिलाभ के लिए यथाथ आग्रह । 


वेदान्तशास्त्र की विषयवस्तु क्या है? इस प्रइन के उत्तर में वेदा ती आचाय कहते है 
कि ब्रह्म ही वेदा त का विपय हू । आचाय शकर के मत से ब्रह्म निगुण, निविद्येप, निविकार, 
निष्क्रिय, नित्यशुदुषुभुकंपतव भाव है। ब्रह्म काई ज्यक्ति नहीं है, वह चेतयमात्र है। ब्रह्म 
प्रज्ञाषत, अखण्डेकरस तत्त्वमात एकमेवाद्वितीयम' ह। ब्रह्म के बाहर उसका सजातीय या 
विजातीय कुछ भी नही है। उसकी सत्ता मे कोई अश अशी विभाग या स्वगत्र भेद भी नही 
है । वह सभी प्रकार के भेदों से परे ह। श्रुति मे उसके स्वरूप और तटस्थरूप दो भेद लक्षणों 
की चर्चा हुई ह। ब्रह्म सत्यस्वरूप, ज्ञानस्वरूप और अन त है। सत्य ज्ञान अनत ब्रह्म -- 
यही ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है। आचाय शकर के मतानुसार सत्य, ज्ञान और अन तता ब्रह्म 
के गुण या उपाधि नही है, क्योंकि ब्रह्म निर्गुण एवं सर्वोपरिविवर्जित है। सत्य ज्ञान और 
अनत एक ही ब्रह्म के नाम है। जो सत्य है वही ज्ञान और अन'त है। ब्रह्म को सत्य कहने 
का तात्पय ह कि मिथ्या उनका स्पश नही कर पाता, उसे ज्ञान कहने का अथ है कि उसमे 


३०४ टेवनासिया स्मृति ग्रस्य 


अन्यान्य दशना के सूउवाठ । छुझता + 4॥ |74 पाए का हक वि प सत्ता है। 


याय, उैरपित, सारय, योग हुवा सुवग्र यो वी मे परत जाग; पृ ३ नही ह। 
किन्तु प्रदान्तमत का मठवत ते खाए व आ ताज भी पह। । सा हसनायी 
व्याग्या मे सश्स उपरियत ७] पर में, उततिंत | | सहागवा | गा यारा 
रामप है । आजास रु ले 4 वयू।. राव वार त + | _। हुवा हपतिपदा 


के तात्मग । तुसार सूता णो यारया ३ का व चश ॥ *। “यह मा से प्रति 
तत्व यतिगम्य तवा उपर्ल व थी विधय #&4 7? विजक पर] रवावाव मं। फिलना ही 
श्रुति मबुर क्या ने हो पढ़त तत्त नहीं ह । ववा4 हक रिताभ 9 वकित ने कभी 
श्रुति पर आधात यो स्थरा, उरे। भुगि का रलो ॥ 4॥] ठ0ए 2 + पयव और प्रच्छन 
शन्‌ पक्ष के उपर पम्भीट प्रहार विए है । प्रद्यमत् थे उतर जे आय ? दूसरे पार । भाष्यम 
सारय, वशेणिक याद्ध मता + राणन मे उस पहार यो रपक् परियेय मिवया ह। श्रुति के 
प्रच्छन्‍्त शन्‌ ओ को लकर ही एसपी बहा वरठिया, 8 औआा। सारब जोर मांसासा भता के 
खण्डन के लिए उन्हान प्रिगोिप यत्तन किया। दाता है गाया का थे का प्रमाणया सानन्‍्यह 
किन्तु दाता ही अटतवत के यिरावा है । सारस एबं मासासा वा ८ घर | उप €। सासय 
का कयन € कि उन।। संत ही उपतिपद । मां। । उसका जा + ही खले।ब जा जगत 47 
उपादान कारण नही है. जबे।न तति हाँ जगत या उपादाौत वारण ५ । परम तत्व एक 
अद्वितीय प्रह्म नहीं है, नरम तत्त्व दा ₹--पुस्प आर प्रक्रति । पाठ जाग सास्य सिद्धा त का 
ही उपनिपद का तातय समझफर स्वीकार कर रू एस भय से आचाय शंकर ने उलतर्नाशव्दम' 
(११५ ) सूत यो व्यारया आरभ करने के साथ साथ सारयमत के ऊपर तीज कदाक्ष करना 
प्रारभ किया ह जीर जहा भी सुयाग मिला ह वही समसाना आरम विया ह फि साख्यमत 
श्रात ह | आचाय दहफर के मत स जचेतन प्रकृति जगत कहा मर कारण पी है, प्रद्म ही 
जगत का “अभि ने निभित्तापादानकारण' है । सारय मतायुसार पुम्पया जा गा मात एक नहीं 
है, बहुत हू, कि तु वेदान्न--मतानुसार आत्मा एक 7, उद्म टी आत्मा ५ अ्रद्यव अतिरिक्त और 
कोई तही हू । सारय मत स अज़ान ब धन का कारण ह। बद्ान्त के सत से भी अयास दुस 
का कारण है। सारय के मत से अज्ञान का हेतु पुरप और प्रद्त्ति ता अधिवक ए, आर मुक्ति 
का हेतु इन दोना का पाथक्य ज्ञान ह। किन्तु बगन्‍्त के मत शे॑ जे यारा तभी हाता है जब 
वस्तु का स्वरूप अज्ञान के द्वारा आवृत हाने पर उसके ऊपर एक जनिर्4न्य मिथ्या पिन्‍्दु की 
सृष्टि होती है । इस मत के अनुसार मुक्ति एकत्व के जान से होती ६। साग्य परिणामबादी 
हू । किन्तु वेदा तक विवत्तवादी हू। वेदान्त के साधनपाद के साथ याग का अनक विपया मे 
मेल है, किन्तु जिन जिन विपयो में साख्य के साथ याग की अभिन्‍नता हु उन बिपयां के विश्द्ध 
वेदान्त का कठोर प्रतिबवाद घापित हुआ है। पवमीमारा के साथ बेदा त का अनेक विषयों में 
पारिवारिक ऐक्य ह। दोनों ही मीमासा दशन है। एक कम मीमासा है और दूसरा ज्ञान 
मीमासा । बेदा-त दहन का दूसरा नाम हु उत्तरमीमासा दशन । उत्तम दान ही सब प्रकार 
से वेदतत्र है। दोना ही स्वत प्रामाण्यवादी हू । किन्तु बेद के तात्यय के सम्बन्ध म दोनों में 
मतभेद विद्यमान है। मीमासक कहते है कि कमकाण्ड ही मूल बेद है। याग-यज्ञ, विधि निषेध 


वेदान्त दशन ३०५ 


की बात वेद की सार बात है। ज्ञानकाण्ड की बातो को कमकाण्ड की उक्तियों का अनुगत 
बताकर व्यारया करनी चाहिए क्रियाथक वाक्यो को छाडकर वद में अन्य जो सब बचन है 
वे वेदोक्त विधि निपेध की स्तुति या नि दा को छोडकर और कुछ नही है । बेदान्ती इस मत 
को स्वीकार नही करते। उनक कथन।नुसार याग यज्ञादि कम और उससे सम्बन्बित विधि निपेध 
निम्न स्तर के अविकारियो के ल्ए है। ब्रह्मजिज्ञासा की याग्यता प्राप्त हाने पर इनक लिए 
ओर कोई आवश्यकता नही रह जाती । न्याय और वशेषिक मत स्पष्ट ही शकर के अद्गवत मत 
के विरोवी ह न्याय का आरभवाद और वेशेषिक का परमाणुकारणवाद अद्गतवादियों को 
स्वीकाय नही ह। अद्वेतवादियों ने वैज्षेषिको द्वारा स्वीकृत समवाय” और “जाति!” नामक 
पदार्थों के स्वीकार करने के विषय में अयौक्तिकता का दिग्दशन कराया ह। 


वेदान्तशास्त्र की आलोचना में उसके अधिकारी, विपय सम्बन्ध एवं प्रयोजन प्रसग का 
उत्थापन्त अपरिहाय ह । ये चार प्रसंग वेदान्त क॑ अनुब ध चतुष्टय के नाम से परिचित हु । 
ब्रह्म जिज्ञासा का अधिकारी कौन ह्‌ ? इस प्रश्न के उत्तर में आचाय शकर ने कहा ह कि नित्या 
नित्यवस्तु विवेक, इहामूत्रफलभोगविराग, शमदसादिसावनशमभ्पद एव मुमुक्षत्व, इन चार के न 
होने पर ब्रह्मजिज्ञासा का अधिकार नही होता । जो इन चार की प्राप्ति कर चुका ह उसके 
लिए ब्रह्मजिज्ञासा के लिए और कोई बाबा नही है। नित्यानित्यवस्तुविवक का अथ ह॒नित्य 
ओर अतनित्य वस्तु का पातक्यनान । इहामृत्रफलभोगविराग से तात्पयय ह लौकिक एवं पार- 
लौकिक भोग्य विपया के प्रति वेराग्य । शमदमादि से शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और 
समाधान की ओर सकेत ह। शम के अवलम्वन करने का अथ ह लौकिक व्यापारो के सम्बंध 
में चिन्ता न करवा। दम के अवलूम्बन करने का अथ है चक्षुप्रभति हद्रिया को बाहर के 
विषयो के प्रति धावित न होने देता । उपरति का अथ ह आत्ज्ञान प्राप्ति का सकल्‍प ग्रहण 
करके अया य कर्मो का त्याग्र। तितिक्षा शब्द का अथ है शीत ग्रीष्म, सुख दु ख इत्यादि द'हो को 
सहन करने की क्षमता श्रद्धा शब्द का अथ ह गुरु और वेदान्त वावय में विश्वास । समाधान 
दब्द का अथ ह आलस्यादि का त्याग करके एकमान आत्मा के सम्ब घ मे ही चिन्ता करता । 
मुमुक्षत्व कहने का अभिप्राय है मुक्तिलाभ के लिए यथाथ आग्रह । 


वेदान्तशास्त्र की विषयवस्तु क्या है ? इस प्रदन के उत्तर में वेदान्ती आचाय कहते है 
कि ब्रह्म ही वेदा त का विषय हू । आचाय शकर के मत से ब्रह्म निगुण, निविशेष, निर्विकार, 
निष्क्रिय, भित्यशुद्भुद्धभुक्तस्वभाव हू। ब्रह्म कोई व्यक्ति नही है, वह चेतयमान्र है। ब्रह्म 
प्रश्ाघत, अखण्डेकरस तत्त्वमात्र 'एकमेवाद्वितीयम' ह। ब्रह्म के बाहर उसका सजातीय या 
विजातीय कुछ भी नहीं है। उसकी सत्ता में कोई अश अशी विभाग या स्वगन भेद भी वही 
है । वह सभी प्रकार के भेदो से परे ह। श्रुति में उसके स्वरूप और तटस्थरूप दो भेद लक्षणों 
की चर्चा हुई ह। ब्रह्म सत्यस्वरूप ज्ञानस्वरूप और अनात है। सत्य ज्ञान अनत ब्रह्म॑-- 
यही ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है। आचाय शकर के मतानुसार सत्य, नान और अन तता ब्रह्म 
के गुण या उपाधि नही है, क्योंकि ब्रह्म निर्गुण एवं सर्वोपरिविव्जित हैं। सत्य, ज्ञान और 
अन-त एक ही ब्रह्म के नाम है। जो सत्य है वही ज्ञान और अनत है। ब्रह्म को सत्य कहने 
का तात्यय ह कि मिथ्या उनका स्पश नही कर पाता, उसे ज्ञान कहने का अथ है कि उसमे 


३०६ हलवासिया स्मति ग्रन्थ 


अग्ान नही रह सकता एवं उसे अनन्त करने यो अभिषाय है कि रोभों सीसाए एबं सभी 
क्षुद्रता उसम बिलीन | जाती ह। जद्ा । रुगप का उजाव किसी गण रात किया जा 
सकता । जहा पर गुण _ पी पर सीमा । उअद्य विसां सामा में वाद न. , । जसीलिए 
उपनिपत मे प्रद्धा कं उन से लेज व जविवा । भय 4 र२+ थे वणय जसम्भव 
होने पर भी वत्रा तर जि्चा की सहायता से उत्ततों परवान 3 रवात की उ"्य परतिषम 
भी हुई हु। पह्य के परियरायत इन सभी उतनिषद बाक्या वा उतहरजे "रै वण वाया श्रुति उहा 
जता ह। 


“जिसके द्वारा इस जगत पी सष्टि ह ह, जिसने दारा यह जगत प्रतिषादित होता है 
एवं जिसके परिणामस्यरंप यह जगत प्रिनष्ट हांगा, यही उ्रद्या ५ । उस याय्य में जता ॥ तटस्थ 
लक्षण का उल्लेख ह। ज्रह्म जिस स्प्रस्प में है, पही उसका स्वरूप-ठलण है, और जन्‍्य लोगों 
के सम्पक में उसे जसा दंखा जाता है वही उसका तहस्थ डलण है । जब वाद जभिनय निपण 
द्रिद्रग्यक्ति फाकारत पुत्र कन्या का भव कर गाव के जमीगर के शोकिया नाट्य दे से महा 
राजा हरिश्चन्द्र की भूमिया निभाते हए राज्यटान फरता है तर अर्पा चित दशक के जिए बह 
राजा के रूप म दिसाई पनता है । यही राजसीबण उसका तटस्व उलण ६ । उसके बुभक्ष 
स्त्री पुत्र जिस रूपम 'रसे देखते है, वही उस दरिद्र व्यक्तिता स्यरूप लाभण 7 ब्रह्म वे स्यरूप 
लक्षण का ही >द्य 7रके श्रूति मे कहा गया ह फ़ि ब्रढ्म विवि, निगुण विश्किय, तिराकार, 
'एकमेबाहितीयम' ह । यह प्रन्‍न उठ सकता है कि एवं जा ही यति स ये वस्तु है वो हमठोग 
उसे न प्राप्त कर एक विचित्र जगत थी प्राप्ति क्यो करत है ? उस पिवित जगत का ब्रद्य के 
साथ कया सम्बन्ध 6 । हमारे साथ ब्रह्म का सम्बनब ही क्या ह ? देन सभी प्रश्ना के उत्तर भे 
अद्वेतवादी आचाय कहते ह कि अज्ञान या अविया वा प्रभाव ही एस लागा परनु पूण जगत 
दशन फा कारण है। वस्तुत निश्निशेष ब्रह्म ही एकमात्र रात्य ह। विसिन्र उस्तुजां से परिषृण 
जगत एक मिथ्या छविमात्र ह। हमलाग स्वरूपत प्रद्य है । 


सध्याकाजीन अवकार में कभी सी मनुष्य रस्सो फो साप समप कर एर जाता ह। 
यह सपज्ञान जिस प्रकार मनुष्यका भ्रमज्ञान है, उसी प्रकार श्रद्धा म॑ं जसख्य जीप और विधिए 
दशन भी एक भ्रमज्ञान €। जिस प्रकार प्रकाशम रस्सी का देसते पर सप भय नहीं रहता उसी 
प्रकार ब्रह्मज्ञान प्राप्ति के पश्चात जगत भ्रम नहीं रहता । जिरा प्रकार रम्सी रसपी हांते हए भी 
अज्ञानवश सप जैसी दीखती है उसी प्रकार ब्रह्म भी स्वरुपत अपिउ्त्त रह कर माया के 
कारण बहुरूप में प्रतीत होता है । जब वस्तु अविकृत रहते हुए अय रूप में प्रतीत होती है तब 
प्रतीत रूप का काय' एवं वस्तु को 'कारण' कहा जाया है। आचाय दाकर ने इस रूप कार्य 
को विवत्त नाम से अभिहित किया हू। उनक मतानुसार हमारा प्रत्यक्ष जगत ब्रह्म का 'विवर्त! 
होने पर भी रज्जुसप की भाति सबथा मिथ्या नहीं है। उन्होंने पारमाधथिक, व्यावहारिक एव 
प्रातिभासिक भेद से विविध सत्ता स्वीकार की है । ब्रह्म हो पारमार्थिक सत्ता है। अतीत, वर्त॑- 
मात और भविष्यत इन तीनो कालो में से एक मे भी उसकी पत्ता का व्यभिचार नहीं हुआ । 
जगत्‌ की सत्ता पारमाथिक नही ह, क्योकि ब्रह्मज्ञान से जगतज्ञान 'बध” जाता हु । जब तक 
ब्रह्मश्षान नही होता तब तक बहुत्त्व की दृष्टि के अनुसार एक विचित्र जगत का विभिन्न प्रकार 
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से व्यवहार होता रहता ह। आचाय शकर ने इस विचित्र जगत की सत्ता को प्यावहारिक सत्ता 
की आरया दी ह। ब्रह्मसत्ता की तुलना मे जगतसत्ता मिथ्या ह । व्यावहारिक जगत के भीतर 
भी एक अन्य प्रकार की सत्ता का परिचय मिलता ह। वह सत्ता यावहारिक सत्ता की तुलना 
में मिथ्या ह्‌ । रज्जुसप और शुक्ति रजत इसी ततीय श्रेणी की सत्ता मे आते हैँ । आचाय शकर 
के अनुसार इस प्रकार की सत्ता को प्रातिभासिक' सत्ता कहत ह। प्रातिभासिक सत्ता की अपक्षा 
व्यावहारिक सत्ता दीघकाल स्थायी हाती ह, लेकित दोना में काई भी चिरस्थायी नही ह । पर 

भाथ सत्ता ही एकमात्र चिरस्थायी ह व्यावहारिक सत्ता पारमाथिक सत्ता की अपक्षा निम्न 

स्तर की होने पर भी आकाश पुष्प की भाति अछीक नह ह। जगत की पारमाथिक सत्ता 
नही ह । इसीलिए इसे सत्य नहीं कहा जा सकता । जगत आकाश पुष्प अथवा शश श्रग की 
भाति तुच्छ नताममात्र नही है । इसीलिए इसे असत्य” भी नही कहा जा सफता । यह अज्ञान 
या माया की सृष्टि ह। माया ब्रह्म की शक्ति ह, यह सत्य नही हू, भिथ्या भी नही ह, अनिवेच 

नीय हू । माया या अज्ञान केवल ज्ञानाभाव नही हु, यह भाव रूप अर्थात अस्तित्वशील पदाथ 
की भाति प्रतीयमान है | ब्रह्म के आधार पर जगत की प्रतीति उत्पन्न करने एवं आत्मा का 

बन्धन बोध कराने में सक्षम होने के कारण इसे विधटन घटन पटु कहा जाय ह । यह जावरण 

विक्षेपमय हु । इसकी आवरणशक्ति के प्रभाव से ब्रह्म का स्वरूप आवत हाता ह एबं विशेपज्ञक्ति 
के प्रभाव से एक ब्रह्म बहु पदार्थों में दिखाई पटता है । पारमाथिक दृष्टि से माया या अज्ञात का 
कोई स्थान नहों ह। जो लाग पारमाथिक दृष्टि सम्पन्न ह, उनके लिए सृष्टि मिथ्या है, जीव, 
जगत, ब वन एवं मोक्ष भी मिथ्या हैँ । ब्रह्मज्ञानी की दा में गुरु भी नहीं ह, शिष्य भी नहीं 
हु, साधन मी नहीं ह और साध्य भी नही हू, केवल ब्रह्म ह। 


जिस शास्त्र मे ब्रहम के स्वरूप का वणन है, उस शास्त्र के साथ ब्रह्म का सम्बब क्या ह ? 
इस प्रइन के उत्तर में वेदातिक आचार्यो का कहना है कि ब्रह्म जिस जगत का कारण है वह 
केवल उपनिषद या वदान्त शास्त्र द्वारा ही जाना जाता है। प्रत्यक्ष प्रमाण अथवा शास्त्र निर 
पेक्ष स्वाधीन युक्ति विचार हारा ब्रह्म के स्वरूप का निर्धारण नहीं किया जा सकता । ब्रह्म के 
यथाथ स्वरूप को जानने के लिए मुर॒य रूप से वेदात या उपन्िपद का जाश्रय लेना पड़ेगा । 
स्वाधीन युक्ति तक 6 रा कभी भी काई स्थिर सिद्धा त प्राप्त नही किया जा सकता । इसीलिए 
शास्त्र निष्िष्ट प्रणाली द्वारा बुद्धि या तक को परिचालित करना आवश्यक हू । केवल बुद्धि की 
सहायता से वेदात का पतिपाद् ब्रह्मतत्त्व के सम्बंध मे काई स्थिर नियम निकालने की कोई 
सभावना नही है। अयच, जो समस्त तकयुक्ति उपनिपद के सिद्धा ता के अनुकूल ह केवल वे 
ही तक थुक्ति ग्रहण करने योग्य है । उपनिपद हो ब्रह्मतत्त्व को जानने का एकमात्र उपाय हू । 


वेदान्तानुशीलन का चरम फल मोक्ष प्राप्ति है। वेदान्तशास्त्र का क्‍या प्रयोजन है ? 
इस प्रइन के उत्तर में अद्वतवादी कहते है कि मोक्ष ही ब्रह्म-जिज्ञासु का प्रयोजन हु, इसीलिए 
सोक्ष की अवस्था मे अनथनिवत्ति और आनद प्राप्ति होती है, अनथ या दु ख का कारण अविद्या 
हैं। वेदात के अनुसार आत्मा स्वरूपत आनद स्वरूप ब्रह्म है । लेकिन अविद्या के कारण जब 
उसका वह ज्ञान तिरोहित होता ह तब वह देह, इन्द्रिय, मन और बुद्धि का (यहा तक कि स्त्री 
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प्रादि के दह  द्वि4, गा शी ही वी) 8 शी का का थे। पर वारापित रे स्वय 


फोसुसी या 7 वी से वी ।वागा। भ | । । ४ ] वामा जीव 
रपम सुरा [राय ॥।॥ | के | | 4 4 ]॥4 $ |3। ॥॥॥ ) वे वीज]3 सभी 
प्रकार का कतरों, भा।04 के थे कई क। ।।4. | ॥।]7 4 ।॥॥ पाप्ति 
नहीं रातती वात रसी। रधा । ।॥[।4]4।!। |॥।॥ ॥॥। | एप 4 ॥ बा हारने 
पर ही अधविया जा समा भव [व । ॥ | क्या मे सा जाताह 
कि सुस हु खरा भाग। ३ ई जा सभे ।। रा । 47 जागरण एप स्वप्ता 
बस्था मे ही होता । सती आधे छत ॥4॥ वि। 4, । वसा वा १ डठु भी जावार 
नही रहता । छि।क्न कगरण. रा। , गाव पे वर । त। ॥7प+ स्वापिव हा जाता 
हू। सुपुप्तायस्या मं जत्प समय के 0 हवा । 7 ६८६ वसा वा स्पस्पही 


प्रकाशित होता €। जा गा रएाप्च चे।। एज जाय रथशत राह ॥धीति यी जनिन्ञता से ही 
जाना समझा जाता है । सपर्तिवाल थे जाम मे चत । ही २ ॥ से गे वररन्‍्त द्वारास्वी 
काय नहीं ह | नदा त ५ जयुसार जात्मा सुपृत्तिताल मे विधसरटित तन्‍स्वां में जयस्थार 


करती है, लेकिन उस स््रापगत जे थे और जान दे मे ॥। «व टी पं) ता । इसीलिए 
सुपुप्ति के पश्चात द्रा भग यो वाह रा 47 | +२ ॥, सवा सा रहा था । 


सुपुप्तिफाठ मे जा जात्मानुभति हातो ह उसके रवरायी वही होने वा वरुण य८ « पि उस समय 
तक जो जविद्याप्रमुत सगागर समह निषिक्रिय रापस ॥।+ठ सात जयरवा। उरता है, उसका एक 
दम विनाश नहीं होता । इस पजीमत सस्यार रात को तष्ट करने के लिए श्ञानाग्नि की 
आवश्यकता होती 6 | जा4 जार पद्म का ऐका तिक असे« जाने, वा था तादात्मयय ज्ञान ही' 
यह ज्ञानाग्नि हु ।जीव और त्रह्म को अभद ज्ञात जाचाय के हए उप सास है। सतपथम प्रद्वाज्ञ 
आचाय से वदा तवाक्य वा अवण करना पत्ता ह | सोते वाट जपत यक्ित तक आरा आचाय 
के उपदेश बी युक्ति समझ ठेगी प ती ह। अत मे आयास से प्राप्त तत्वा पा निर तर ध्यान 
करना पडता हु। वेदा त विचार के उत तीन जगो के नाम उस पकार ८ +-अ्वण, संतन और 
निदिन्यासन । 


जीव और प्रह्म पारमाथिक दृष्टि से दा भिन्न वस्तुएं ७ + । दा सिने उस्तुओं भ॑ 
कभी भी तादात्म्य सम्ब व स्थायी नहीं हो सकता । ऊूगिव यदि ए। ?। प्रतु को | प्रथक 
वस्तु कह कर भ्रम किया जाय ता उन टाना वस्तुजआं # अनर या तादाष्म्य ॥ निदश द्वारा भ्रम 
निवारण सम्भव होता हु। उपनिषद म 'तत त्व असि महाबाक्य उसी उन श्य से व्यवहृत 
हुआ हू । जीव एवं ब्रह्म यदि दो पथक तत्व होते तो जाचाय के सहस उपदेश के प्रावजुदं 
भी उनमे तादात्म्य स्थापित कराया सम्भव नही होता । उस्तुत ब्रह्म ही सत्य हु, जीप की कोई 
पृथक सत्ता नही है, जीव कहने से प्रह्म के अतिरिक्त कार्ड पदाथ पही ह। अज्ञात यथा अविद्या 
के प्रभाव से ब्रह्म को ही ससारी जीव समझा जाता €। आचाय के उपदेश से यह भ्रम कट 
जाता ह और शिष्य समझता हैं कि वह ससारी नही ह, वे किसी के पिता अथबा पति नही हैं, 
जो प्रकृत सत्य वस्तु हू, जो ब्रह्म है वह वही है । इस आत्मोपलब्धि का नाम आन दस्वरूपब्रह्म 
की उपलब्धि है ।इसी का नाम मोक्ष या मुक्ति ह। जीव और ब्रह्म का एकत्व सभी काछो में 
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सत्य रहा है। अविद्या के कारण इस सत्य को भूल जाने पर अपास्मायिक भेद दपणजनित 
ब धन की सृष्टि होती है । अ य रूप से इसी सत्य की सालात प्रतीति हाने पर मोक्ष की प्राप्ति 
होती ह। मोक्ष एक चिरन्तन सत्य ह। यह कोइ उत्पन्न पदाथ नहीं ह। जिसको वद्धावस्था 
कहते ह उस अवस्था मे भी जीव स्वरूपत मुक्त होगा ह कितु स्वरूप व्स्मिति के फलस्वरूप 
अपने को बद्ध समझता ह | सचमुच का सिह यदि कभी अआःत्मव्स्मिति के कारण ध्रग,लदल में 
मिलकर शगालाचित व्यवहार करता है फिर भी वह सिंह ही हू छ्ूपगाल नहीं ह । जिस 
मृहत में उसकी विस्मत्ति विनष्ट होगी उसी मुहृत वह समझेगा कि वह शगारल नहीं, 
सिंह है । सिंह की सिंह॒त्व प्राप्ति जिस प्रकार कुछ नयापन की प्राप्ति नही ह उसी प्रकर 
जीव की ब्रह्मत्व प्राप्ति भी एक अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति नही ह। यह प्राप्त प्राप्वि अर्थात 
मिली हुई वस्तु का पाना' ह | जो ह उसी को पाना हे । कुछ लाग कह सकते ह किजोह 
वह तो ह ही, उसे फिर पाना क्‍या ? इस प्रश्न क उत्तर में यही कहना ह कि जा ह उसके 
सबंध मे यदि ज्ञान न रहे तो वह नही रहने के समान ही हैँ । विपुल पैतक सम्पत्ति का मालिक 
रहने पर भी पुत्र जाने बिया भिक्षा वत्ति अपनाये ता उसकी सम्पत्ति का रहना न रहने के 
समान हू । कोई यदि उसी सपत्ति का पता बता दे तो पुत्र उे प्राप्त कर आनाीदित हा सकता 
है । इस क्षेत्र मे जिसे जो मिलेगा वह उसी की वस्नु ह जनात अवस्था मे भी वह उसी की 
थी । इस प्रकार की -प्ति का नाम श्राप्तप्राप्ति ह। कहा गया ह कि एक राजकुम री प्रत्यक्ष 
रात में शयन काल में अपने गले का हार तकिये के नीचे रखती थी एवं दूसरे दिन वहा से 
उठा कर पहन लेती थी । एक दिन प्रात काल जब तक्रिये के नीचे उसका हार नहो मिला 
तो उसके दु ख की सीमा नही रही । पर तु अत में एक आदमी ने दिखला दिया कि हार 
उसके गले में ही है, गत रात वह बिना हार निकाले ते सो गई थी । खेर, राजकुमारी हार 
पाकर प्रसन्न हुई | राजकुमारी का यह हार पाना प्राप्त प्राप्ति' का एक श्रेष्ठ उदाहरण है । 


अद्वेतमतानुसार आत्मा एक एवं चेत यस्वरूप है। याय मतानुसार आत्मा बहु एवं 
स्वरूपत चैत यग्हीन ह। अद्वतमतानुसार मोक्ष का अथ केवल दू ख निवत्ति नहीं ह इसका 
वास्तविक अथ ह आन दस्वरूप ब्रह्म का प्रकाश । न्याय के अनुसार चेतय आत्मा का आगतुक 
धम है। मोक्षावस्था में आत्मा का काई चत य था सुख दुख बोच नहीं रहता। आत्मा उस 
समय पाषाण के समान हो जाती ह। अद्व तवादी आत्मा की मोक्षत्व प्राप्ति म॒ विश्वास 
नही करते । उनके कथनानुसार मोक्षाउस्था चितस्वरूप है| साख्य के अनुसार भी मुक्त आत्मा 
चैतन्यस्वरूप है। लेकिन सारयकार कहते है कि आत्मा सरया में बहु ह एवं काई भी जात्मा 
आन दस्वरूप नहीं है । उनक मतानुसार मोक्षावस्था मे काई आन द नहीं मिलता । 
अद्वेतववादियों के अनुसार मोक्षावस्था मे जीव सच्चिदान दस्वरूप ब्रह्म का प्राप्त कर ब्रह्म 
ही हो जाता ह ब्रह्म के साथ जिसकां इस रूप एकत्व की उपलूब्वि हाती है उसके लिए 
क्या ससार का और कोई काय करना सभव होता ह ? जो सत्य, ज्ञान, अनन्त स्वरूप 
हो जाता है उसका शरीर क्‍या रहता हू ? इसी घरीर में बँधें रहने पर भी क्‍या 
मोक्षानन्द की प्राप्ति सम्भव हैं? इस प्रकार के प्रश्नो के उत्तर में आचाय शकर 


और उनके मतावलम्बो वेदान्तिक आचायगण कहते ह कि जीवितावस्था में भी मोक्ष 


३०८ टलपा भगा स्मृति ग्रन्थ 


पुतादि के हह  द्वरक गा वर वी या) _े वा ण।। सं धर वाराधित उरके स्वय 


को सुस्ी या “री | ।। ॥। वात ।+ जती । | 8$॥। * ४ प्‌ जा मा जीव 
रूपम सुरा ट7 गपिराणर। की। | |... ॥। ।# ॥। से) | जावे के सभी 
प्रकार का बतत व, | | । वर भर 64 २ । ।+ [7]॥4 7४, 4 प्राप्ति 
नही टांती तबतक जार रपा |ज।। 7] व की वी । आजा 4 ए जा जावे हाने 
पर ही जाया जा सभी सट. भण। । ॥॥ ।+ क॥ 7? त4न मे “”गा जाता ह 
विसुसदुस्य (भाव ही उभ। | | रा । ।7 जागरण एप स्पप्ता 
वस्या म ही होता । 'ता बीस दंत । सव।व से वश गा 35 भी जावार 


नही रहता । ला4न #गरण ता ते पाव पे वी । सा; पा र॒वाषित रा जाता 
हु। सुपुप्तायस्था में जप सगय के हए हवा रुणवा “पावन वा मा +ा स्परूष ही 
प्रकाशित हाता 7 | जा मा दृाप्र चा।एय जाने सतरप से; 3र्पा। गा जगिजता से ही 
जाना समता जाता है। सुपृ्तितठ । जासमा॥ या हो राण्यी ये मं।य न्‍लटारास्‍्वी 
काय नहीं है | यदी ते व जनुसार आाप्मा सुपप्तिताड में विशयर्रव ववर्वा में आस्था 
करती ह, लेकिन उरा स्पापंगत चयाथ आर वाग बे गे ।॥। 7 «७ ११ ।॥ | इसीलिए 
सुपुप्ति के पश्चात वीद्रा गे ते वाद छमवा 6$ि हा। र | सुरापाव सा रहा था । 
सुषुप्तिकाल म जो जात्मानुभति हाती ह उस "वागी वहा दान वा था णे ये « वि उस समय 
तक जो अपियाप्रसुत सदर समह पिणप्क्िय रुपसे य,छ गान जारवाय कर।ा है, उसका एक 
दम विनाश नहीं हांता। इस पजीमृत संस्यार राशि वा नष्ट परल - लिए ग्ानाग्नि की 
आवश्यकता हाती ह। जाय जोर जहा का एक तक जमट यान, नाया तादात्म्य ज्ञान ही 
यह ज्ञानार्ति हु ।जीव और उहा का अस गाव जाचाय के लिए उपदशसतस्‍्य ह । सप्रप्रथम जहाज 
आचाय से बेदा ततरावय का अ्वण करवा पर्ता है । एसक याद अपन य्तित तक द्वारा आचाय 
के उपदेश की युविति समझ लेगी पत्ती है। जात में जायाये से प्राप्त त़त्पां यो लिर तर ध्यान 
करना पडता ह। वेदा त जिचार के उन तीन जगा के नाम दस पकार 7 >श्त्रण, सनने और 
निरदिव्यासन । 


जीव और प्रह्म पारमाथिक “व्टिरों दा भिन्न बरतए वो « । दा भिन वस्तुओं मे 
कभी भी तादात्म्य सम्बन्ध स्थायी नहीं हो ययाता | ठेकिन यदि एक है परलु यो दो पृथक 
वस्तु कह कर भ्रम किया जाय ता उन दाना उत्तुआक जस या तावतय ॥ निद । द्वारा अ्रम 
निवारण सम्भव होता ह । उपनिपद मे 'तत त्व जसि' महात्राक्य उसी उठण्य से उ्यवहृत 
हुआ ह । जीव एवं प्रह्म यदि दो पथक तत्त्व होते ता जआापार्य क॑ सहस उपदेश के य्रावजूद 
भी उनमे तादात्म्य स्थापित करना सम्भव नही होता । उस्तुत ब्रह्म ही सत्य है, जीत को कोई 
पृथक सत्ता नही है, जीव कहने से प्रह्म के अतिरिक्त काई पदाव नहीं ह। अज्ञान या अविद्या 
के प्रभाव से ब्रह्म को ही ससारी जीव समझा जाता है। आचाय के उपदश से यहु अ्रम कट 
जाता है और शिष्य समझता हैं कि वह ससारी नही है, व किसी के पिता अथवा पति नही है, 
जो प्रकृत सत्य वस्तु हू, जो ब्रह्म ह वह वही है। इस आत्मोपलब्यि का नाभ आत दस्वरूपब्रह्म 
की उपलब्धि है ।इसी का नाम मोक्ष या मुक्ति है। जीव और ब्रह्म का एकत्व सभी काछो में 


वेदान्त दशन बाद 


कहा 


सत्य रहा ह । अविद्या के कारण इस सत्य को भूल जाने पर अपारमाथिक भेद दपणजनित 
ब धन की सष्टि होती है । अय रूप से इसी सत्य की साथात प्रतीति हाने पर मोक्ष की प्राप्ति 
होती ह। मोक्ष एक चिरन्तन सत्य ह। यह कोइ उत्पन पदाय नही ह। जिसका वद्धावस्था 
कहते हु उस अवस्था में भी जीव स्वरूपत मुक्त होता ह कितु स्वरूप विस्मति के फल्स्वरूप 
अपने को बद्ध समझता ह्‌ | सचमुच का सिह यदि कभी अ त्मविस्मति के कारण शगालदल मे 
मिलकर शगालोचित व्यवहार करता है फिर भी वह सिंह ही €, शपाल नहीं है । जिस 
मूहृत मे उसकी विस्मृत्ति विनष्ट हागी उसी मुहत उहु समझेगा कि वह शगाल नही, 
सिंह है । सिंह की सिंह॒त्व प्राप्ति जिस प्रकार कुछ नण्गपत्र की प्राप्ति नही ह उसी प्रकर 
जीव को ब्रह्मत्व प्राप्ति भी एक अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति नही है। यह प्राप्त प्राष्नि! अर्थात 
मिली हुई वस्तु का पाना है | जो ह उसी को पाना है । कुछ छांग कह सकते ह किजां ह 
वह तो है ही, उसे फिर पाना क्‍या ? इस प्रश्न के उत्तर में यही कहना ह कि जो ह उसके 
सबध में यदि ज्ञान न रहे तो वह नही रहन के समान ही ह । विपुल पैतक सम्पत्ति का मालिक 
रहने पर भी पुत्र जाने बिया भिक्षा वत्ति अपनाये ता उसकी सम्पत्ति का रहना न रहने के 
समान है । कोई यदि उसी सपत्ति का पता बता दे ता पुत्र उसे प्राप्त कर आनन्दित हो सकता 
है। इस क्षेत्र मे जिसे जो मिलेगा वह उसी की वस्नु है, अज्ञात अवस्था में भी वह उसी की 
थी । इस प्रकार की -प्ति का नाम आप्तप्राप्ति ह। कहा गया ह कि एक राजकुम री प्रत्यक्ष 
रात में शयन काल में अपने गले का हार तकिये के नीचे रखती थी एवं दूसरे दिन वहा से 
उठा कर पहन लेती थी । एक दिन प्रात काल जब तकिये के नीचे उसका हार नही मिला 
तो उसके दु ख की सीमा नही रही । पर तु अत मे एक आदमी ने दिखला दिया कि हार 
उसके गले में ही ह, गत रात वह बिना हार निकाले ते सो गई थी । खर, राजकुमारी हार 
पाकर प्रसन्न हुई। राजकुमारी का यह हार पाता प्राप्त प्राप्ति' का एक श्रेष्ठ उदाहरण ह । 


अद्वेतमतानुसार आत्मा एक एवं चत यस्वरूप है । याय मतानुसार आत्मा बहु एवं 
स्वरूपत चेत यविहीन ह। अद्बतमतानुसार मोक्ष का अथ केवल दु ख निवत्ति नही ह॒ इसका 
वास्तविक अथ हु आन दस्वस्प बह् का प्रकाश । न्याय के अनुसार चेतय आत्मा का आगनन्‍्तुक 
धम है। मोक्षावस्था मे आत्मा का काई चत य या सुख दुख बाव नहीं रहता । आत्मा उस 
समय' पाषाण के समान हो जाती है। अद्व तवादी आत्मा की मोक्षत्व प्राप्वि म विश्वास 
नही करते । उनके कथनानुसार मोक्षावस्था चितस्वरूप ह | सारय के अनुसार भी मृक्‍त आत्मा 
चैतन्यस्वरूप है। केकिन सारयकार कहते है कि आत्मा सरया में बहु ह एवं कोई भी आत्मा 
आन दस्वरूप नही हु । उन्तक॑ मतानुसार मांक्षावस्था में कोई जान द नहीं मिलता । 
अद्वेतवादिय। के अनुसार मोक्षावस्था में जीव सच्चिदान दस्वरूप ब्रह्म को आआप्त कर ब्रह्म 
ही हो जाता ह ब्रह्म के साथ जिसको इस रूप एकत्व की उपलब्धि हाती ह उसके लिए 
क्या ससार का और कोई काय करना सभव होता हु? जो सत्य, ज्ञान अवन्त स्वरूप 
हो जाता है उसका दरीर क्‍या रहता ह ? इसी शरीर में बघे रहने पर भी क्या 
मोक्षानन्द की प्राप्ति सम्भव हैं? इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर में आचाय शकर 
और उतके मतावलम्बो वेदान्तिक आचायगण कहते है कि जीवितावस्था में भी मोक्ष 


३१० टेलवासिया स्मृति-प्रन्थ 


का आनन्य प्राप्त हा सकता ५, । था गे से पवार या वास्थशा 3 या। “/₹ जीप मबत 
कहते ह । जावन मुझ्ति को स्थित से प्रार वे से । के २4 पे ।। वा रखता 5 ठक्रिन 


वियमाण और सचित ।मर्यात बहता? अस्साव। | वात । वर यम फा जत 
में क्षय प्राप्त टाने पर सता, छम ए, कारण 5? था वि । का । फास्व पे जीप 
न्‍्मुक्त वा फ़िर पुत न्‍म नही ह॥ सा जवरवा की ॥॥ 6 माँ।। ५ । जज मक्त पुरुष 
के लिए काम्य या प्राप्तता उुछ भा चत २८ १॥। थे वा 4 | |॥। 4॥ * ॥ तय तक 


उसवा उुछ न उुछ यम €हवा _। हित | मर थी ।4॥ 6 'यावा उ्मफन मं 
उसकी जामक्ति नही हाती । सवाम कस हो बचाव । कारण ७ । वि।।ग कम मे . भी 
बधता नहीं । भगवदगीता म जिस तिपाम उम ॥ था। वहां गयी ८ जाँ4 मुक्त को कम ठोक 
उसी प्रकार का ह । जीवनमुक्त हा जय समाज व वे बाण । पा प्राय ? । जहां मनुष्य 
के आत्श ह । वे लोग पूण चान वे जविकारी होते पर सी लमाज या से विरत नहीं हांत । 
वें लांग अपनी आवश्यकत्तानसार अथया स्वास विडि क जाया से 4 ॥ वाय मे नतोे ठगते । 
उनका कम जीव के कत्याण के छिए समार सयरयों ।। जवाय व्याए रेख। थे जिए जन 
सावारण का भ्रम दूर परने के! ठिए, भगनागाता यो भाषा मे वन्‍सअर ) िए होता है । 
भुना हुआ बीज जिस प्रत्ार अफुरिति होने मे जसमवर होता 7 सी वार र। उमर पुनजन्म 
या पुनबन्बन का कारण नही हा सबते है । 
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€-१ च कैत €“+_ ८+ 
शारदा ज का [हलल्‍्दा-भदवनतर 
दीनबण सी० एफ० एण्ड्रज 


आवुनिक भारत के लिए यह बडे ही सौभा य और प्रसतता की वात ह कि हि वी का 
लाऊ प्रिय बनाने और उसके साहित्य की श्रीवद्धि करने झ लिए दश के विभिन्न भागा में 
सस्थाए स्थापित हा रही हू। वागरी लिपि क्रा--जिममे हिन्दी ल्खो जाती ह-उस मूल 
सस्क्ृत से सीवा सम्ब ध हु जिसम प्राचीन भारत के गूढ़ तम धार्मिफ विचार लिपि वद्ध किये 
गये ओर सुरक्षित हु। इस प्रकार हि दी का--विशेषक्र इसके मं यवालीन रूपा का असा 
धारण सास्कृतिक महत्त्व ह । 

आज हिन्दी का अग्रसर करने का जो काय ह। “हा ह उससे हिन्दी के श्रेष्ठ साहित्य 
के पुनज म के चिह्न स्पष्ट दष्टिगोचर हा रहे है । हम अपना जाखों के जाते आन फिर कवीर, 
दादू, तुलसीदास, रदास और तानक की भक्ति रस की गगा का वहता दंज रहे हें। मैं सन 
१९०४ के आरभ में भारत आया या, तब से हिन्दी के लेखकों मे ज्गे पृण परिवतन हुआ ह, 
उसे मैंने आखे खोलकर देखा । आज म॑ उनमे वह आत्म विश्वास ओर उत्साह देख रहा हे; 
जो उन दिनो उनमे नहीं था। अपने काय को महत्ता वे समच रहें हु आर यह महसूस कर 
रहे है कि नवचेतन के इस युग में पैदा होने का अथ क्‍या ह ? 

इस मामले में बगाल अग्रणी रहा है, क्याकि मातभाषा के पृनजन्म का इतिहास इसी 
प्रात से शुरू हुआ है । राजा राममोहन राय से लेकर रवीन्द्रनाथ तक यहा एक के बाद एक 
महान और विश्वविरयात लेखक पैदा हुए है जिन्होने राष्ट भाषा को श्र/वद्धि की ह | 


हिन्दी की मौजूदा उच्चति का बहुत कुछ श्रेय बगाल में आरम्भ हुई इस नवचेतना को 
हु । रवीन्द्रनाथ ठाकुर की अनेक रचन।ओ के हि दी अनुवादो ने भारत के नइ पीढी के लेखका 
के सामने बहुत से नये विपयो को मनत के लिए उपस्थित किया ह भार उन्हे सोधी-सादी 
भाषा लिखने को प्रेरणा दी ह, ताकि उनकी रचनाओ को वे छोग भी अविव्भविक सख्या से 
पढ़ और समय सके, जो अब तक पुरानी, थारी-भरकम और सस्क्ृत मिश्रित भाषा को लेखन- 
दौली के कारण साहित्य से वचित से रहे ह । अब तो मेरी समज्ञ में हिन्दी एक ऐसी आधुनिक 
भाषा बन गई है, जिसम नये शब्दों की खपत आसानी से हा सकती ह्‌ और नये विचारो को 
बडी ही सरल भाषा मे व्यक्त किया जा सकता ह। इस उद्ंश्य की पूर्ति के लिए हिंदी के 
आधनिक लेखको को जो सधष करना पडा ह, वह समूचे हिन्दी ससार के लिए अमूल्य और 
महत्त्वपृण ह। इस प्रकार आधुनिक हि दी के लिए भारत की राष्ट्र भापा होबा बडा आसान 
हो गया ह, क्योकि अब उसमे सस्क्ृत और फारसी के शब्द समान रूप से खप सकते हैँ । अत 
रवीद्रनाथ ठाकुर की प्रारम्भिक बगलछा रचनाओ के अनुवाद का आधुनिक हिन्दी के विकास 
पर स्वस्थ बडा अनुकूल असर पडा हैं और वे उसे इस नवीन और विकास को ओर आगे 


३१२ तो पे; स्मृति ग्रन्थ 


बढ़ने म हाय» । भावों यो उववि का रह हिी। हर 7४ रीर गिरा ₹ 
यह सगपजीा | (है, | कवि"मरया ७ वी हक ॥क॥र विवर 
जावर मा जाती | | वा | सका र्य 47॥ +7।॥ कक 4 4 वावी 
है और बहा । | का । ये >> कर कक | थे; गव । सा 
त्यिफो पर भा डागे ॥त । सेव विस >े  पधि | एव साला 
वह तायाशावित लत व जब्त | सं। व वा मा नअणगभा 
बताया वी जा सा ता कर वहा ऊतक रवजावव] मोौग भें ॥त + वा वा पतला ”। 


अपना रास्ता पट स्वेय व वाता 6ै। रत तो _छझ॥ [॥. थे वश कि ७ मांग ३ 
अवराया यो हर वर ह । 

जिस प्र4र परी जपता रास्ता रमंश जाती. जावाताय 37 या गा जातीरट 
और कही अपनी गारा शो न से विकठे हए जय पाती ले साया वीजगडण सालह्ियि या 
भी हु। जहा एसा हाता ह जतराव वार अप येत्र की 7 रतिया जा सका , किल्ु वार 
को एकदम बदलना गम्भन परी । उसे काोय के छिए सास त मे गाए गे विस और रप्रि 
बाबू तथा सूरा 77 में वारत दू और उवमयन्ट जसे ह सह वा किमगाया । साटि यकार 
मिले ह। उ होते भाषा का उ्यित साग पर आग यहाव में सहायता ॥ह# और एाय थे थराद 
दूसरे जवराब का हटाकर उसके वाह का अंधियायित सुझ जनों सार। एप हसर रूप 
में इस थारा को ठीक दिशा में बहने को उठ गावी जी से भो मिझठझा *ययवि थे भहाकृत्रि 
न होकर एक महात्मा हू । वे भी हमार समय के उन व्यक्तिया मे से ह, जा वरासनप्रिक तत्त्व 
से ज में ह और अपनी प्रतिभा के बल से यह समझ ठेते « हि वारा फिर यह रही ह जीर 
हवा का रुख क्या ह ? वे जातत € कि अपने मटान ऊार्यो की पत्ति ॥ िए इस वारा और 
हवा के रुख से किस प्रकार फायश उठाया जा सकता « ! 


यह हिन्दी साहित्य से पयवेशूण और उसके वित्ञयास की रपए्ठ जानतारी पाप्त करने के 
लिए मनावेना।क समय 7, ताकि जो तोग इस सरकरास गे सलग्न है, थे अप पयग्रत्ता पा 
एकीकरण कर भविष्य का रूपरेखा फा मानचित्र तयार कर सके । हि हो यी जयलि ने छिए 
होनेवाला कोई भा प्रयत्न पुथषक नहीं छूटना चाहिए, प्रप्कि उराका जच्यव टानवाह प्रयता से 
निकट सम्पक स्थापित किया जाना चाहिए । 


हम हि दी के मुकाबले मे अन्य भाषाओं की उपला करते के रात से भी बचा 
चाहिए। किसी भी रूप में हम हिन्दी को जबदस्तो किसी पर नहीं बापना ८, क्या कि उसकी 
स्वाभाविक प्रतिक्रिया अवश्य होगी । हि दी भाषा और साहित्य व्यापक रूप से पढे और समझे 
जायें, यह हमारी प्रसन्नता का कारण हो, पर हि दी का उसी प्रकार अय प्रा तीय सापाओी 
की उन्नति में सहायक होनेवाली शक्ति बन जाना चाहिए, जिस प्रवार फ्री शक्ति उसे बगाठ 
के महान्‌ लेखको से प्राप्त हुई ह--जिन्होने पुरानी परिपाटी से ऊपर उठकर बगछा भाषा को 
वास्तव में महान्‌ बनाया हू । 


हिन्दी के अध्ययन को प्रोत्साहन देने के लिए स्थापित हुई मौजूदा सस्थाओ में हमारा 
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ते हए प० जवाजन्नर लाल 
नीचे कह 


हिदी-भवन का उदघाटन कर 


शा तिनिक्ेटन दा हिन्दी भवन ३०३ 


हु 


शान्तिनिकेतत का हि दी भवत सठ्से छोटी सस्था ह। लगभग दो वप पहले मुझे इसको 
आधार शिला रखने का सौभाग्य प्राप्त हुजा था आर पिछले वप पण्टित जवाहरलाल नेहरू ने 
इसका उदघाटन क्या था। इस दाना अवसरापर हमे अपने गुरुदेव महाक।वे -वीन्द्रन्गथ ठाउर का 
आशीर्वाद प्राप्त हुजा था । तब से इसकी उनति ने हमारे सदी #ल्‍प सावता को वडी तेजी 
से क्षाण कर दिया हू । हम इसकी बढती हुई जावश्यकताजा का पूरा कान म जसमय हो गए 
है, और इसीलिए उन्हें अपयाप्त ढ्ग से परी करना पढ़ “हा ह | हिंदी के मध्यकालीन महा 
कवियो--जैसे कबीर, दाद, नानक आदि के बार म॒प्रा० क्षितिमाहन सन वा रोव काय वर्षो 
से कर रहे है, उसका केंद्र अब हिन्दी भवन ही बन गया ह । उनके परिश्रम के इस फल को अब 
ससार के हाथा से काई छीन नही सकेगा, बल्कि वह इस दिशा म हानेवाले अध्ययन क्रम का 
आधार बन जायगा । 


हमारा यह दढ विश्वास ह कि इस प्रकार के नाजुक काम में लोगा की सख्या का 
कोई खास महत्त्व नही ह | इसके विपरीत जिनके हृदय मे हिन्दी के लिए सच्चा अनुराग हो, 
ऐसे कुछ चुने हुए विद्वानों और लेखका का त्याग आर लगन भाषा आर सस्क्ृति की भावी 
उनति के लिए अधिक जावश्यक ओर मूल्यवान है। साथ ही यह उन नवीन लेखका के लिए 
जो अभी साहित्यिक क्षेत्र मे आ रहे ह--सबसे बडी प्रेरणा होगी । 

अपनी इस बात को मैं जरा और स्पष्ट रूप मे दोहरा दूँ, क्योंकि मेरा विश्वास है कि 
इसका बहुत बडा महत्त्व ह । बगाल में ठोक ढग से हिन्दी के अध्ययन को लोकप्रिय बनने के 
के लिए किसी भी काय से इतनी सफलता नही मिल्ल सकती था जितनी प्रो० क्षितिमोहन 
पैन के काय द्वारा मिली ह क्योंकि उनके द्वारा किये गये मध्यकालीन हिन्दी लेखको की 
रचनाआ के अनुवाद ने बगला भाषा भाषपी जनता की नजरां म हिन्दी भाषाका बहुत ऊँचा 
उठा दिया ह । सौभाग्य से क्षिति बाबू का यह काय अभी जारी ह, और हिन्दी भवन में काम 
करनेवाले नये लेखको को उनके व्यापक और बहुमूल्य अनुभव से लाभ उठाने का अवसर 
मिलेगा । इसके अतिरिक्त जब जरूरत पड़ेगी, हिन्दी भवन के सस्थापक सभापति रविबाबू 
की उदार और कृपापूण सहायता भी मिलेगी, क्याकि यह उन्ही के क्रियात्मक मस्तिष्क की 
एक नई उपज है । 

इस समय में हिन्दी भवन में काय करनेवाले केवल दो व्यक्ति है, जो वहा सपरिवार 
(ह रहे ह । एक है--प० हजारीप्रसाद #वेदी और दूसरे श्री भगवतीप्रसाद चदोछा, जो 
हन्दी के इस नवचेतन काय के हृदय और आत्मा है। यह दोनो विश्वभारती में हिदी के 
नेयमित अध्यापक ह और पढाने के अतिरिक्त अपना सारा समय हिंदी भवन के विशेष काय 
तू छूगाते है । इनका अपने पडोस के चीना भवत से भी धनिष्ठ सम्बन्ध है. जहा चीन और 
तेब्बत के बौद्ध भिक्षु तथा सस्कृत के विद्ात चीन और भारत के बीच एक नया सास्क्ृतिक 
पामजस्य स्थापित करने के काय मे सलूग्त है, क्योकि चीन और तिब्बत दोना ने अपनी बहुत 
पो प्राचीन सस्कृृति उस काल मे भारतवष से ही सीखी थी, जब कि यहा सस्क्षत का 
जीवित साहित्य मौजूद था और यही पूव के सब धर्मो का दाशनिक आदि स्रोत था। बौद्ध मत 


28 लपयापियां स्मृति ग्रग्य 


ता आरत से ।4 भा दी 48 6] ]॥44 #$# | थी गम थे [7० ॥4 एतिया में 
जगह फिर आओ वा भी! 5 | 


3 आआ की जीजी। बाजी अं आओ जी और «. की जउंओं जड़ी य 
६ साय पहह। |44 $+ 4 | | 8॥ ।॥ व । हि है वाह्य में 
री सगय हा [44क+] भ। | ।॥ । 4]4 ॥| । 4|| गन तथा 


अनुवा, रा । | हवा धवाए। ॥ | 6 [| ।। | । ढैढ मे « भवन 
में उसने साथ गया वी व ॥8। 4क।। |[] वार वा वीं सजा पर लगा 
हुआ के य पुस्तता रथ से मोगा « पा वा रतई । सा वववाता यार का 
अभाव भरा “क्व जाठा वा वा 4 दर का उसे वा वा । 8२३ सता / फिर भी उहांन 
मुझे रत्रि योग वे एप उन वाहयण' लवर पा वा सु। है वाया वतटाया, जि मसपष्ठ 
पर श्री - देठांठ वैसे ॥। एक मंमसारश चित ता । सं दंपि रवि वाथ ।4 ४७ व ॥ हा गये 
हैं, पर इस नाठटवथा में >तक यौजिल वी लाजागा । यम [ये वक्त ॥ एगा प्रम और 
लगन का एक ऐसा उपरर ५, जा समेत | [॥ वहय व मे एव क रंग ॥ जम ठगा। 

हिं दो भवन को पश्मरूपंण रपयागा वीर पैंसावफाा क्‍चा।। लिए सारा उुछ जाय 
श्यकताए उस प्रयवार ह +> 

( ९ ) टहिंटी भवन के जे बाधा थे न्‍ल्यायवाव मे क्रम करत क# 5 हु नए 
प्रतिभातगाली लखका का रतन पे लिए २५। मासिक ॥]. छा |उत्तिया । 

( २ ) हिन्दी श्र था के परिचय वा एप पुस्तकालस । 

( हे ) कैप्ल शाव-काय के छिए अपना परा समय दन्तटहाडा एक थियान यायउर्ता । 

(४) एक मामली सी बमगाठो या जतिविगूत जा ४००) या २०००) मभ 
बन सके । 

( ५ ) हाल पुस्तकालय और धमशाला वा गिरफवायर [ मेज, पुसी 5” बाहि )। 
हिंदी भवन की स्थापना के समय से ही मे उसके काय मे परी «िदचस्पा )ता रहा (५, और 
इसके सस्थापक सभापति रवि बाबू अपन मनावाणस्छित उह ध्य फी पत्ति है लिए समय समय पर 
मुझे आदेश परामश देते रहते हू । किसी के सन से तामसात्र यो भा यह भ्रम पही «ता वाहिए 
कि यह सस्था साम्तदायिक ढगपर चलेगी, या किसी ,सरा भाषा या साहित्य की प्रतियागिता 
में पडेगी। बल्कि हम ता यह आशा करते है. कि बह सभी भारतायथ भाषाओं और उनके 
साहित्य की उ नति में सहायक हांगी । अपने सहायका का हम यह पिश्परास दिला सकते है 
कि मुख्य सस्था का अग होने के कारण हि दी भवन को हम सदा सहायता दंत रहगे। 

सवश्री भागीरथमल कतोडिया' और सीतारास सेफ़सरिया न हम प्रारम्भ से ही जो 


१ अब दीवाले सूनी नहीं ह। पुस्तकालय भी पर्याप्त अच्छा ह । 


२ श्री भागीरथ जी कानोडिया का हिन्दी भवन के कार्यों मे सक्रिय सहयोग हमे बराबर मिल 
रहा है । 


| ४ ॥8 2+ ॥8॥80॥ ह॥३७ २28 ४8 २४॥७॥  + 0) हट 40/48६ (३४ ८-३ ६ ) 
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काशी-गगाघाट स्नान । 


कक 


दान्तिनिकेतन का हिन्दी भवन ३१५ 


प्रेरणात्मक सहायता प्रदान की है उसके लिए उन्हे पूरी रह साधवाद देना मेरे छिए अस 
म्भव है । उनके बिना हम हिंदी भवन की मौजूदा 5 वति करने में भी स्मथ नहों हो सकते 
थे, कितु अब समय आ गया हु कि इस सत्काय म आर लछोय थी हाथ बटाये छौर इसे जागे 
बढाय । अनुरागपूण हृदय से दिये जानेवाले छाठे छाटे उपहारा का भी हम उसी प्रकार स्वागत 
करेगे, जिस प्रकार बडी आथिक सहायताआका, जिनकी हमे सख्त जरूरत है । 


पडित बनारसीदास चतुर्वेदी ने हिंदी भवन को उसके ज-मकाल से ही जो सहायता 
दी है, उसके लिए भी मै उनका बहुत कतज्ञ हैँ। हिंदी भवन के विचार और उसकी काय 
प्रणाली का श्रेय प्रधावत उी को मिलना चाहिए। अपने पुराने मित्र रा० ब० रामदेव 
चोखानी का भी--जि हाने सवप्रयम फीजी से शतब द कुलछीगीरी को हटाने के लिए होनेवाली 
लडाई मे मेरी और विली पीयसन की सहायता की थी--बहुत कतज्ञ हूँ । हमारे इस सेवाकाय 
में भी उनकी हार्दिक सहानुभूति बरावर हमारे साथ रही ह । 


अत मे म॑ गुरुदेव के प्रति भी अपनी कृतज्ञता और प्रेम प्रकट करवा चाहता हूँ, जा 
इस काय के आरम्भ से अब तक प्रेरणा और स्फूति के आवार रहे है। समय समय पर उन्होने 
अपने आदेश और सत्परामश से हमे लाभान्वित किया ह और हमे उज्वल एवं आशाप्रद भविष्य 
का विश्वास दिलाया ह। उनके आशीर्वाद के बिना हम इस काय का इतनी असाधारणतया 
प्रतिकूल परिस्थितिया में शुभारम्भ कदापि नही कर सकते थे । 

इस समय शाततिनिकेतत मे हिंदी और आधुतिक भारत की अन्य भाषाआ में सास्क 
तिक सान्निध्य पैदा करने के लिए हमारे सामने एक असाधारण अवसर उपस्थित ह । जो लोग 
इस काय में हमारे समान अनुराग रखते हो, उनसे मेरा निवेदन ह कि वे आगे आये और इसे 
व्यावहारिक रूप से सफल बनाने के लिए हमारी पूरी पूरी सहायता कर। पे 

शान्तिनिकेतन, बीोलपुर 

विशाल भारत, जनवरी १९४० से साभार | 


१ शान्तिनिकेतन के हिंदी भव के मुख्य भवन तथा साथ में अध्यापकों के लिए तीन घर 
हलवासिया ट्रस्ट के आर्थिक अनुदान से निर्मित हुए है, बीच के हालमे श्री विनोदबिहारी 
मुकर्जी तथा श्रौ कृपाल सिंह शेखावत के आकर्षक भित्ति चित्र हैं। गत व५ ट्रस्ट की 
सहायता से पुस्तकालय भवन का निर्माण हुआ है । हिन्दी भवन केपुस्तकालय मे इस समय 

पद्रह हजार से अधिक ग्रथ है | विश्वभारती मे यह सबसे बडा विभागीय पुस्तकालय है 
और हिन्दी विभाग के सदस्यों के अतिरिक्त सभी विभागों के सदस्य पुस्तकालय का 
उपयोग करते है । विश्वभारती पत्रिका का पुनप्रकाशन भी टस्टके हो अनदाव से आरभ 
हुआ है । हलवासिया शोध ग्रथमाछा के प्रकाशन का भार टदस्ट ने लिया ह। हमे आशा हैं 
दीनबध एण्ड ज के द्वारा परिकल्पित योजना के अनुकूल हिंदी भवत्र काय कर सकेगा। 
““*सेपों० 


